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बौद्ध-घम तथा दर्शन के ऊपर अनेक पाइचात्य तथा भारतोय 
विद्वानों ने प्रन्थों की 'रचना की है। ये ग्रन्थ बौद्ध-दशन 
के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर छिखे 
गये हैं। परन्तु ऐसा कोई भी प्रन्थ अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं 
में-- जहाँ तक मुझे ज्ञात है--देखने में नहीं आया जिसमें 
वोद्धपमें तथा दशेन के विभिन्न अज्ञों का प्रामाणिक तथा 
साज्ञोपाज्न बर्णन किया गया हो | प्रस्तुत पुस्तक इसो अभाव को 
पूनि के लिये लिखी गईं है। 

“बौद्ध-दशेन तथा धर्म का साहित्य व्यापक्त और विशाल है। 
इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनुखन्धान करके 
इतनी प्रचुर सामग्री भ्रस्तुत करदी है कि उन सबका सन्‍्थन कर 
भारतीय भाषा सें ग्रन्थ का निर्मोण करना सचमुच साहस का काम 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रन्थकार की प्रस्तुत रचना 
एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा में 
किया गया हैं। प्रल्थकार ने अपने दोधेकालीन अनुसन्धान के 
बल्न पर एक ऐसे अतुपम तथा उपादेय भ्रन्थ की रचना की है 
जिसके समकक्ष अन्थ की उपढब्धि हिन्दी में तो कया, भारत 
की किसो भी भाषा में नहीं है । यह म्न्‍थ एक नितान्त मौलिक 
रथना है। विद्वान्‌ क्ेखक ने विभिन्नयुगों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा 
टिख्ती परन्तु बिखरी हुई सामभी को एकत्र कर उन्हें व्यवस्थित 
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रूप प्रदान किया है और उसके तात्पयें को भढीभाँति खमकाने 
का भयत्न किया है। इसमें सन्देह्द नहीं को शूल्यवाद तथा 
बौद्ध तन्‍्त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण छेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं वह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण तथा मौछिक है। बौद्ध- 
दर्शन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बोद्ध तन्‍्त्रों का यह वर्णन 
संभवत; पद्दली बार यहाँ किया गया है । 


इस ग्रन्थ में पाँच खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
* धर्म का वर्णन बढ़े द्वी रोचक ढंग से किया गया है । दूसरे खण्ड 
का विषय है--बौद्ध-घर्म का विकास । इस खण्ड में बुद्ध-घर्म के 
भ्रष्टादश निकायों के उत्थान का वर्णेन ऐतिद्दाश्िक दृष्टि से बढ़ा 
ही उपादेय है। विद्वान लेखक ने महासंधिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों के वर्णन करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया है। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बड़ो सुन्दरता से 
छिखा गया दे । निर्वाण के विषय में विभिन्न सम्प्रदायों के मतों का 
एकत्र समोक्षण नितान्त इलाधनीय दे। ठृतीय खण्ढ तो इस 
ग्रन्थ का हृदय है। इसमे व्माषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यमिक सम्प्रदायों के गृढ़ तथ्यों का सरल विवेचन 
किस आहछोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता ? यहाँ प्रस्थ- 
कार की विद्वत्ता जितनी गम्पोर है उनही वर्णेन शेली उतनों 
हो स्पष्ट ओर तल-स्पशिनी दे । चतुर्थ खण्ड में बोद-न्याय, बोद्ध- 
योग वथा बौद्ध-तन्त्रों का वर्णन है जो एकदम नया है। पद्लम 
खण्ड में बोढ़-घर्म के विस्तार की राम-कद्दानो है। इस प्रकार 
एक ही ग्रन्थ में बुद्धध्म की विभिन्न आध्यात्मिक घाराओं 
का एकन्र वर्णन कर अन्थकार ने एक बढ़ा द्वी इछाघनीय 
कार्य किया है । 
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अन्त में, दम पं० बलदेव उपाध्याय को ऐसी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक को सफलता पूर्वक समाप्त करने के डिये बधाई देते हैं। 
यह काये इतना विशाल है कि इसकी विशाकृता को देखकर 
बड़े बढ़े दिग्गज विद्वान भी आशचर्य-चकित हो छठेगें। मैं इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्यालय के उच्च कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा 
विश्वास कि यह भ्रन्थ उनको सद्दानुभूति को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर सकेगा । 


गोपीनाथ कविराज 





आज दर्शन के जिजासुभों के सामने इस 'वोडदर्शन” को प्रस्तुत करते 
समय मुझे अपार द॒र्ष हो रहा दे । बहुत दिनों को साघना भाज फऱोभू त 
हो रही है | भगवान्‌ दुद्धू इस विद्ञाड विश्व की एक भतामान्प विभूति 
है। उनके धार्मिक उपदेशों ने संक्पातोत मानवों का कश्याण साधन 
किया है और भाज मो कर रहे हैं। पोददशेंत का अगना एक विशिष्ट 
सन्देश हैं। तक॑निपुण बोद-तार्किकों का संधार के मूघेत्य तश्वजों को 
श्रेणी में नाम्र उक्‍केखनीय है। परन्तु ऐपे विश्ञाक तथा ब्यापक दर्शन का 
प्रामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न होता पक अनद्वोनो सी घटना थी। 
जिस देश में बद्ध ने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने अपना धमंचक्रपवतंन 
किया और जहाँ उन्होंने पादचर्यों से भ्रमण किया, टलों देश को भाषा 
में--जिसे भाधकछ राष्ट्रभाषा होने का गोरव प्राप्त है--बोद्धदर्शन के 
सभी अगों पर झाधुनिक दृष्टि से किखे गये ग्रन्थ का भ्रभाव सचप्लुच 
खटक रद्दा था। इसो अभाव को पूर्ति करने का यथासाध्य डच्योग हस 
अन्य में किया गया दे । 
घोद-दक्षन को विभिन्न तारिवक घाराओं के विवेषन के लिए मैंने 
ऐतिहासिक तथा समीद्धास्मक उभव शैक्तियों का उपयोग किया है। 
बुद्धचर्म के विकास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तथ्यों का परिवय उसके 
दाशंनिक छिद्धान्तों के विकास तथा स्वरूप समझने में नितान्‍्त सद्दायक 
धिद्ध द्ोगा, इसीकिए यहाँ उमय शेकियों का संसिश्रण किया गया है। 
प्रत्ये सम्प्रदाय का प्रथमतः ऐतिहालिक विवरण प्रस्तुत किया गया 
है जिससे पाठकों को उसके मुख्य आचारयों' तथा डनकी मौछिक रखजाओं 
का पूर्ण परियय मिक आय । तदनग्तर डसके दाशेनिक सिंद्धासतों 
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का विवेचन इन्हीं रचनाओं के भाधार पर किया गया दै। इन दा्श- 
निक तथ्यों की समोक्ता भी भरावीन तथा मयीव इष्टि से प्रकरण के 
अन्त में कर दी गईं है । विवेचन आशुनिक धोक्षी से किया गया है। केवल 
अंग्रेजी प्रन्थों पा केवल भधूरे अनुवादों के भाघार पर किसी गई 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशह्ला रहती है। इसी- 
किए मैंने इस अन्य को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध मृज प्रामाणिक 
अन्यों के आधार पर छिला है भौर अपने कथन को पुष्टि में मैंने मूल 
पुस्तक में या पाद्‌-टिप्पणियों में वत्तत्‌ ग्रन्थों का पर्यात उक्लेश किया 
है तथा विशिष्ट आावक््यक उद्धरण भी दे दिया दे। एक ही अन्ध में बौद्ध 
धघममं तथा दर्शन के नाना रूपों का दिग्दशंन करा दिया जाय, यही मेरो 
इच्छा रही है। इसीलिये मैंने इस ग्रन्थ को पाँच खबरों में विभक्त हर 
प्रत्येक सम्प्रदाय की दाशनिक धारा के परिचय देने का यथाशर्ति प्रयास 
किया है | द्वीनयान, महायान, वजयान, तथा काछचक्रयान-आदि समग्र 
रूपों का यथाथ दर्शन हमें संदिप्त रूप में यहाँ मित्रता है। बोढू-ध्यानयोग 
तथा बोद्ध तन्त्रों को तो (जहाँ तक में जानता हूँ) बौद्धदरशन के लेखकों ने 
स्देदा ही रुपेष्ा की दृष्टि से देखा है। यह प्रथम भवप्तर है कि हन 
कवद्यक विपयों का प्रामाणिक विवेवन दुर्शन-ग्रन्य में किया जा रहा 
है । बज़्यान के कई ग्रन्थ तो इधर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
पघताथना जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण उनके छिद्धाश्तों का निरुपण 
यथाथेरूप से नहीं दो पाया है । वज्यान के रहस्पोद्धाटन का उधोग बढ़े 
अनुशोलन के भनन्तर यहाँ किया गया है। 'कात्चक्रयानः का विवरण 
भी यहाँ एकद्स नया है । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं। प्रथम खथड में बद्ध-घर्म के 
आदिम रूप का वर्यन है। इस खयढ में बुद्ध के जोबन चरित, उनके 
यचल, व्यक्तित्व, राचार-शिक्ा का तो वर्णन दे हो; साथ हो साथ इस 
समय की सामामिक तथा धार्मिक दशा तथा ततकाक्कीन दाह्यनिकों के 
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सिद्ान्तों का वर्णन बुद्ध के उपदेक्षों की विशिष्टता समझाने किये किया 
गया है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विस्तृत विदेचन यहाँ है । दूसरे 
खण्ड में बोड-घर्म का धार्मिक-विकाप्त है जिसमें भष्टाद्श निकाय, 
डनके मत, श्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धास्तों का विस्तृत 
विवरण है। अन्तिम परिषद में निर्वाण के स्वरूप का पऐेसिहासिक 
विवरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड इस ग्रन्थ की भूल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दार्शनिक विकास का विस्तृत विवेचन है। बौद्ध-धर्म के 
सुम्रसिद्ध चार दाशंनिक सम्प्रदायों का प्रथक प्रथक्‌ दिघ्तृत तथा प्रामाणिक 
वर्णन किया गया है । 

१४वें परिष्छेद में वेभाषिकों के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विच- 
रण है। इस सम्प्रदाय के सूछ अन्य संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु 
चीनी भाषा में अनुवाद रूए में हनका पूरा त्रिपिटिक उपछम्ध है। इस 
विशिष्ट साहित्य का वणेन इस प्रन्य में विशेष रूप से किया गया है । 
१२वें परिच्छेद में वेभाषिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।पोढश परिष्छेद में सौश्रान्तिकों के इतिहास और सिद्धान्त का 
विवेचन है। इस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहास छुप्तम्राय हो गया है 
हेन्सांग के अन्थों तथा विशष्तिसाश्रवालिद्धि की चीनी टाकाओं में जाये हुये 
फतिफ्य निर्देशों को अहण कर इसके इतिहास तथा सिद्धान्तों का स्वरूप 
मैंने खड़ा किया है। सिद्धास्त भी इसके एकत्र नहीं मिलते । बोद्ध तथा 
हिन्दू प्रन्‍्थों में भाये हुये निर्देशों को पुकन्न कर छिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है ३७ वें तथा १८ वें परिच्छेदों में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णन है । जैन तथा ब्राह्मण दाशनिकों ने विशञानवाद को 
को बढ़ी कदी समीक्षा को है वह मी यहाँ पाठकों को उपलब्ध होगी ? 

१९ वें परिच्छेद में शूम्यवाद के साहित्य और सिद्धान्त का विस्तृत 
तथा ध्यापक विवेधन है। नागाशुंन की साध्यमिककारिका एुक भले 
दुर्ग है जिसके भोतर प्रवेश कर साध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य धममना 


(४) 


घुक दुरु्‌इ व्यापार है। इसी व्यापार को सुकम करने का यदाँ प्रथक 
प्रयास है| घूर्पवाद के स्वरूप का यथाय विवेवन हस अध्याय की 
सहती विशेषता है। झून्य और ब्रह्म के साग्य की ओझोर पाठकों की दृष्टि 
विशेष रूप से भार्ृष्ट की राई दे । 

चतुर्य खण्ड में बोद-न्याय, बोद-ध्यानयोग तथा वौद्ध-तन्त्र का 
का परिचय दिया गया है। बोद-न्याय के दृतिहास के परिचय के 
झनन्तर दहेतुविदा तथा प्रभाणशासत्र का संचिस विवरण है । बौद्ध -ध्यानयोग 
का परिचय विपश्तुद्धिमग्ग के आघार पर दे। २२ वें परिच्छेद में बौद्ध 


तम्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। पाँचवयें खण्ड में वृहतर भारत में बौद्धधम के भ्रमण 
की कट्ठानी, हिन्दूधमं से बौद्ध की ठुखना और बोदघमं की महत्ता 
का वर्णन किया गया है । 


इस अन्थ में स्थान-स्थान पर बोद-दर्शन को हिन्वृद्शन से तुकना 
की गयी है । यद्द तुछना केवल तुछनाव्मक अध्ययन की दृष्टि से की गयी 
है; इसके द्वारा किसी विशिष्ट दर्शन को ऊँचा या नोचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है | बोद-घमम तथा दर्शन का वर्णन सर्द॑न्न 
निष्पच्चपात इष्टि से किया गया है। जो कुछ किखा गया है वह मोलिक 
संस्कृत तथा पाछो प्रन्थों के आधार पर ब्िखा गया है तथा यथासंभव 
लामुलं छिस्यते किल्चित? की मककीनाथो प्रतिशा को निभाने का प्रयत्न 
किया गया है। ।।. ह 


जहाँ तक में जानता हूँ हिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी साषा में भो 
इस प्रकार का साह्ोपाञ्ञ-प्रन्थ डपज़न्ध नहीं है । अंग्रेजी में वौद्ध-द्ंग 
पर भनेक अन्य हैं सही, परन्तु ने इसके किसी एक अंग को छेकर लिखे 
गये हैं। परन्तु इस अन्य में बौद्धू-दर्शंन के इतिहास के साथ दी बोद्धतन्त्र 
तथा बौद्ध-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो घिद्दानों के द्वारा अभी तक 
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भहता है। ऐपी दच्चा में यह भन्‍्य एक निताण्त सौक्षिक श्लता दे । 
झुमे बाठकों को भह सूचित करते हुए इप॑ होता है कि इस प्रस्थ को 
डप्योग्रिता तथा विश्विष्टता को समझकर कुछ बौद्ध विद्वान, इसका 
अनुवाद चीनी, वर्मो तथा लिंघाकी भाषा में करने वाके हैं । लिंघाद्दी 
भाषा में इसका अजुवाद रूुंका के हो एक विद्वान्‌ बोढ मिक्षु॒ कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाक्का है । 

अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतशता प्रकट करते समय सुझ्े 
अत्यधिक आनन्द आ रहा है । इस अन्य के छिखने में मुसते सबसे अधिक 
सहायता भ्रद्धाभाजन महामद्दोपाध्याय पणिडत गोपीनाथ कविरात से 
प्राप्त हुईं है जिनके लेखों भौर मौखिक व्याख्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
उपयोग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान्‌ हैं ही, बोढ़- 
तन्त्रों के सिद्धान्तों का वणंन आपको ही प्रतिभा का श्रस्तादु है। प्राकृथन 
लिखकर आपने इस पअ्रम्थ को गोरवान्वित किया है। इस नेसमगिक कृपा 
के किए में हृदय से आपका जाभार मानता हूँ । पद्चिहत सुखछाछ जी 
तथा रा० बी० पुक्ष० भाप्रेय को में हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्दोंने इस 
ग्रन्थ पर अपनी बहुमूढय सम्मति प्रदान की है । अनेक परामश के छिए 
इमारे विभाग के पाली-भध्यापक भिक्‍खु जगदीश काश्यप एम० ए्‌० मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अनुज-द्य पं० वासुदेव उपाध्याय एम० ए०, 
पं० छुष्णदेव उपाध्याय एम० ए० तथा चिरंजीवो गौरीशंकर-डपाध्याय 


एम० ए० अनेक प्रकार की सहायता्ों के किए ययोचित भाशीर्वाद 
के साजन हैं । 


आज आपाढ़ी पूर्णिमा है। आज को ही पुण्य तिथि को भगवान्‌ 
तथाग्त ने अपने घम्मं-चक्र का प्रबतेन किया था तथा अपने उपदेशास्ट त 
से धमंतर्व के ज़िजञासुओं की तृष्णा शञान्त की थी। यद्द भ्रन्‍्य बुद्ध के 
मूछगन्धकुटी विहार से एक गव्यूति के भीतर काशो में बैठकर बंद की 
ही भाषा की आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निषद्ध किया गया है। 
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सगवान्‌ सुगत से भार्थना है कि यह प्रन्थ अपने उद्देश्य को पूर्ति में 
सफक्ता प्राप्त करै। भआाचाय॑ धर्मीश्षर के शाब्दों में मेरा भी यह 


निवेदन है--- 
जयन्ति जातिव्यसनप्रवन्ध- 
प्रखतिहेतोज॑गतो विजेतुः। 
रागादरातेः सुगतस्य वाचो 
मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 


आषादी पूर्णिमा सं २००३ 
उपाध्याय 
हिन्दूविश्वविद्यालय काशी । | बलदेब उपाध्या 
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(१) 
जैन-दर्शन के प्रकाण्ड विदान्‌, हिन्दू विश्वविद्यालय में 

जैन-दश्शन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुखलाल जी-- 

जिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने पाद- 
चयों से भ्रमण किया उसो देश को राष्ट्रभाषा में बोद्ध-दशेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि स्रे लिक्षो गई किसी पुस्तक का 
थभाव एक ताव्छन की वस्तु थो। इस छाब्छन को मिटाने का 
सर्वप्रथम प्रयत्न पं० बढदेव उपाध्याय ने हिया है। अतः उनका 
यह भ्रयाख सचमुच स्तुत्य है। इस पुस्तक में बोद्धनधर्म तथा दर्शन 
के सभी अज्ञों का प्रामाणिक वर्णन किया गया है परन्तु स्थाना- 
भाव से इन विषयों का संक्षिप्त वर्णन होना स्वाभाविक है । यह 
पुस्तक इतनो रुचिकर हुई हे कि इसे पढ़ने वाछों की जिश्ञासा 
इस विषय में जग 5ठेगी । 

विद्वान्‌ क्ेखक को भाषा तो प्रसन्न हे हो, साथ हो विषय भो 
रोचक तथा रुचिकर ढंग स्रे वर्णित है । पुस्तक पक्षपात रहित रृष्टि 
से छिल्ती गई दे जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यश्त कठिन 
है। हमें विद्वान छेखक से थभो बहुत कुछ भाशा है। 


(२) 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के अध्यापक 
प्रोफेसर डा० भीखनलाल आत्रेय एम. ए. 
डि. हिट. 


बौद्धद्शन भारतीय दशेन का एक भ्रधान अज्ञ हे और भार- 
तोय विचारों के विकास के इतिहास्र में इसका महत्वपूर्ण त्थान है। 
तिसपर भी जन-साधारण को दी नहीं, भारत के पण्डितों का भो 
बोद्दशेन सम्बन्धी श्लान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुत 
ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बोद दशेन पर 
हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक तथा आधुनिक 
ढंग स्ते लिखो हुई पुस्तकों का अभाव है। काशो हिन्दू-विश्व- 
विद्याक्षय क सस्ऊत के अध्यापक पं० बढछदेव उपाध्याय जो ने 
यौद्ध-दर्शन पर यद्द भन्‍्थ लिखकर वास्तव में एक बढ़े अभाव को 
पूर्ति को है। यह्द ग्रन्थ बहुत बढ़े परिश्रम और अध्ययन का फल 
है । अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-दशन पर कोई दूखरा प्रन्‍्थ 
हिन्दी भाषा में तो क्या, अन्य किसो भी भारतीय भाषा में 
नहों छपा है। प्रन्थ सर्वाज्ञपूर्ण हैं ओर बौद्ध-घर्म और दशेन के 
सम्बन्ध में प्रयाप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य है। इसकी भाषा शुद्ध 
और छकृपाई उत्तम है। प्रत्येक दशेन प्रेमो पाठक के पुस्तकालय सें 
रहने योग्य भ्रन्थों में से यह एक है। 


( ३) 
काशी हिन्दू-विश्वविधालय में पाली के प्रोफेधर 
मिक्षु जगदीश काश्यप एस. ए. 


श्री पं० बढदेव उपाध्याय की लिखो “बौद्ध-द्शन! नामक 
पुस्तक को आशद्योपान्त पढ़कर बढ़ा भानन्द आंया। साम्प्रदायिक 
संको्णता के कारण बौद्ध-दर्शन को अयथाथ रूप खे रखने का जो 
प्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजन यह भन्‍थ कर 
देता है। बौद्ध-दशेन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, बिद्वत्तापूर्ण 
झौर सुबोध पुस्तक लिखकर पण्डितजी ने हिन्दी-साहित्य को 
अलुपस वृद्धि की है। पुस्तक नितान्त सौढिक है तथा मूल-प्रन्थों 
का अध्ययन कर छिखी गई दै। हिन्दी में तो क्‍या अंग्रेजी भाषा 
में भी इतनो सर्वाज्ञपूर्ण पुस्तक नहीं हैं जिसमें बौद्ध-बर्म तथा 
दशेन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन 
किया गया हो । यद्द पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अस्त में हम विद्वान्‌ छेखक को इस गम्भीर प्रन्थ के क्षिखने 
के छिये बधाई देते हैं । 
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“मग्गानट्ठडटणिको सेटठों सच्चा चतुरों पदा । 
बविरागो सेटठो धम्मानं द्विपदानव्थ चक्खुसा ॥” 


घम्म पढ़ 


नमो तस्स भगवतो अरददतो सम्मासंबुद्धस्ख 
१--विषयप्रवेश 


भारतवर्ष का यह पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नगी का रमणीय 
रंगस्थकछ बना हुआ दबे ॥ प्रकृति देवी ने अपने करकमलों से इसे सजा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप अतिशय अभि- 
राम है। उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु और सुन्दर 
है। यहाँ सम्यता भोर संस्कृति का उदय हुआ । धम तथा दर्शन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकलीं 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी 
रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं। 

दोद धम॑ विश्व के महनीय धर्मों में अन्‍्यतम दै। भगवान बंद 
इसी भारतभूमि में अवतीर्ण हुए थे । वे संसार की एक दिव्य विभूति 
थे । महामहिमशाली गुणों से थे विभूषित थे। उन्होंने समय की 
परिस्थिति के अनुरूप जिस धर्म का चक्र-प्रवर्तन किया, वह इतना 
सजीव, इतना व्यावद्दारिक तथा इतना संगछमय था कि आज्ञ ढाई हजार 
वर्षो' के अनस्तर भो उसका भस्ाव मानवसमाज पर स्यून नहीं हुआा 
है। एशिया के केवछ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूखण्ड पर इसकी प्रभुता अतुछनीय है । छुछ घम ने करोड़ों प्राणियों 
का मंगक्ष साधन किया है और आज भी वह उनके आत्यन्तिक 
कल्याण की साधना में छगा हुआ है। पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीक 
व्यक्तियों पर इस घमं तथा दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पूव॑ंकाक्ष में पढ़ा 
है भौर भाज भी पढ़ रहा है । 

बुद्धने सम्यक सबोधि परम उद्कृष्ट शान-प्राप्त कर छेने पर 


_++++छ7+हू-पारताज-7द5ः 


जिन चार डत्तम सत्यों ( आय सत्यों ) को खोज निकाला, उनमें पहला _ 


2 जगत्‌ दुःखमय है। इस सिद्धान्त को देखकर आधुनिक 
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विद्वानों की यह धारण बन गईं है कि दोद्धधम नेराश्यवादी है, परन्तु 
यह धारणा नितान्त अआञान्त है। यदि दुःख तत्व तक ही यद्द व्याख्या 
समाप्त हो जातो, तो नेराइयवादी होने का कलूंक इस पर छगाया जाता । 
परन्तु बुद्ध ने ने दुःख के समुदृय के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध 
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( निर्वाण ) को बतछाकर उस दुःखनिरोध के माग का स्पृष्ट प्रतिपादन 
पक्केया । अतः अन्य भारतीय दशन-सम्प्रदायों की भॉति इस जगत के 
दुःखों से अत्यन्त विराम पाना हो बौद्धघम का भी लक्ष्य है। भारत का 
तस्वज्ञान आशावादी है, बह तो दुःखबहुल जगत्‌ के चास्तव स्वरूप 
के समझाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में 
बह अपनी समग्र शक्तियों व्यय कर देता है। जिससे निराशामय जगत्‌ 
में आशा का संचार होता है, क्लेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिणत हो 
जाता दै। जिस व्यक्ति ने मनुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वयं 
ईदवर की सहायता के बिना ही कछ्याण का सम्पादन केवल अपनी ही 
शक्ति पर निभेर होना बतराया है, उसके धर्म को नेराश्यवादी बतलाना 
घोर अन्याय है, नितान्त आ्रान्त विचार है। मनुष्य को स्वतम्त्रता, 
स्वावलम्ब तथा मद्दत्ता का प्रतिपादन बौद्ध धरम की महती विशेषता है । 
5 बुद्ध धमं के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं-- ( १ ) सर्वमनिष्यमु -- 
सब कुछ अनित्य हैं, (२ ) सर्वमनात्ममू-समग्र वस्तुएँ आत्मा से रहित 
हैं, (३ ) निवांण शान्तस्‌-..निर्वाण ही शान्त है। इन तथ्यों का अनु- 
“ झीछन तथागत के घमं की विशिष्टता समभने के लिए पर्याप्त होगा। 
विश्व के समग्र पदार्थ अनित्य है-स्थायी नहीं है। ऐसी कोई 
वस्तु विधमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धान्त का अंश 
है क्षणकता का वाद। जगत्‌ परिणामशालो है। कोई भी घस्तु 
स्थावर नहीं है। छ्णक्षण में वस्तुएँ परिणाम--परिवतन प्राप्त होती 
रहतो हैं। जगत्‌ में सत्ता? नहीं यह ब करा हो न परिणाम! ही केवछ -सस्य है। 


बुद्धद्शन का यहा मुख्य सिद्धान्त है। झोक दाशंनिक हिरेक्विटस ने भी 
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*परिवत॑न! के तथ्य को माना है, परन्तु लुद्ध का यह मत इस ग्रीक 
सस्ववेत्ता से कहों अधिक अ्राचीन है । 

सब वस्तुएं आत्मा ( स्वभाव ) से रहित हैं। आत्मा या जीवके नाम 
से ज्ञो तत्व पुकारा जाता है वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । वह तो केवल 
मानसिक वृत्तियों का संघातमान्न हे । वस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं है। 
चह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमान्र है। यह तथ्य अन्तर तथा 
आह्य दोनों जगत्‌ के पदार्थों" के विषय में' है। न अन्तर्जंगत्‌ का चित्त 
जगत्‌ का कोई पदार्थ स्वरूप सहित है, न याह्य जगत का पदार्थ 
(धर्म )! पहले अंश का नाम है पुद्ल नरात्म्य तथा दूसरे अंश का 
नाम है धर्म नेराक्य । दोनों को एक साथ मिला देने से यह समस्त 
संसार ही आस्म-झून्य प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त की भीमांसा 
हीनयान तथा महायान में बढ़ी युक्तियों से की गईं है । 

निर्वाण ही शाल्तर है ही शान्त है। जगत्‌ में दुःख का राज्य है। इसकी निवृत्ति 
ही मानवजीवन का चरम लय है। काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का 
डद॒य होता है। तृष्णा आदि क्लेशों का मूल अवियया है। जब तक 
अविद्या? का नाश नहीं होता, दुःख निन्रत्ति नहीं उपजती | इसके 
लिए आवश्यकता है प्रशा की ।/शीर, समाधि, प्रज्ञा--ये बुद्ध घमं के 
तोन रस्न हैं |/ प्रशा का उदय निर्वाण का साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने 
जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निशृत्ति पाने के लिए “निवांण” को झास्स 
अतलाया है । 








उदय हुआ । धुद्धूधर्म के दो प्रधान विभाग ईं--हीनयान ओर महा- 
यान । बुद्धधर्म का भारस्मिक रूप हीवयान- है और- अवात्तर वरिकलित 
. रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धर्म के 
मूलरूप को समझना सरक है | यहाँ प्रथमतः इसी आरम्मिक बौद्ध धमे 
६ दीनयान ) का वर्णन किया जायया । अनस्तर डसके धार्मिक विकास 
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मदाद्यान तथा घज्यान की ओर टृष्टिपात किया जायगा। बौद्ददर्शन के 
विभिन्न सम्पदाय-- पेसाषिक, सौश्रान्तिक, योगाचार तथ्य माध्यमिक-- 
के विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिषधादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा । 
चौथे खण्ड में बौदतक, योग तथा तन्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का 
भ्रमाणिक विवेचन है। इस प्रकार वोदधघ्म के भिन्न भिन्न रूपों के 
बिशदीकरण प्रकृत ग्रन्थ का उद्द श्य है 


बुद्ध का जीवनचरित 


बौद्ध धर्म की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम बुद्ध ने की । 
बौद्धों का विश्वास है कि/शाक्य मुनि अन्तिम बुद्ध ये। अनेक जन्मों में 
वारमिता ( सद्गुण ) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धर्म का प्रचार भिश्र मिश्ष यगों 
में किया था ॥” शाक्यमुनि की जीवन घटनाओं से परिचय प्राप्त करना 
इस धम की विशेषताओं को समझने के छिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोशज्ञ जनपद के श्रधान नगर कपिलवस्तु में शाक्य लोगों के गणराज्य 
में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोादन और साता 
का नाम मद्दामाया था। ९०२ थवि, पू की चशाखी पूणिमा को लुम्बिनी 
नामक उद्यान ( वतमान रुमिनदेई ) में ये पेदा हुये थे । महामाया देवो 
पुंश्न॒जन्म के छः या सात दिन के बाद हो परछोक सिधार गयी । 
झतः हनके जालन पाछन का भार इनकी विमाता रानी अजाबती 
पर प्रा | हनका नाम _सिद्रार्थ रक्‍्खा गया । उस समय के नियमानुसार 
महदा- शिक्षणीय समस्त विद्याओं में पारइत होकर घिद्धार्थ ने 
भिनिष्कमण ने भारम्मिक ३६ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया। 
इस बीच में इनका विवाह देवद्‌द्द की राजकुमारी यशोधरा 
( गोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय उ्योतिषियों ने इनके 
विषय में वेराम्य सरपत्ष होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची 
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निककी । राजसी भोग-विछास में रहने पर भी इनकी चित्तत्ृत्ति वेराग्य 
से सदा सिक्त रही । संसार से इनकी स्वाभाधिक ,अरूचि तो थो ही 
किन्तु जब इन्होंने अपने अमण में पक इद का पी आना 
[. संन्यासी को देखा, तब उनके मन में ससार को क्षणभंगुरता और मी 
“हटके छूगी । अतः २६ सात को भायु में युवतों पत्नी के प्रेममय 
आहकिड्वन, नवजात शिशु के आनन्दमय अवलोकन तथा विशाल साम्राज्य 


के उपभोग को छात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता छिया। उनका 
गृहस्याग 'महामिनिष्कया? के नाम से प्रसिद्ध है। 


इसके बाद में वे अनेक वर्षो' तक कोशछ शोर मगघ के जंगडों में 
किसी उपयुक्त युरु की खोज में घूमते रहे । इन्हीं पर उन्हें आराड- 
घर्मचक्र- .लीस नामक गुरु से साज्षातकार हुआ। गुरु ने इन्हें 
& धाध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा दो जो सांख्य सिद्धान्त के 
प्रवतन & कल पा 
अनुकूछ थी । छः साक्षर तक इन्होंने कठोर तपस्था कर 
अपना शरीर सुखा कर कांटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की 
प्राप्ति नहीं हुईं । तब इन्होंने इस०सार्ग को आध्यात्मिक उन्नति में व्यर्थ 
विचार कर बुद्धगया के प्राप्त “उरुषेछा/ नामक स्थान में आर्यश्त्यों_ 
का साक्षातकार किया तथा डसो दिन से इन्हें डुद्ध ( जगा हुआ ) की 
पद॒वी प्राप्त हुई । आध्यात्मिक जगत्‌ को यह महत्त्वपूर्ण घटना ४७१ 
वि. पू. की वैश्ञाखी पूर्णिमा को धटित हुईं । उस समय सिद्धार्थ केवल 
३५ बे के नवयुवक थे । इसके अनन्तर उसी साछ की आधाढ़ी पूर्णिमा 
को वे काशी को समीपस्थ रूगदाव ( हलिपत्तन-सारनाथ ) में छौण्डिन्य 
आदि पद्चवर्गीय मिक्षुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपदेक्ष 
किया । यह “घम चक्र प्रवतन? के नाम से बोद्ध साहित्य में विख्यात है । 


इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष आयु इस धर्म के प्रचार में 
बिताई । अपने नगर के गणराज्य के आदर्श पर इन्होंने मिझ्लुभों के 
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लिये संघ को स्थापना की तथा उनकी चर्या के छिये विनय का डपदेश 
किया जो “विनयपिटक' में संग्रहीत है । 
पण्डितों की भाषा सस्कृत का परित्याग कर बुद्ध ने जन साधारण 
के हृदय तक पहुँचने के लिये उस समय की छोकु भाषा ( पाली ) का 
निर्वाण.. िय लिया । धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तथ्वों को 
समझाने के छिये कथा कहानियों तथा रोचक दृश्टान्तों के 
देने की परिषाटी स्वीकार को। फल्नतः इनके जीवनकाल में हो इनका 
चरम चारों भोर फैल गया। अन्ततः ४२६ वि. पू. की वैज्ञाखी पूर्णिमा 
को ८० साक्ष को आयु में मश्लन गणतमन्त्र को राजधानी कुशोनगर 
( भाधुनिक कसया, जिला गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को प्राप्त 
... हुये । इस प्रकार बुद्धधमे के इतिद्वास में वेशाखों पूर्णिमा की तिथि 
बढ़ी पवित्र मानीं जातो है क्योंकि इसी तिथि को बुद्ध के जीवन की 
सीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाग--सम्पन्न हुई थीं। इनके 
जोवन से सन्वन्ध रखने वाले लुम्विनी, बोध गया, सारनाथ और कुशी - 
जगर णत्यस्त पवित्र तीर्थ माने जाते हैं । 


२---बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनलाघधारण को जिस बोली में अपना उपदेश दिया, 

वह उस समय कोशल्न तथा मगध में बोली जाती थी भौर इसीलिए इसका 

नाम 'मागही! ( मागधी ) भाषा था | इसे हं। आजकल पाली' के 

नाम सैं व्यवहत करते हैं।. करते हैं । बुद्ध के वचन तथा डपदेशों के प्रतिपादक 

अन्थों को 'पिटक' ( पेटारी ) कहते हैं। पिटक तीन हैं--- विनय, सुत्त 

सूत्र या सूक्त ), अ्भिधस्म ( अस्िध्रस )। इनके भीतर अनेक प्रन्थों 
का समावेश किया जाता है । 

विनयपिटक--विनय? का आर्थ है_ नियम । मिक्षुओं, भिक्षुणियों 

सथा इन सब के पाक्षन के निमित्त जिन नियमों का उपदेश बुद्ध ने 


बुद्ध-ब्चल ॥। 


दिया था, उनका सकत्षन इस पिटक में है। यह आचार- 
प्रधान ग्रन्थ है और बुद्धकालोन भारतीय समाज्ञ की दशा 
के दिग्दर्शन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त दै। इसके तोन भाग 
हैं-( १) सुत्ततिमंग, (२) खन्‍्धक, (३) प्ररिवार। विभंग के 
अन्तर्गत उन नियमों का वणन है जिन्हें मिक्ष अपोसथ के दिन ( प्रत्येक 
मास की कृष्ण चतुदंशी और पूणिमा ) आवृत्ति किया करता है। इन्हें 
हो पातिमोख्र ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौख्य ) कहते हैं । इसके दो भाग 
हैं-( १ ) भिक्षुआतिमोत्ष तथा (२ ) मिक्षुणीप्रातिमोत्त । खन्‍्धक के 
दो प्रधान खण्ड हँ---( $ ) महावग्ग और (२ ) चुझएलवर्ग । परिवार 
या परिवारपाठ में इन्हीं नियमों का संक्षिप्त विवरण है। 
सुत्त-पिटक 

जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'संघो का शासन है, उसी 
प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उद्दे श्य (घर्मं)का प्रतिपादन है। बुद्ध ने 
मिश्ष भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन शिक्षा्ों का विधरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिट्क में हैं। बुद्ध के जीवनचरित तथा 
उपदेशों की जानकारी के लिए यही हमारा एकमातन्न भाश्रय है। इसके 
पाँच बड़े विभाग हैं जिन्हें निकाय! ( संग्रह ) कद्दते हैं 


«(१) दीघनिकाय-छूम्बे उपदेशों का संग्रह--३४ सूत्र । 


विनयपिटक 


का डह्लेख भारतीयदर्शन के इतिहास के किए विशेषतः महनीय है। 
»सामब्ल-फूछ सुत्त में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीर्थकरों के मतों का 
वर्णन है जिनके नाम हैं--( ३ ) पूणं कश्यप, (२) मकक्‍्खलि 
गोसाक, ( ३) अजित केशकम्बड, (४) प्रक्र८ कात्यायन, तथा 
(५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेथिज्ज-सुत्त ( १।१३३ ) बुद्ध की वेद- 
रचयिता ऋषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है । 


< बोद्-दर्शन 


| २) सज्हझिम निकाय-- मध्यमकाय १२२ सुत्तों कासंग्रह | चार 
आयेसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, आत्मवाद के दोष, निर्वाण--आदि 
उपादेय विषयों का कथन। कथनोप्रकथन के रूप में होने से नितान्त 
रोचक तथा मनोरम्जक है । 

“(३ ) संजुत्त निकाय--छघुकाय ७५६ सु्ों का संभह । 

(४) अगुत्तरनिकाय--११ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

“(2४ ) खुदक-निकाय-- इस निकाय में १७ ग्रन्थ सन्निविष्ट हैं;-- 

(१ ) खुहकपाठ --यह बहुत ही छाटा गन्ध है। इसमें नव 
अंश हैं। भारस्म में शरण त्रय, दुश शिक्षापद, कुमार प्रश्न के अनन्तर 
मंगल सुत्त, रतन सुत्त, तिरोक॒ड् सुत्त, निधिकण्ड सुत्त और मेत्त सुतत 
हैं। मंग सुत्त में उत्तम मंगलों का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सूच्च ) में सैत्री को उदात्त भावना का बढ़ा ही प्रासादिक 
वर्णन है । 

(२ ) धम्मपद्‌ू-- बोद्ध साहित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा जन- 
प्रिय प्रन्थ धम्मपद है। संसार की समभ सभ्य भाषाओं में हसके 
अनुवाद किए गए हैं। इसमें केवछ ४२३४ गाथाएं हें जिन्हें भगवान 
चुद ने अपने जीवन काछ में विभिन्न शिष्यों को उपदेश दिया था। 
ये गाथाएँ नोति तथा आचार की शिक्षा से झोतप्रोत हैं। अन्थ २६ 
चर्गो' में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टान्तों के 
ऊपर रकक्‍खा गया है। यथा पुष्प के दष्टान्त वाली समग्र गाया्रों को 
पुकन्र कर “पुष्प वर्ग! पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। इन गाथाओं में 
बुद्धध्म का सार्वजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ 
गायाएं सुत्तपरिटक आदि अ्न्‍्यों में उपछब्ध होती हैं और कुछ मनु तथा 
महाभारत झादि से छी गई प्रतीत होती हैं। उदाइरण के सिए गाथा 
जीचे दी जाती है;-- 


बुद्ध-बचन ह 


अहं नागोव सद्भांमि चापतो पतितं सरम्‌। 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनों ॥ 
अनुवाद--जैसे युद्ध में हथी घनुष से गिरे शर को सहन करता 
है वैसे ही में कटुवाक्यों को सहन करूँगा, संसार में दुःशीक्ष आदमो 
डी अधिक हैं । 

( ३ ) उदान--भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्‍्तों के मुख से 
कभी २ निकला करते हैं उन्हें उदान कदते हैं। इस छोटे ग्रन्थ में 
अगवान बुद्ध के ऐसे ही उद्भारों का सग्रह है। डउदानवाक्यों के पहले 
डन कथाओं तथा घटनाओं का उछ्लेख है जिस अ्रवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बढ़े ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर शिक्षाओों से 
सम्बद्ध हैं | इसमें भ्राठ वर्ग हैं । छठ जात्यन्त वर्ग में भन्धों के ढ्वारा | 

_ डाथी के स्वरूप के पहचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। 
इंस पर बुद्ध की शिक्षा है कि लो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवक 
उसके झंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं३ । 

(४ ) इतिवुत्तक--इस प्रन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल में 
कहे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें ११३ छोटे र अंश हैं। ये गय- 

. परद्य मिश्नित हैं + इस नाम का अर्थ है “इति उतक्तकम्‌' अर्थात्‌ इस प्रकार 


कहा गया । ओर प्रस्येक उपदेश के आगे इस दाब्द का प्रयोग किया 


१--संस्कृत में भी अन्चगज न्याय बहुत हो प्रसिद्ध है। ईश्वर के 
विषय में अज्ञानियों के द्वारा कल्पित नानामतों के लिए. इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता दे । नेष्कम्य सिद्धि ( २६३ ) में सुरेश्वर ने इसका 
प्रयोग इस प्रकार किया है! -- 
तदेतदद्वयं ब्रक्षनिर्विकारं कुबुद्धिभिः | 
जात्यन्चगज दृष्टयेव कोटिशः परिकल्‍्प्यते ॥ 


१० बौद्ध-दर्शन 


गया है। दष्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हृदयज्षम कराने का सफऊ उद्योग 
दीख पड़ता है । 

. (४) छुत्त निपात--बौद्ध साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध 
प्न्‍्थ है। इसमें ७ वर्ग तथा ०२ सुत्त हैं। इन सुत्तों में बौद्धधर्म के 
सिद्धान्तों का वर्णन बढ़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्राय 
समग्र अन्थ गाया रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए 
गद्य का दी प्रयोग है। 'प्रवज्या सुत्त' और प्रधान सुत्ता में बुद्ध के जोचन 

(६ ) विमान व॒त्थु » इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है । 

(७ ) पेत वत्थु सत्यु के अनन्तर शुभ कम करने वबालें 
प्रेस ( सतक ) की रच प्राप्ति तथा पाप कर्म करने वालों प्रेततों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन गन्थों के णनुशीलन से बौद्ों के प्रेत-विषयक 
कषपनाक्षों तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है । 

( ८ ) थेर गाथा बुद्धधर्म फो अह्रण करने वाले भिक्षुओंजोर 

(९ ) थेरो गाथा $ मिक्तुणियों ने अपने जोधन के सिद्धान्त तथा 
उद्देश को चित्रित करने वाको जिन गाथाओं को लिखा था उन्हीं का 

संग्रद्द इन अन्धों में है । थेरगाथा में १०७ कविताएं हैं जिनमें ३२७६ 
गाथाए संग्रहीत हैं । थेरीयाथा$ इससे छोटा है । उसमें ७३ कविताएं 
»२२ गाथाएँ हैं। ये गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम हैं। इनके 
पढ़ने से गीति-काब्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण के लिए 
दुन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी स्सस्पर्शिणी हैः-- 

दिस्वा श्रदन्तं दमितं मनुस्सान वस गतम्‌ | 
ततो बित्तं समाधेमि खलुताय बनं गता ॥ 








१ थेरीगाथा का बंगला कविता में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार 
ने किया दै 


बुद्ध-कचन ११ 
(१० ) ज्ञातक- जातक से अमिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 


साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत हो अधिक महत्त्व है। 
बौद्ध कछा के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्‍योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गई हैं। कथाओं का मुख्य 
उद्देश्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपृर्व षष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का जो चित्रण इसमें 
उपलब्ध होता है वह सचमुच बढ़ा हो उपादेय, बहुमूल्य तथा बहुमूल्य तथा 
प्रामाणिक है१ । 

(११ ) निदेस--इस शब्द का अर्थ है व्याख्या । इसके दो भाग 
है--महानिदेस और चुल्लनिदेस जिनमें अष्टक वर्ग और खग्रविशान 
सुत्त ( सुत्त निपात का तोसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएं लिखी 
गई हैं। इससे पता चलता है कि प्राच्चीन काल में पाली सुर्त्ता की 
व्याख्या का क्रम किप्त प्रकार था | 

(१२ ) पटिसंभिदामग्ग--( विडलेषण का सार्ग ) इस अन्‍्थ 
में तीन बड़े खण्ड हैं जिनमें बोद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों का 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है ! 

( १३ ) अपदान--( अवदान-चरित्र ) इस प्न्थ में बोद्ध सन्तों 
के जीवन वृतान्त का बढ़ा रोचक वर्णन. है। कथा-साहित्य बोदूघम 
की विशेषता है; परन्तु सब कथाएं जातक के अन्तर्गत ड्वो नहीं द्वो जातीं । 
यौद्ध धर्मावलम्बी थेरों की शिक्षाप्रद जीपन चरित्र यहों संग्रहीत हैं । 





३ जातक का श्रनुवाद भद॒न्‍्त आनन्द कोशल्यायन ने हिन्दी में 
श्रौर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला मे किया है। बंगला अन्वाद के सच्च 
भाग छप चुके हैं। हिन्दी के तीन खण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है | 


ट 





श्र बौद्ध.दर्शन 


संस्कृत निबद महायान प्रन्थों में अवदान नाम के अन्य इसी कोटि के 
"हैं। दोनों अन्थों की तुकना एक मदत्त्वपूर्ण विषय है । रा 

(१४ ) बुद्ध वंश--इसमें गौतम बुद्ध से पूर्व काछ में उत्पन्न ह 
चाछे २४ बुद्धों के कथानक गायाओं में दिए गए हैं। आरम्भ में एक 
प्रस्तावना है । तद॒न्तर २७ बुद्ध तथा अन्त में गौतमबुद्ध के जीवन की 
प्रधान घटनाओं का कवितामय वर्णन है। बोद्ों को यह चारणा है कि 
गौतम घुद्ध पचोसवे बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौवोस बुद्धों के रूप में 
अवशोयां हो चुके ये । घारणा के ऊपर इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ है । 

( १५ ) चरियापिटक--इस अन्य में ३५ जातक गाथाबद्ध, रचित 
हैं। कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवोन है। 
इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारमिताओं? का वर्णन करना जिन्हें 


'पूजे जन्म में बोधिसरवों ने धारण किया था । पारमिता शब्द का अर्थ 


है पूर्णत्व, पारगमन । पाछी में इसका रूप “पार्मी” होता है। इसमें 
६ पारमिताझों का वर्ण॑न दे.। दान, शीछल, अधिष्ठान,_ सत्य, मैन्री 
अरपेक्षा-- इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए 
इन कथाओं को रचना को गई है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन 
पन्द्रह्दों प्रन्थ में शित्ता तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है । 


अभिषम्म 
(३ ) अभिधम बौद्ध साहित्य का तीसरा पिटक है। अमिघर्म 


१---ऊपर वर्णित निकाय के १५ ग्रन्थ नागरी लिपि में सारनाथ 
से प्रकाशित हुए हैं। लण्डन को पाली टेक्स सोसाईंटी ने समग्र पाली 
त्रिपिटकों का तथा उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
बनिकाला है । 


बुद्ध-बचन डे 


शब्द का अर्थ आये असंग ने महायानसूत्रा्ंकार में ( १9।६) इस 

प्रकार किया है-- 
अभिमुखतो 5थाभीक्ष्णयादमिभवगतितोडमिघमंश्र | 

झमिधर्म' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं। 

सत्य, बोधि, विमोक्त, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्वाण के 

अभिमुख घ्मप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिषरस है 

अभिधम ( अभिमुखतः )। एक ही धरम के दिग्दशन आदि बहुत 

प्रसेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( आभीद्ण्यात्‌ )। दूसरे 

मतों के खबढन करने के कारण तथा सुचपिटक में बतलाये गए सिद्धान्तों 

की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम भ्रभ्िधम है । 

( असिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्ष प में इम कद्ट सकते हैं कि जिन 

सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूलरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हों का 

विज्वदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधम का प्रधान डउद इय है। जो 

विषय सुत्त पिटक में खगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं उन्हीं 


उ++ +- 


अभिधम पिटक के सात विभाग हैं:--- 
(१ ) धब्मसन्नणि 
-( २ ) विभन्ञ 
-( दे ) धातुकथा 
-(-* ) पुग्गछ पञन्‍्लति ( पुम्दलूप्शप्तिः ) 
_-( ५ ) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 
_(-९ ) यमक 
(७ ) पट्ठान ( भ्रस्थानम ) 
(१ ) धर्मसज्भ णि---अभिघम पिटक का यह सबसे मद्दत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
साना जाता है । धर्मंसज्ञणि का भर्थ है धर्मो' को भर्थाव मानस्लिक वृत्तियों 
की गणना या चर्णता । पालीटीका में इसका अथ इसी प्रकार 


श्ष बोद्-दर्शन 


किया गया है--कामवचररूपावचरादिधम्मे सज्न्म संखिपित्वा घा गणयति 
संख्याति एव्थाति धम्मसज्नणि । अर्थात्‌ कामावचर, रूप|वचर धर्मों का 
संच्रोप तथा व्याख्या करने बाला अन्ध 

“फ्कीन वोह धर्म में कर्तव्यज्ञास्त्र और मनोविज्ञान का ,धनिष्ठ संबन्ध 
है। इन दोनों विषयों का वर्णत इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है । ग्रन्थ 
दुरूद है तथा विद्वान मिक्षुओं के पठन पाठन के छिए हो छिला गया ह्दै। 
यद्द सिंहरू द्वीप में बढ़े आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है । 
इस ग्रस्थ में चित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन है। प्रशान, 
सम, श्रग्माह् ( बस्तु का प्रहण ) तथा भविक्षेप ( चित्त को एकाग्रता ) 
इन चारों धर्मों के उदय होने का वर्णन ह्ढै! 

(२) विभन्न--विभज्ञ शब्द का अर्थ है--वर्गीक्रण । यह अन्य 
धर्मसड्रणि के विषय को भोर भी आगे बढ़ाता है। कहों २ विषय का 
पार्थेक्य भी है। धम्मसज्णि में अनुपलब्ध नवोन शब्द भी इस अन्थ में 
व्याख्यात हैं। पहले अंश में बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है । दूसरे अंश में साधारण शान से लेकर छुद्ध के उद्चतम न 
तक का घर्णन है। तीसरे खंड में शानविरोधी पदार्थो' का विवेचन है। 


अन्तिस अंश में मनुष्य तथा मजुष्येतर प्राणियों की विविध दशां का 
वर्यांन है । 


(३ ) घातुकथा--धातु ( पदार्थों ) के विषय में प्रइन तथा 
उत्तर इस अन्य में दिये गए हैं। चोदह परिच्छेदों का यह छोटा सा 
अन्थ दै। एक प्रकार से यद्द धस्मसगणि का परिक्षिष्ट माना जा सकता 
है। इसमें पंच स्कन्च, जायतन, धातु, स्टृति-पअस्थाव, बछ, इन्द्रिय 
भदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है । के 

(४ ) पुरगछ पशञ्चत्ति--पुदुगछ शब्द का अथ है जीव और प्रशप्ति 
शब्द का अर्थ है विवेचन अथवा-वर्णन। श्रत: नाना प्रकार के जोचों का 
उदाहरण तथा उपम्रा के बत्न पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय 
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है । यद्द सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शेल्ी में विशेष 
समानता रखता है। दघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त ( ३३ ) से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी श्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत 
वर्णन हन परिच्छेदों में किया गया है। नीचे ल्िस्ते उदाहरण से हस अंथ 
का परिचय मिल सकता हैः-- 


प्रश्न--इस जगत सें वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है । 

उत्तर--चूड्दे चार प्रकार के होते है ( $ ) वे जो अपना बिक स्वय 
खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु उभमें रहते नहीं । ( २ ) वे जो बिछ में 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । ( ३ ) वे जो उन 
बिलों में रहते हैं जिसे वे स्वयं खोदते हैं । (७ ) वे जो न तो बिल 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं। प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं। वे 
मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का अ्रभ्यास तो करते हैं 
परन्तु चारों आाय॑ सत्यों के सिद्धान्त को स्वय अनुभव नहीं करते । शास्त्र 
पढकर भी वे उसके सिद्धान्त को हृदर्यंगम नहीं करते । वे प्रथम भकार 
के चूहों के समान है। थे छोग जो अन्थ का श्रभ्यास नहीं करते, परन्तु 
आयंसत्य का अनुभव करते हैं। बे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं । जो छोग 
शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ आरयंसत्य के सिद्धान्तों का 
भी अनुभव करते हैं वे तीसरे भ्रकार के मनुष्य हैं । जो न तो शास्त्र का 
अभ्यास करते हैं ओर न भाय॑सत्त्य का भ्रनुभव करते हैं वे चोथे प्रकार 
के चूट्टों के समान हैं जो न तो अपना बिर बनाता है न तो उसमें रहता 
ही है। १ 

( ४ ) फथावत्धु-अमिघस्स का यह अन्थ बुद्धधर्म के इतिहास 


£ प्रकरण ४, प्रश्न ९ । 
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जानने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा वस्तु का 
आर्थ है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधमे के १८ संप्रदायों ( निकाय ) में जिन 
दिकयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस ग्रन्थ में 

“बडी सुन्दर रीति से किया गया है। अशोक के समय होनेवाल्ली तृतीय 
संगीति के प्रधान मोग्गक्षिपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं । अधिकांश 
पूडद्वान इस परम्परा को विश्वसनीय और प्रेतिहासिक मानते हैं । बुद्ध के 
निर्वांण के सौ वर्ष के भीतर ही बुद्घसंघ में श्राचार तथा सिद्धान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना पकार के मतभेद खड़े हो गए। 
अशोक के समय तक विरोधो संप्रदायों की संख्या 3८ तक पहुँच गई । 
इन्हीं अषप्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उल्केख इस अंथ 
की महती विशेषता है । 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्न दो प्रकार से किये गये हैं और दो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। 
ग्रन्थ कठिन है. और अभिधम्म के पूर्व पोंचों ग्रन्था के विषय में उत्पन्न 
होने वाले संदेद्दों के निराकरण के लिए छिखा गया है । 

(७ ) पट्ठान--यह ग्रन्थ तथा सर्वास्तिवादियों का शानप्रस्थान 
अमिधम्म का अन्तिम अन्‍्थ है। प्रस्थान प्रकरण का अर्थ है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक ग्रन्थ । अन्थ में तीन भाग है--एक, हुक, और 
तीक । जगत के कम्तुओं में परस्पर २४ अ्रकार का काये कारण सम्बन्ध 
हो सकता है| इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस अन्थ का मुख्य विषय 
है। इन २४ प्रत्ययों ( कारण ) के नाम इस प्रकार है--( ३) हेतु- 
प्रत्यय, ( २ ) श्रारम्भण प्रत्यय, ( ३ ) अधिपति भ्रत्यय, ( ४ ) अन्तर 
प्रत्यय, ( ५ ) समन्तर प्रत्यय, ( ६ ) सद्दजात प्रत्यय, (७ ) अन्यमय 
प्रत्यय, ( ८ ) निःसय अस्यय, ( ६ ) उपनि:लय प्रत्यय, ( १० ) पूरेजात 
प्रत्यय, ( ११ ) पद्चचातजात प्रत्यय, ( १२ ) आसेवन प्रतयय, (१३ ) 
कम प्रत्यय, ( १७ ) विषाक उत्यय, ( $५ ) आहार, (१६) हन्द्रिय, 
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(१७ ) ध्यान, (१८) मार्ग (१६ ) संप्रयुक्र, (२० ) विप्रयुक्त, 
(२१ ) अभस्ति (२२ ) नास्ति (२३) विगत तथा (२४) अविगत 
प्रत्यय । जगत्‌ में पक ही परमार्थ है और यह है निर्वाण । उसे छोड़कर 
झगत्‌ में समस्त पदार्थों की स्थिति सापेक्षिकी है श्रर्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २० सम्बन्धों से सबनन्‍्द्ध हैं। कार्य कारण के सम्बन्ध की इतनी 
सूक्ष्म विवे?ना स्थविरवादियों की गद्टरी छान-बीन का परिचायक है । 
थह ग्रन्थ छोटा होने पर भी दाशनिक दृष्टि से नितानत महत्वपूर्ण तथा 
उपादेय है । 

बोद दर्शन के मूछ रूप को जानने के लिए अमिधम्म का अध्ययन 
नितान्त कआराववयक है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
प्रामाणिक छिद्धवचन” मानते हैं । परन्तु अन्य मतवाले इसे झादर को 
इष्टि से नहीं देखते । पिटक की ग्राचीनता में कोई सन्‍्देह नहीं है। 
कथावस्थु की रचना ईसा-पूथे तृतीय शत्तक में अशोक के राज्यकाल में 
हुईं । उसके पहले अन्य ६ उन्‍्थों की रचना ही चुकी थी। । 

अभिधम पिदक फी समता हिमालय से दी जा सकती है। जिस 
प्रकार हिमालय विस्तार में अस्यधिक लम्बे चोड़े बीहड़ जंगलों के कारण 
दुःप्रवेश है, उसी प्रकार इस पिटक की दशा है। नकक्‍यों 
और चार्टो के द्वारा उसमें सहज में द्वी प्रवेश किया जा 
सकता है, उसी प्रकार अभिधम्मस्थसड्इ को स्वायक्त कर 
हेने पर अभिधम्म सें प्रवेश करना सुगम है। इस अन्थ के रचयिता का 


अभिधम्स- 
त्थसन्नह्‌ 


न+नज जता 


वर्मा प्राचीन काछ से ही आज तक अभिधम्म के अध्ययन और भध्यापन 
का मुख्य केन्द्र रहा है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ सी कालान्तर में 


१ अमिषम्म के विस्तृत विवेचन के लिए, देखिए.-विमलाचरणु 
ला-हिस्टी आफ पाली लिट्रेचर भाग $ प्र. ३०३--३२ । 
बे 
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दिखती गई जिनमें 'विभाविनी! भौर 'परमत्य दीपनी' टीकाएँ विदा को 
इष्टि से महर्वपूर्ण मानी जाती हैं । अभी धर्मानन्द्‌ कौशाग्बी ने 'नवनीत! 
दोका दिस्चकर हसके गस्मीर तास्पय को सुत्रोध बनाने में स्पृदणीय कार्य 
किया है। इस प्रसंग में 'सिक्चिल्द प्रश्न! का भी महत्त्व कम नहीं है । बोद्ध 
दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा और दृष्टान्तों के 8रा रोचक विवेचन इस 
अन्ध की महती विशेषता है। इस ग्रन्थ में स्थविर नागसेन भोर यवन 
नरेश मिल्िन्द ( मिनेशढर ) के परस्पर अश्नोत्तर के रूप में बोद्ध-वर्त्वों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं अन्थों की सहायता से स्थविरवाद के 
दाशेनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है) । 


$--मिकु जगदीश काश्यप ने अभिषम्मत्थसज्ञह! का अंगेजी 
अनुवाद और व्याख्या 'अभिषम्म फिल्सफ़ी? ( प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रघन” का भी भाषानुवाद किया है । 
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(के ) सामाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रवल्ल प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए 
तत्कालीन समाज तथा धरम की अवस्था अच्छी तश्ड परखनी चाहिये । 
पिटकों के भनुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र 
इमें उपल्ब्ध होता है । हे के समय समाज की दशा बहुत कुछ अस्त- 
व्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियों तथा वर्णो' की विषमता 
थी । जनसमाज आज़ के ही समान अनेक जातियों में बेटा हुआ था-- वे 
छोग भी थे जिनमें दया थी; उचर वे छोग भी वर्तमान थे जो दया तथा 
धर्म के भूखे थे । पेट की ज्वाजा दान्त करने के रिए हाथ फैलाने वाले 
छोय भी थे और डस हाथ को खाली न छौटाने वाले भी थे। समाज की 
विषमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या थी । 

भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिए कुछ ल्लोग बढ़े आदमियों 
के जूठन से ही सनन्‍्तोष करते थे, पर कुछ उम्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट और चोरी को अपनी जीविका के अज॑न का प्रधान साधन बनाया 
था। "“चक्रवर्तो सीहनाद सुत्त' में चोरी से जीविका कमाने वाले 
छोगों का भ्ष्छा वणन है । घनाढ्यों के ऊपर ही चोर अपना हाथ साफ़. 
किया फरते थे, यह बात भ थी। बुद्ध के धमंभीरु सिक्षुओं को इन 
आततायियों के उम्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिला करता था । 
“डद़ान में वणित भायुधष्मान्‌ नागसमाल को सुन्दर कथा इस तथ्य की 
पर्याप्त परिचायिका है। थघुद्ध के समय में ससार के भोगविलासों में 
झाकयठ मरन विछासी जनों का भी एक बढ़ा समुदाय यथा जिन्हें देखकर 
डन्‍्होंने यह 'उदान! कहा था--- 

कामन्धा जाल- संछुन्ना तण्हाछादनछादिता | 
पमत्त-बन्धुना बन्धचा मच्छा व कुमिना सुखे ॥ 
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[ कासान्च छोगों की दशा मछुष्टियों जैसी है। जिस प्रकार 
मछलियाँ अपनी जिह्ला की तृष्णा से भास्द्धादित होकर जाछ में फँसती हैं 
और केंटिया में बिच जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध नर जा# में फँसे हैं, 
तृष्णा के आच्छादन से आच्छादित हैं और श्रमत्त बन्धु द्वाश बेधे हैं ] 

मोगविलास में लिप्त होने का दुष्परिणाम द्वोता दी है । ये लोग 

वैश्या-दृत्ति को प्रोत्साइन देने में नहीं चुबते थे। पिटक में एक रोचक 
छृच्ान्त से इसकी पुष्टि होती है। राजगृह का नेगम ( श्रेष्टी से भी 
उन्नत पद का अधिकारी व्यक्ति ) श्रावरती में गया और घहाँ अभ्यपाली 
गणिका के नृध्य-वाद्य से बडा प्रभावित हुआ | लोटने पर इसने मगध 
नरेश राजा बिम्बसार से राजगृह में ऐसी गणिका के न होने बी दिकायत 
की । राज़ा के आादेशानुसार उसने 'सालवती? नामक सुन्द्री कन्या को 
गणिका बनाया । 

देश की दशा बढ़ी घसम्दद्ध थी। खेती तथा व्यापार-- दोनों से 
जअगता की आध्िक स्थिति सुधर गयी थी । खेती सब चण के छोग करते 

थे | कुछ आह्वाण छोगों का भी व्यवसाय खेती था ) उनको! 

खेतो क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही अधिक थी। कसि भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण के घर पाँच सौ इछ चलने का वर्णन मिलता है। पिप्पछी माणवक्क 
की अतुत्त सम्पत्ति की यात पढ़कर हमें आश्रय 'बकित होना पडता है ! 
प्रह्न॒ज्या छेने पर पति-पश्नीं दासे के गाँव में गये और उनसे कट्टा--यहि 
तुम लोगों में से एक एक को प्रथक दासता से मुक्त करें, तो सौ वर्षो' में 
भी न हो सकेगा। तुम्हीं अपने आप सिरों को धोकर दासता से मुक्त 
हो जावो ( बुद्धचर्या पू० ४७७ )। इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता 
है. “उनके शरीर को उबटन कर फेक देने का चूण ही मगध की नाकी 
से बारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बड़े चद् बच्चे थे ॥ 
बारह योज्षन तक खेत फेले थे। उसके पास १४ दासों के गाव, १४ 
इाथियों के, १४ घोड़ों के तथा १४ रथों के कुण्ड थे (छुद्धाचयां पृू० ४२) । 
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व्यापार के बक पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ (ब्रेंष्ठी ) 
हाजधानियों में फैले हुए थे । मगध में अमित भोग वाछे पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, जटिल, मेंढक, पुष्णक तथा 
व्यापार _कुबलिय । ।ईन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा लोग लालायित रहते थे । कोसलराज प्रसेनज्ञित्‌ के आग्रह पर 
सगधराज बिम्बसार ने मेंडक को उनको राजधानी में भेजा था । शाम को 
उसने जहाँ ढेरा डाला पद्दी 'साकेत! नगर धस गया। ( सिाय॑ केत 
दाब्द से साकेत' की व्युत्पत्ति पिटकों में दिखलाई गई है )। धन्य 
सेठ की कन्या 'विशास्रा!' का विवाह शअ्रावरुती के सेठ श्टगार के पुत्र 
पुण्ड्वधेन के साथ हुआ था। इस विवाद की विशालता का परिचय 
दहेज के दृब्यों से भछी भाँति मिलता है। घनऊ्य ने दहेज में इतनी 
चीजें दी थीं--8 करोड मुक्य के भाभूषण, ५४ सौ गाढ़ी, £ सौ 
दातियाँ भौर ५ सौ रथ । खेतो और व्यापार के निर्वाह के लिए दामों 
की आवश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है। इस प्रकार बुद्धयुग में 
अतुर सम्पत्ति के साथ हो साथ विशार दरिद्वता का भी राज्य विराजता 
था, यद्द कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता । 
समाजञ्न में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पात्र थी कत्रिय जाति । राज्याचिकार इसोज्ञाति के पास 
था, अतः उसे गौरवशाहिनी द्वोना न्यायसंगत है । 
लोकमान्य होने के कारण ही छुद्ध ने क्षत्रिय वंश में जन्म 
अहण किया था। क्षत्रिय लोगों को अपनी वर्णशुद्धि पर बढा गये था। 
वे जन्मगत उस्कृष्टता के विशेष पक्तपातो थे। फिर भी उनके घर दाधियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्‍्या्ों के विवाह की 
समस्या कभी कभी बढ़ी विकट दो उठती थी। दासी कन्याओं की शादी 
छल्पूर्व क बढ़े घरानों में मी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका चुरा 
शरिणास द्वोगों को सुगतना पढ़ता था; प्रसेनजित्‌ शाक्यों की कन्या से 


क्षत्रिय 





| 
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शादी करना चाहते थे। शाक्यों को अपनी वर्ण-शुद्धि पर बढ़ा अमि- 
मान था। वे प्रसेनजित्‌ को कम्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर 'महानाम” नामक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा 
से कर दिया । इसीसे विदृद्म' युश्र उत्पन्न हुआ । वही भागे चलकर 
कोशल का राजा हुआ । ननिद्दाल में उसे दासी के पुत्र द्ोने का पता 
चरक्ा । शाक्यों का आदर ऊपरी तथा बनावटी था | हृदय में वे उससे 
घृणा करते ये । जिस पीढ़े पर वह बैठता था वह दूध से घोया जांता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना क्षोम हुआ कि उसने शाक्यों का संदार 
ही कर ढाला। इस प्रकार विशुद्ध वश को दूषित करने का फल 
झाक्यों को भोगना पा । 


पाजा प्रकृतिरअनात” का आदर्श दूर हट रहा था। प्रकृति के 
रजक होने के बदके अपने व्यक्तिगत छाम की स्पृद्दा ही उनमें अधिक 
जागरूक रहती थी । बुद्ध के समय में चार राजा विशेष 
मदह्व रखते थे--( $ ) मग़घ के राजा _ विम्बसार, 


(२ ) कोशर के राजा प्रसेनजित्‌,(-३-3 कोशाम्बी के राजा उदयन तथा 


राजा 


(४७ ) उज्जैनी के राजा चयणडप्रद्योत । इन चारों में चख-चख थी । प्रधोत 
डद्यन को अपने वश में छाना चाहता था | उसने उसे कैद कर लिया, 
पर अन्त में अपनो कन्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
अपना जामाता बनाया । इन राजाओं के रनिवास में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के अन्‍्तःपुर में पाँच सौ रानियों का वर्णन मिलता 
है। बुद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेठों की 
आर्थिक तथा नेतिक सद्दायता से ही बुद्धधम का प्रभाव जनता में फैला । 
रानियों का प्रेम भी बौद्धधम से था । पर छोटी छोटी बातों पर छड़ना 
भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था ।_ रोहिणी नदी के पानी के 
लिए एकबार शाक्यों तथा कोलियों में झगड़ा खड़ा हो गया था जिसे 
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शुद्ध ने समझा बप्नाकर निपटारा करा दिया। यह दुशा उस युग के 
झासक सत्रियों की थी । 
आहण-वर्ग समाज का आध्यात्मिक नेता था। वे लोग शीछ, 
सदाचार तथा तपस्या को ही अपना सर्वस्व मानते थे । पर धीरे धीरे 
ब्राह्मण ज्ञोगों के पास भी सम्पति का अधिवास होने छगा । 
बड़ी-बड़ी जमीन रखने वाले, बड़ें बड़े मकान वाले, 
( महाशाऊर ), भोग-विलासी आह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर 
शुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्मणों के प्राचीन गौरव की स्खति आईं 
थी । इन प्राचीन शीलबतोी ब्राह्मणों के प्रति बुद्ध के ये उतठ्तार कितने 
अद्दश्वपू्ण हैं :--- 
न पस्‌ ब्राह्मणानासुं न हिरज्ञ' न धानियं। 
सव्झाय घनधज्जासुं ब्रह्म॑ निधिमपालयुं ॥१ 
श्राद्मणों के पास न पशु था, न घन और न॒धान्य । स्वाष्याय 
पठन, पाठन ही उनका धन था। वे ल्वोग ब्रद्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में छीन रहते थे । इस सदाचार का फछ भी उन्हें प्राप्त होता 
था। वे अवध्य थे, अजेय ये, धर्म से संरक्तित थे। 'घर्मो रक्नति रहितः” | 
बढ़े आदमियों के दरवाज़ों में श्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था-- 
अवज्ञा ब्राक्षणा आस अ्रजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कांचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो ॥२ 
सुत्तनिपात के ब्राह्मण धम्मिक सुत्त' में पूर्वकालीन ब्राह्मणों के _ 
सदाचार, शीऊर तथा तपस्या का वणन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख 
से प्रशस्तरूप से किया हैं । ऋइत्रियों के भोग, ऐश्वर्य को देखकर उनके. 
सहतवास से आाहाणों में भी भोगछिप्सा जाग्मत हुईं, परन्तु त्यागी 


ब्र/द्ाण 





4,२- सुतनिपात-त्रह्मणधम्मिकसुत्त श्लोक २ मर ५। 


श्ड बौद्ध-दर्शन 


ब्राह्मणों की कमी बुद्ध-युग में नढीं थी । जोवन के चरम छदद॑य को 
प्राप्ति के लिए तथा समाज के कल्याण के द्विए वे सदा वद्धपरिकर थे । 
पर समय की बुराह्याँ उन्हें भी छृती जाती थीं। उनका भो चित्त 
निवृत्ति से दृटकर अबवृत्ति की ओर 'चकायमान था। स्वाध्याय की ओर 
उनकी शिथिछता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं को बुराई से समाज 
उच्छू खछ होने छगा | 
स्त्रियों की दशा वैदिक युग के समान उदात्त न थो। चेदकाऊ 
में जितनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता हन रिव्रयों में थी उसका क्रमशः 
स्त्रियाँ. रिलेहो गयाया। धर्म में अधिकार से वे वद्धित रखी 
जाती थीं। बुद्ध स्वयं उन्हें दीक्षा देने के पत्त में न थे 
परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आग्रद् से, उन्हें ऐसा करना 
पढ़ा था। स्त्रीत्व को बोद्ध छोग हीनत्व का सूचक मानते ये । तभी 
त़ो “शिक्षा समुु चय?॥ में स्त्रियों को पुरुष बनने के दिए शुभाशंसा 
है। पुरुष बन कर ही वे झूर, वीर तथा पण्डित बन सकती थीं, योधि 
के छिए भाचरण कर सकती थीं तथा छुः पारमिताओं का अभ्यास 
कर सकती थीं । 
इस प्रकार बुद्ध के समय का समाज जादश नहीं कष्टा जा सकता । 
उस समय जहाँ घनी मानी जोग थे, वहाँ गरीब भो बहुत थे। घनी 
छोग भोग विछास का जीवन बिताते थे। राजाओं में पारस्परिक 
कलह्ट था और समय समय पर थुद्धों के कारण पर्याप्त जनब्रंद्दार दोता 
था। दास दासियों के रखने की अथा बहुत थी, खेती और व्यापार 


£ सर्वा स्त्रिया नित्य नरा भवन्तु 

शूराश्च वीरा विदु परिडताश्च । 
ते सर्वि बोधाय चसलन्तु निर्य॑ 

चरन्तु ते पारमितासु षटसु ॥ 
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में इनकी विशेष सहायता रहती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी | 
स्त्रियों का दर्जा भी समाज में घट कर था । स्त्रीज्ाति में जन्म छेना दी 
इस का प्रधान कारण था। बुद्ध ने समाज की इस विषमता को बड़े 
नजदीक से देखा था तथा समझना था । इसे दूर करने के लिप उन्होंने 
अपना नया रास्ता निक्राछा जिसके ऊपर उन्हें पूर्ण भरोसा था कि वह 
जनता का दुःख दूर कर सकेगा । १ 


(ख ) धार्मिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का समय दाशनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल 
का समय है । उस समय नये नये विचारों की बाढ़ सी आ गईं थी । 
बुद्धिवाद का इतना बोलबाछा था कि विद्वान्‌ छोग शुद्ध 
बुद्धिवाद के बल पर नवीन मार्ग की व्यवस्था में छगे थे । 
एक और संशयवाद की भ्रभुता थी, तो दूसरी ओर अन्ध- 
की बाढ़ विश्वास का बाजार गर्म थ।। कत्तियय छोग जाध्यात्मिक 
विषयों को बड़े सन्देद की दृष्टि से देखते थे, तो दुसरे छोग इन्हीं विषयों 
पर निमूं छठ विश्वास कर नये नये सिद्धान्तों के उधेड़-ुन में छगेथे। 
दुर्शन के सु तथ्यों की अत्यधिक मीमांसा इस युग की विशेषता थी । 
उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता 
के नेताओं का आदर कम हो चछा था। नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में अराजकता फैलती है, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना 
दाशंनिक जगत्‌ में अजराजकता का विस्तार था। प्रस्येक ध्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकाय की 


आध्या- 
त्मिकता 





व्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमात्र जामग » मेक. तथ्य को इस 
१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिद्धु के लेख अमाओ पत्रिका 
भाग ४, खश्ड २ तथा ३ । 


२६ बोड-दर्शन 


युग ने तिछाअछि दे दी थी॥ । फरतः नवीन वादों के उदय का अन्त न 
था । जैन अन्यों में क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानिकवाद तथा वैनयिकवाद 
के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का डल्लेख मिलता है२। इतने वि।भ्त 


१--तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितों । 
ज्ञात्ता शासत्रविधानोक्तं कम कठुमिहाहंस ॥ 
>गीता १६।२४ 
२--द्रष्टव्य उत्तराधष्ययन सूत्र १८।९३ तथा सूत्रकृर्ताग २२।७६ । 
इन सिद्धान्तो के ध्वरूप के विषय में टोकाकारों मे कहीं-कहीं वैमत्य 
दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है। 

(१ ) क्रियाबाद--से मतलब आर्मा की सत्ता मानने से है। 
टीकाकारों के कथनासुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न 
“अस्तित्व! मानते हैं। जैन लोग इसे जेैनेतर सिद्धान्त मानते है, परन्तु 
महावग्ग (६।३१।२ ) तथा सूत्रकृतांग ( १।१२२१ ) के अनुसार 
महावीर स्वयं क्रियावादी थे । 

(२ ) अक्रियाबाद--बौ््धों का 'क्षणिक वाद! है जिसके अनुसार 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ क्षणभमर रहकर लुस हो जाते है श्रौर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदार्थ की स्थिति हो जाती है । सांख्यों की भी गणना 
इसी के अन्तर्गत है। 

(३ ) अज्ञानवाद-- मुक्ति के लिए. ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
होती, प्रत्युत तपस्या की । यह 'कममार्ग” के अनुरूप ही है। 

(४ ) विनयवाद--मुक्ति के लिए. विनय” को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त । 

इन सिद्धान्तों के लिए विशेष द्रष्टव्य-सूत्रकृतांग (१।१२)॥। ठीकाकारों 
के अनुसार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, अक्रियावादियों के ८४ 
अज्ञानिकवांदियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२) 
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और विचिश्र सतों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देश की 
इृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचल्धित होता अवश्य- 
सेव निःसन्दिग्ध है । 

दीधंनिकाय में बुद्ध के आविभ्भाव के समय ६२ मतवादों के प्रचलित 
होने का वर्णन मिकतों हो है३। इनमें कुछ छोग आत्मा और छोके 
बा दीनों को नित्य मानते थे ( शाइवत वाद ) कुछ छोग 


ब्रह्म जालछ- 
सुत्त के. तराष्मा ओर लोक को अंशतः नित्य मानते थे और 
६२ मत अंशवः अनित्य मानते थे ( नित्यता अनित्यता बाद )। 


कतिपय विद्वान अन्तानन्तवादी थे -लोक को साम्थ भी 
तथा अनन्स भी मानते थे । कुछ लोग कार्य-अकार्य के विषय में निश्चिचत 
मत नहीं रखते थे ( भ्रमराविक्षेप वाद ) । कितने छोग सभी चीज़ों को 
बिना किली हेतु के ही उत्पन्न होने वाली मानते थे ( अकारण बाद ) 


इस प्रकार “आदि! के विषय में १८ धारणायें थीं। 'अन्त' के विषय में 
इससे अढाई गुनी है“टन्न्आअन न साच्करह नदेट घारणायें ( ४४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
ब्राह्मण-अमण छोग कारणों से मरने के बाद जात्मा को संज्षी 
( "मैं हूँ? ऐसा ज्ञान रखने वाक्ा ) मातते थे। कतिपय छोगों की 
धारणा ठीक इससे विरुद्ध थी । वे समझते थे कि मरने के बाद आह्मा 
नितान्त 'संज्ञा-शझूत्य! रहता है। दूसरे छोग दोनों श्रकार के अरमाण होने 
के कारण मरणानन्तर आत्मा को संज्ञी तथा असंशी दोनों मानते थे । 
उधर आत्मा के उच्छेद को मानने वाले चार्वाक के मतानुयायी थे। 
इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( दृष्टघर्म 
निर्वाण वाद ) के अनुयायियों की भी संख्या कम न थी । इस प्रकार 
केवल ब्रह्मजाछ के अध्ययन से विचित्र, परस्पर विरुद्ध मर्तों का अस्तित्व 
हमें उस ससय उपक्षब्ध होता है । 


$ दीघ निकाय ( हिन्दी प० ६--१४ ) 





श्द बौद्ध-दर्शन 


वैदिक भ्रन्‍्यों सेभी इस मतवैचिध्य के अस्तित्व की पर्याप्त पृष्टि 
मिलती है। श्वेताइवतर १ तथा सैत्रायणी उपनिषदों सें मूल कारण 
की मीमांसा करते समय नाना मतों का उस्लेख किया 


80078 गया है, जिनके अनुसार कालर२, स्वभाव, नियति (भाग्य) 
निर्दिष्टटत * चचअ्ला, भूत आदि जगत्‌ के मुह कारण माने जाते थे। 


इतना ही नहीं, अद्दुष्म्य संद्विता ( अ० १२२०-२३ ) 
मे सांख्यों के प्राचीन अन्थ 'चष्टितस्त्र' के विषयों का विवरण दिया है | 
सनमें अ्द्मतन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्त्र, काछ तन्त्न, युण- 
सम्त्र, अक्तरतन्त्र आदि रे२ तन्‍त्रों (सिद्धान्तों ) का उल्लेख दे। 
मामसाम्य से ज्ञान पढ़ता है कि इनमें से कतिपय मत दवेताश्वतर में 
निर्दिष्ट मतों के समान ही हैं । इन प्रमाणों के आाघार पर यह कथन 
अत्युक्तिपूण नहीं है कि बुद्ध के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधी मत 
मसान्तरों का विचित्र बखेढ़ा खढ़ा था | इन मतों का समझना ही जनता 
के लिए दुरूह था | सार अहण करने की तो बात ही न्‍्यारी थी । 
सदाचार का द्वास इस युग की दूसरी विशेषता थी। दार्शनिक 
मतों की अव्यवस्था आचार को ध्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । विचार 


$ कालः स्वभावो नियत्तिय॑€च्छा 
भृतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 


संयोग एपां न लात्मभावषात्‌ 
आत्माप्यनीशः सुखदुश्खद्देतोः ॥ 
“-श्वेता० उप० १२ 


२--कालवाद नितान्त प्राचीन मत है | काल को सृष्टि का मूल 
कारण मानना वैदिक मर्तों में अन्यतम है। अथर्व वेद (१८ काण्ड, 
५३ सूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन हे। महामारत 
( आदिपवे अध्याय २४०-२५१ ) ने भी कालतत्त्व की बड़ी अच्छी 
मीमांसा की है। 





बुद्धकालीन समाज और धर्म श््‌ 


आल का की हृढ़ भित्ति पर ही आचार का प्रासाद खबा होता है, 
हास तु विचार ही जब डॉवाडोल है, तब आचार की 
सुध्यवस्था दुराशामान्न है । धर्म के बाह्य अनुष्ठान में छोगों 
को तत्परता ने घमे के हृदय को भुला दिया था | घम के भीतरी रहस्य 
को जानकर उसका पालन करना करूपना से बाइर था। कूठी बार्तों, 
बाहरी आडब्बरों ने घार्मिक जनता के हृदय को आक्ृष्ट कर लिया था । 
अनेक देवतावाद ने इस विश्व को नाना प्रकार के जुरे-भछे देवताओं से 
भर दिया था। इनको प्रसन्‍नता पाने के लिए ही मनुष्य सदा व्यस्त 
दोखता था। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर की कहपना मान्य थी, परन्तु 
डसके साथ स्वामी-सेवक के भाव ने मनुप्य के उच्च पद को नितान्त हीन 
बना दिया था। कमंकाण्ड के अनुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि 
थी । कर्मा के अनुष्ठान का भी ग्रृक्य हे, महत्त्व है परन्तु जब आवश्यकता 
से अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाता है, तब उनका मूल्य कम हो 
जाता है। कर्मकाणड के विपुल विस्तार तथा पशुद्दिसा को बहुलता ने 
छोगों के हृदय में इन कर्मोा के प्रति विरोध की भावना जागृत कर दी । 
वे इन कर्मबनन्‍्धनों से उन्मुक्त होने की राष्ट उत्सुकता से देखते थे। इन 
परस्पर विरोधी दृष्टियों के कारण साधारण जन धर्म के मार्ग चुनने में 
आकुल हो रहा था । उसका पुराना मार्ग यश्ञ तथा डपासना का था 
जिससे वह इस छोक में कल्‍्याण चाहता था ओर परलछोक में भी मंगल 
को कामना करता था, परन्तु सदाचार के द्वास के कारण उसकी धार्मिक 
स्थिति दयनोय द्वो गईं थी । 
ऐसे दी वातावरण में गौतम छुद्ू का जन्म हुआ । सबसे पहले 
उन्होंने जनता को दृष्टि सदाचार की ओर फेरी । ब्यथे के दिमागी 
कपतरतों की क्‍या जरूरत ? भाग्य और ईश्वर के ही ऊपर 
विश्वास रखते रखते प्राणियों ने आत्म-विश्रवास खो ढाला 
था। बुद्ध ने उस विस्टत विश्वास को फिर से जगाया। 


बुद्ध की 
व्यवस्था 


शै० बोद्ध-दर्शन 


उन्होंने अद्धा को हटाकर युक्ति और तक को अपने नवीन धर्म का आभ्रय 
बनाया । तक से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना घुद्ध ने 
सिखलाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोहित 
की सहायता तथा देवताओं के भरोसे के बिना ही अपना मोक्ष स्वर 
प्राप्त रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति छोगों के हृदय में 
झादर का भाव बढ़ाया । मानव होना देवता की अपेज्ञा घट कर नहीं है, 
क्योंकि निर्ाण की प्राप्ति हमारे ही यत्नों तथा प्रयासों से साध्य है । 
देवता लोग भी निर्वाण से रहित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते 
रहते हैं | बुद्ध जुद्धिवादी थे । भन्‍्धविश्वास के अन्धकार ने वेराग्य तथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने बेराग्य की पवित्नता 
सथा सुन्दरता को पुनः प्रदशित किया । थाचार बुद्धधर्म की पीढ है। 
शीछ, समाधि तथा प्रज्ञा-बुद्धधर्म के तीन तत्त्व हैं । शीज से काय- 
शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा भ्रज्ञा से अविद्या का नाश--संक्षेप में 
बुद्ध फी यद्दी घामिक व्यवस्था है । ् 
(ग ) समकालछोन दाशंनिक 
बुद्ध अपने युग की एक महान्‌ भ्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में छोकमान्य तथा विश्रुत अनेक चिल्ताशीऊ दाशेनिक विद्यमान 
थे, इसमें शंका की जगह नहीं हैं। उनके समकाछीन ५ तीथंकरों के 
नाम बौद्ध तथा जेन अन्थों में उपलन्ध दोते हैं।। इनके नाम थे-- 
(१ ) पूर्णकाइयप, ( २) अजित केशकम्बछ, ( दे ) प्रकरुध कात्यायन, 
(४ ) मकक्‍्खछ गोसाछ, (£ ) संजय बेल्नट्विपुत्त, ( ६) निगण्ठ नाथ- 
पुरा । ये छहो धर्माचाये बुद्ध को अपेत्षा अवस्था में अधिक थे । एक बार 
नपथुवक्त जुद्ध को धर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित्‌ ने कहा था २ 


औ-++ज ++++++-_++->+>++> त््औवऔततत-5 >>०--->०..००> 
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बुद़कालीन समाज और धर्म श्र 


कि क्रमण-न्राह्यण के अधिषति, गणाथतिपति, गणके भाषा, प्रत्िद्ध 
थशस्वी पूर्णकाश्यप आदि छः तीथंकर पूछने धर इस बात का दावा 
नहीं करते कि उन्होंने परमझान ( सम्यक्‌ संवोधि ) माप्त कर छिया है, 
फिर जन्म से अल्पवयस्क और प्रव्नज्या में नये दीक्षित होने बारे आपके 
लिए कहना ही क्‍या है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुर से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( महावीर वर्धमान ) 
को रृत्यु बुद्ध के समय में ही द्वो गईं थी। जेन भ्नों में गोसाऊू की 
झत्यु महावीर के केवल्य से सोलूद्ट वर्ष पहले बतल्ाई जातो है। अतः 
गोसाछ का उम्र में बुद्ध से अधिक होना अनुमान सिद्ध है। अन्य तीथ- 
करों के विषय में भी यद्ट बात ठीक जँचती है । 
(१ ) पूर्णंकाश्यप--अक्रियावाद 

इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं चक्कवा । मत का 
वर्णन अनेक स्थलों पर है। मगधनरेश अजातशम्रु के द्वारा पूछे जाने पर 
काक्यप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया३--- 

करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चछते चलाते, प्राण मारते, विना दिया 
छेते, संघ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्श्रीगमन 
करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता | छुरे के तेज चक्र द्वारा 
जो पृथ्वी के मनुष्यों का मांस का खक्तिद्ान बना दे, मांस का पुज बना 
दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आागम नहीं। यदि घात 
करते-कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तोर पर भी 
जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा । 
दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तीर 
भी जाय, सो इसके कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा। 


१ दीघनिकाय ( हि० अनु० ) पृ० 4६-२० 


१२ बोद्ध-दर्शन 


दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है, न पुण्य का आगम है। 

पूर्णकाश्यप का यह मत क्रियाफल का सर्वथा निषेध करता है। 
भले कर्मो' से न तो पुण्य होता है ओर न बुरे कर्मो' से पाप। इस 
मत को अक्रियावाद कद सकते हैं। प्रत्यक्ष फल कर्मों का होता है, 
इसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पड़ेगा । भतः इस लोक के कर्मों" 
का फल परछोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात असद्भतः स्फुट 
होती दे । 

(२) अजित केशकम्बछ-- भौतिकवाद, उच्छेदवाद 

इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम अ्रज्ञित था। 'केशकम्बल” उपाधि 
प्रतीत होती है जो फेशों के बने रूखे कम्बलों के धारण करने के कारण 
दी गईं होगी । इनकी जीवनी का ए०ता नहीं चछता । मत-पक्का विशुद्ध 
भौतिकवाद है | दीर्घानकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है ।१ 

न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य-पापका भच्छा बुरा फल 
होता है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज सत्त्व (देचता) हैं और न इस 
छोक में क्ञानी और समर्थ ब्राह्मण-भ्रमण हैं ज्ञो इस छोक और परछोक 
को जानकर तथा साहात्कार कर कुछ कहेगे। मनुष्य चार महाभूतों से 
मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता है, तथ प्रथ्वी महाप्ृथ्वी में लीन 
हो जाती है; जल, , तेज, ,.वायु .,भोर ६-द्रियाँ आकाश में छीन हो 
जाती हैं । मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसको 
निन्‍्दा, प्रशंसा करते हैं । दृड्डियाँ कबूतर की तरह उजली धोकर बिखर 
जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है। #ूर्ख छोग जो दान देते हैं 
उसका कुछ भी फल नहों होता। भआस्तिकवाद (आत्मा की सत्ता 
मानना ) भूठा है। मृख और पणिडत सभी शरीर के नष्ट दोते ही 
शष्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता । 
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बुद्धकालीन समाज और घमम श्र 


“अजित का सिद्धान्त एकान्त औतिकवाद है। प्रथ्वी, जछ, तेज 


और वायु-हन्हों चार महाभ्रतों से यह शरोर बना हुभा ' वायु-हनहीं चार महाभूतों शरोर बना हुआ है? । अतः मरने 
के बाद चारों भूत अपने अपने मूछतत्व में लीन हो जाते हैं। तब बचता 
ही कुछ नहीं है। भतः रृध्यु के पश्चात्‌ बढ आत्मा को सत्ता में दिश्वास्त , 
जहीं करता | परकोक भी असत्य है। स्वर्ग नरक की कप्पना नितान्त 
निराधार है । वह पाप पुण्य के फत्न मानने के छिए उद्यत नहों है । 
चार्चाकमत छुद्ध से भी प्राचीन है। बुद्ध के समय में अजित इस मत के 
उपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सम्मानित द्वोने से स्पष्ट है कि उस समय 
जनता में उनकी शिक्षा का प्रभाव कम न था । 


(३ ) प्रक्रध कात्यायन--अक्कतताबाद 


प्रक्रप कास्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते । छ्लोकमान्य 
उपदेष्श, तीर्थंकर ही उनका एकमात्र परिचय है । उसका मत 
इस प्रकार हैर--यह सात काय ( समूह ), अक्ृत, भक्त के समान, 
अनिर्मित के समान, अवध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अचल हैं। यह 'चछ 
नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरे को द्वानि पहुँचाते हैं । 
एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात 
पृथ्वीकाय ( पृथ्वी त्तत्व ), आपकाय, तेजकाय, बायुकाय, सुख्र, 
दुःख और जीवन यह सात । यह सात काय जक्वत० सुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन हन्ता है, न घातयिता (मार ढालछने वाका ), न 
सुनने वारा, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतल्ाने वाका। 
जो तीक्ष्य शस्त्र से शोश भी काटे, तो भी किसी को कोई प्राण से 
आह रब 20222 %24 45000. :2: 3 
च्े 


>ग्रिरक्त-हैन 


१ दीघनिकाय पृ० २०-२६ 
२ दीघनिकाय ( अनु० ) ४० २१. 
डरे 
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अस्तित्व भारतवर्ष में अवदय था, तभी तो महाकवि हुमारदास 
(६ झलक ) ने जानको को हर्ण करते समय रावण को मस्करी रूप 
में वर्णित किया है॥ । जैन अन्धों से पता चसूता है कि भस्करों छोग 
बड़े भारी तापस थे, हृठयोग की कठिन साधना में अपनो देद्ट को सुला 
देते थे, पंचारिन तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे । 
ज्ञानकी हरण/ के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर लब्बी जटाओं के होने 
का भी पता चलता है। हस प्रकार इस धार्मिक सम्प्रदाय॑ के व्यापक 
प्रभुत्व का भनुमान हम सहज में कर खकते हैं । 
संस्कृत में 'मस्कर!ः का अर्थ बोस होता है। भतः कुछ आधुनिक 
विद्वानों की यही कल्पना है कि बाँस के दण्ड धारण करने से ही ये छोग 
मस्करिन्‌! नास से अभिष्ठित किये जाते थे। परन्तु यह कश्पना एकदम 
निराघार है। पतम्जल्नि ने स्पष्ट ही छिखा है कि इनकी मस्करी 
संज्ञा बॉस के दण्ड घारण के कारण न थी | जैनों के 'भगवर्ती सूत्र! से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशारक ने जब महावीर का शिष्यत्व 
अंगीकार किया, तब अपने दारीर को चीज़े उतार कर ब्राह्मणों के दे 
ढाल्वीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का बस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
वस्त्र ), कु डिझ्यां, उपानह ( जूते ) तथा चित्रफत्षक ( चित्रपट ) का 
डर्लेल मिलता हैर, दण्ड का उल्लेख नहीं है । अतः भगवतीसूत्र 
के इस सइस्यपूर्ण उल्लेख से यह स्पष्ट है कि मस्करी परिज्राजक दण्ड 





१ दम्माजीवकमुत्त गजटा मण्डितमत्तकम्‌ 
कव्चिन्मस्करियाँ सीता दर्द्शाश्रममागतम्‌ ॥ 
-+जानकीहरण १०७६ । 
२ साडियाओ य पाडियाओ य कुंडियाओ य । 
वबाहणाओ य चित्तफढगं य माइणे आयामेति । 
““-भगवती सूत्र । 
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घारण नहीं रहता था, प्रध्युत चित्रपट दिखाकर अपने सिद्धान्तों का 
उपदेश दिया करता था | भारतीय समाज से मक्‍्खर्ही परित्राजक एकदम 
लुप्त नहीं हो गया । बल्कि 'मंख” के नाम से उनकी स्खति बहुत दिनों 
तक जागृत रही । 


व न कि तन जया चला मोर अब खा में, विशेषतः 'उवासघग दसाओभो' और भगवती सूत्र में 
"था बौद्ध त्रिपिटकों में सकखक्षि-गोस्धाज्ञ का -विवस्ण-मिछता है - 


जीवनी. का पिता स्वयं मस्करोीं था, मात्रा का नाम भत्रा था; 
दोनों स्त्री पुरुष भीख माँगते इचर-उचर फिरते थे । गोब- 
हुऊ नामक ब्राह्मणकी गोशाल्ा में जन्म द्वोने से हसका नाम गोशाल पढ़ 
गया था | सगध का ही यह निवाधी था । यह जैन तोर्थकर मद्दावीर 
स्वामी का पहले शिष्य था -- बड़ा भक्त शिष्य । मद्गावीर की इस पर बढ़ी 
कृपा थी । एक बार वेश्यायन! नामक किसी बार तपरथी ने इसके 
अपमान से दुःखित होकर गोशालछ पर 'तेजोलेश्या' नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब सद्दावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रहा 
की । परन्तु मह्ाबीर के साथ इसका सिद्धान्त मेद खड़ा हो गया जिससे 
बाध्य होकर गोशाछ ने जैन मार्ग को छोढ़ _कर आाजीवक मांगे को 
पकड़ा १ । मद्दावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का 
भी उछलेख मिलता है । 
गोशाल का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था। 
उसके ६ दिशाचर शिष्य थे-( १ ) ज्ञान, (२ ) कछन्द, (३) कर्णिकार, 
(४) अच्छिद्र, (०) अग्नि बेब अच्छिद्र, (७) अग्नि वैज्यायन, (६) गोमायुपुत्र अजजुन । चूर्णिकार 


का कद्दना है कि ये भगवान्‌ महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 





4 इसीलिए आज भी जैनसमाज में यदि कोई साध अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर छोग कहते है--बह तो 
“गोश्ाक्ष! निकला । इस कहावत का मूल इस विरोध में हैं । 


श्८ बौद्ध-दर्शन 


गये ये। अतः अपने मत के प्रचार के लिए गोशाक ने हन अभविशेधी 
विद्वानों को अपनी जमात में मिला छिया ओर अपने को “जिन” नाम से 
विख्यात किया । आज्ीवक सम्प्रदाय के इतिहासमें ऋआावस्ती में रहने वाली 
धाछाइछा? नामक कु भारिन अ्रधान स्थान रखती है । वह बड़ी घनाद्य, 
सौन्दयंचती तथा चुद्धिमती थी। इसने आजीवक सत के प्रचार में खूब 
रुपया खर्च किया । गोशाल इसीके घर श्रायः रहता था। श्रावस्ती ही 
गोशाब् का अड्डा जान पड़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीलन से 
इनके भक्तों ने अष्चरम-वाद? क्ममक सिद्धान्त का अचार किया। 
अगवती सूत्र के अनुसार ये आठों चरम ( अन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं--( १) चरम पान, (२ ) चरम गान, ( ३ ) चरम नाट्य, (४) 
चरम अंजलिकम (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) चरम सेचनक 
गन्घदस्ती, (७) चरम मदहाशिक्ता कंटक संग्राम (८) चरम तीर्थंकर (गोशारू 
अपने को अन्तिस सीथंकर उद्ोषित करता था)। महावीर की रूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशाल की रूत्यु होने का उदलेख मिलता है । बुद्ध के 
ये समकाकीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पढ़िके ही गोशाल 
की ऐहिक लछीछा समाप्त हो गई थी१ । इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मक्‍्खक्षि गोसाऊ उस समय के सुप्रसिद धर्माचार्यो सें थे । 
गोशाक् के सिद्धान्तों का उल्लेख श्रिप्रिंटक तथा अरगों में अनेक 
स्थानों में आया है। शब्द भी प्रायः समान ही है। दीघनिकाय के 
अनुसार उनका मतवाद यह है--२ “सस्वों के क्लेश का 
हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना 
प्रत्यय के सर्व क्लेश पाते हैं। सत्तों की शुद्धि का कोई द्ेतु नहीं है, 


 कल्याणविज्यय गणी--श्रमण मगवान्‌ महाबीर ( छ० १२३-१३६८) 
तथा लेखक रचित “घर्मं और दर्शन” ( प॒० ७३-८१ ). 
२ दीघनिकाय ( हि० अनु ० ) पृ० २० 


सिद्धान्त 
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बिना हेतु के और बिना प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हें। भपने सी कुछ 
नहों कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहों कर सकते । कोई पुरुष भो कुछ 
नहीं कर सकता । बद्ध नहीं है, वोर्य नहीं है । पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभो कीव 
अपने में नहीं हैं | निबंल, निर्वोय्य साग्य और संयोग के फेर 
से छे जातियों में उत्पन्न होकर सुख और दुःख भोगते हैं + 
सुस और दुःख द्रोण (नाप ) से तुरछे हुए हैं। संसार में धटना, 
बढ़ना, उत्कषे,भपकर्ष नहीं होता । जैसे खुत की गोली फेंकने पर उछुछती 
हुई गिरती है, चेसे ही पणिडत और सूख दौड़कर, आवागमन में पढ़कर, 
दुःख का अन्त करेंगे ।” 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाष से 
जब सब प्राणी सुख-दुःखके अक्षर में पढ़े रहते हें, तब इनका अजुष्ठित 
कर्म अकिंचिष्कर है ही | कर्म व्यर्थ है। उसमें किसी "भी प्रकार की शक्ति 
नही है। नियति पर ही अपने को छोड़कर सुख की नींद सोना ज्ञीवों का 
कतंध्य है। गोशात्व का यह सिद्धान्त समाज तथा ध्यक्ति दोनों के 
अभ्युदय के छिए नितान्त अलुपादेय है। इसके पालन से समाज का 
महान्‌ अद्वित सम्पन्न होगा, यह निईचय है । 

(५४ ) संजय वेलट्टिपुत्त--अभनिद्दिचरततावाद 

संजय का मत बड़ा विरछक्षण प्रतीत होता है। ये किसी भो तत्व 
यथा परक्ोक, देवता, पुय्यापुणय के विषय में किसी निश्चित मत का 
प्रतिपादन नहीं करते । इनका मत है३--- 

“थदि आप पूछें--'क्या परव्लेक हें? और यदि मैं जानूँ कि 
परलोक है, तो आपको बतढाऊँ कि परक्षोक है। मैं पेसा भी नहीं 
कहता और में बेस! भी नहीं कइ्टता, मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता ।. 


3 दीघनिकाय ( अनु० ) ० २३। 


० बोड-दशेन 


मैं यह भी नहीं कहता कि “यह नहीं है?। में यह भी नहों कहता कि 
“थह नहीं नहीं है!। परछोक नहीं है। परद्वोक है भी और नहीं भी ! 
परछोक न है और न नहीं है । देवता ( अयोनिज प्राणी ) हैं, नहीं हैं, 
हैं भो और नहीं भी । न हैं और न नहीं हैं। अच्छे बुरे काम के फल है, 
नहीं है, है भी और नहीं भी, न है भोर न नहों है। तथागत ( मुक्त- 
पुरुष ) मरने के वाद होते हैं, नहीं होते हैं । यदि सुझे ऐसा पूछें और में 
ऐसा समझूँ कि मरने के बाद तथागत रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो 
में ऐसा आपको कहूँ। में ऐसा भी नहों कहता और में वैसा भी 
नहीं कहता ।”! 
यहाँ परलोक, देवता, कर्म तथा मुक्तपुरुष इन माननीय विषयों की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में संजय अस्ति, नास्ति, भस्ति- 
, नास्लि, न अस्ति न नास्ति--इन चार प्रकार को कोटियों का निषेघ करते 
हैं। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं 
करता । यह “अनेकान्तवाद! प्रतीत होता है। सम्सवतः ऐसे ही 
भ्राधार पर मद्दावीर का स्थादवाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६) निगण्ठ नातपुत्त- चतुर्योम धम्बर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निप्नन्थ शातृपुत्र ) से अभिप्राय जैन घ्॒स के अन्तिस 
जोक तीर्थंकर वर्धभान मद्रावोर से है। बौद्ध भन्थों में ये सदा हृथ 
अमिधान से संकेतित हैं। ये वैशाली (बल्लाढ़, जिछा मुजफ्फरपुर, 
विद्दार) में ५६६ ई० पू०, पैदा हुए थे। वैशालो गणतन्त्र राज्य था, वहां 
के शात्वंशी चत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, 
सांता का त्रिशला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाह ड्वोना श्वेता- 
अबर छोग बतकाते हैं । तोस वर्ष की भ्वस्था में ( छयमग ७७० ई० 
पू० ) इन्हंने यतिधर्म ग्रहण किया। १३ वष को अनवरत तपस्या के 
थक पर इन्होंने कैकशय शान ( सर्वेशता ) प्राप्त किया । इन्होंने मध्यदेश 
( कोशछ--मगघ ) में अपने धमे का उपदेश दिया। इनका केन्द्रस्थान 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म हा 


मराघ की तत्कालीन राजधानी 'राजग्रह! था| अर्थ मागधो” छोक भाषा 
के द्वारा अपने धमं का प्रचुर प्रचार जनसाधारण में कर इन्होंने ७२ 
वर्ष की भायु में चुद्धनिर्ाण से पहले हो केवल्य प्राप्त किया३ । 

जैन भगों में तो आपके उपदेश हैं ही। बौद्ध निकायों में भी 
इनकी शिक्षा का अनेक बार उल्लेख मिलता है। ये 'थतुर्याम संवर२* 
अर्थात्‌ चार श्रकार के संयम को मानते ये । (१ ) जीव 
हिंसा के भय से निग्रनन्थ ज्ञक के ध्यवद्दार का संयम करता 
है। ( २ ) सभी पापों का वांरण करता है तथा ( ३) 
सभी पापों के वारण करने में कछगा रहता है तथा (४) 
पापों के वारण करने के कारण वह सदा घूतपाप ( पापरदित ) 
होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मो' के ऊपर बढ़ा भाग्रह था । 
वे स्वयं तपस्या-साधन में निरत थे तथा खदा इसका उपदेश 
देते थे३। तप:-साथन से इन्होंने सर्वज्ञता प्राप्कर जी थी। यह 
डनका दावा भी था । बौद्ध ग्रन्थों में निगण्ठ की सर्वेशता को खूब हँसी 
उड़ाई गई है। आनन्द ने एक बार कट्दा था कि पक शास्ता सर्वेज्ञ 
होने का दावा करते हैं, परन्तु किप्ती भी सूने घरों में जाते हैं, भित्ता 
तो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर नुचवाते हैं ओर भयानक हाथी, 
घोड़े और बैल का सामना करते हैं । भरा यह सर्वज्ञ ता किस प्रकार की ! 
कि वह स्त्री-पुरुषों के नाम गोत्र पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पूछते हैं 
और अपना रास्ता पूछते हैं४ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ठ की सर्वज्ञता 
के दावे पर है । 

$ जैन अंगों के आधार पर महावीर के जीवन इत्तान्त के लिए 
द्रष्टच्य कल्याणबजय गणी रचित “भ्रमण भगवान्‌ महावीर ।” 


२ दीघ-निकाय प्रृ० २१. ! 
हे मव्झिम निकाय १२।४ ( अनु० ४९ ) 


४ मव्शिम निकाय २।३।६ 


सिद्धान्त 


8 बौद्ध-दर्शन 


इन छ सीर्थकारों में केवल निगण्ठ नार्मपृत्त के उपदेश बच रहे । 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं।, परन्तु अन्य पाँचों तीर्थकरों 
के मत बुद्धधर्म के उदय होते ही काऊकवलित हो गये । इन मर्तों सें 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए जनता ने न तो 
उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें ग्राह्य ठहराया । फछतः वे कई 
शतान्दियों में ही भपनी ऐदिक छीका का संवरण कर ग्रन्थों के हो 
विषय बन गये । 


/ 





१ महावीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दशेन! 
प्ृ० १४४-०१७८ | 


५--बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रुपरेखा 


भगवान्‌ इुछू का कार्य नितान्त व्यवस्थित तथा इक्ाघनीय था| 
उन्‍होंने स्वयं ,चार कर अपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूँक 
दिया, परन्तु उनके श्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशकछ तथा 
मगध के प्रान्तों में ही भगवान्‌ अपने धमे का उपदेश किया कर्तेथे। 
धनी मानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। 
मगधनरेश विग्बसार तथा अज़ातहात्र उनके उपदेशों के अनुयायी थे। 


कोशल्धराज प्रसेनजित्‌ को भी बौद्धघम में गहरो आस्था थी । बह बुद्ध का 


पक्का शिष्य था और उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से 
ल्वग सकता है कि प्रसेनज्ित्‌ विद्वार में प्रविष्ट होकर सिर से छेकर भगवान्‌ 
के पैरों को मुख से चूसता था तथा द्वाथ से संवाहन करता था ( बु० 'च० 
४४० )। कौशारबी के राजा उदयन भी बौद्धसंघ का विशेष आदर 
करता था । उदयन तथा उसकी रानियाँ बौद्संघ को प्रचुर दान दिया 
करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को _ 
७०० चीवर दान में दिये। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को 
लेकर आनन्द कया करेंगे । परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतला 
दिया, सब राजा ने उतने और भी चीवर उन्हें दान में दिये । सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में एक बार जाग रूग गईं थी जिसमें पाँच सो 
रस्त्रियाँ जलू मरी थीं। उदान ( ७।६ ) से पता चढछता दे कि उसमें से 
_बहुत(हो भगवान्‌ बुद्ध की उपासिकायें थीं। मगघ तथा कोशछ के तेठों 
ने भी बोरुघर्म के प्रचार में विशेष योगदान »दिया। _आवस्ती के सेद्र, 
अनाथ पियदक' का नाम बौदुघर्म के इतिहास में सुवर्णारों में किखने 
योग्य है । बुद्ध के प्रति उसकी कितनी महती श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से कग सकता दै कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन 
को विहार बनाने के लिए पूरी जमीन पर सोने की मुइरें बिछा दी थीं। 


४ बोद-दर्शन 


सथ्यो यात यही है कि अथ के साद्षाय्य बिना धर्म का प्रधार हो नहीं 
सकता। बोदछूघर्म का इतिहास इसका प्रधान निद्शन है । 

बुद्ध ने अपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए संघ? की स्थापना की 
थी । इसकी रचना! राजनीतिक 'संघ' ( लोकतन्त्र को सभा ) के क्षजुसार 
की:गई थी । शञाक्य लोग गणतन्त्र के डपासक थे। बद्ध भी प्रजातन्त्र 
के प्तराती थे । फलतः उन्होंने अपने 'संब! को भी प्रजातन्न्न की शेली 
पर ही निर्मित किया। भिक्‍खुओं के पालन करने के निमित्त अनेक 
नियम थे और इन्हों का संकलन 'विनयपिटक' में किया गया है। बद्ध 
धरम के तीन रत्न हें““बद्ध, धर्म और संघ। इन्हीं तीनों का दारणापन्न 
व्यक्ति बौड माना ज्ञाता हैं। संघ का परिपालन बड़े नियम के साथ 
किया जाता था। अपराधी भिक्षु को दयड देने का काम संघ ही करता 
था। सघ की इस सुब्यवस्था के कारण ही बोरूघर्मे की स्थायिता बहुत 
दिनों तक बनी रहो । 


बौद्धधर्म की शाखायें 


बोद धर्म को दो प्रधान शाखायें हैं--( १) द्वीनयान तथा ( २ ) 
महायान । इन नाम्रों का. निर्देश मद्दायात्रियों ने किया। अपने आपको 
तो डन्‍्दोंने श्रेष्ठ बलछाकर अपने मार्ग को महान! मान छिया और 
आचीन सतावरूब्बियों को हीनयान के नाम से अभिहित किया। हीनयानः 
से अभिप्राय पाली त्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
प्रचार आजकल लंका, स्थाम, वरमा आदि भारत से दक्षिणी देज्ञों में है । 
ये छोग भपने को 'थेरवादी! (स्थविर बादी ) कहते हैं और यही नाम 
प्राचोन भी है। महायानियों का श्रभुत्व चीन, जापान, संगोलिया, 
कोरिया जादि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मतों के सैडा- 
स्तिक विभ्ेद का सविध्तर वर्णन झागे किया जायगा | 'सहायान” का 
डदय कब हुआ १ इस प्रशन का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। 


बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा ४५. 


कविपय विद्वान्‌ अश्वघोष को सद्वायान के सिद्धान्तों के प्रवतेन का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनो माषा में अध्वघोष को “सहायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र” नामक रचना आज भी विद्यमान दै। पूर्वोक्त कथन का आधार यही 
ग्रन्थ है । परन्तु यह कथन ठोक नहीं । 'महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त 
इतने विकसित तथा प्रौढ़ महायानो हैं कि डनकी कश्पना ईस्वी के प्रथम 
शतक में मानना डचित नहीं। तिब्बती परम्परा में अश्वघोष सर्च॑न्र 
'सर्वास्तिवादी? माने गये हैं अर्थात्‌ वे स्वयं हीनयानी थे। हीनयान 
समय के अलनुसोर अपने को बदल नहीं सका। ६सौलिए “महायान' 
अपने को समयानुकूछ बनाकर जांगे बढ़ गया। “मद्दायान! के ऊपर 
ब्राह्मण घर्म के सिद्धान्तों का बडा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवदूगीता 
के कमंयाय का । यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी जा सकती है। नागाजुन को हम महायानी वाशैनिको में 
आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले भद्दायान के समर्थक सूत्र- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे । 
मदहायान को द्वी विकृस्चित शाखायें मन्त्रयान तथा वद्भयान हैं। हनमें 
मन्त्र तथा तन्त्र का साम्राज्य है। इनका विशेष श्रचार बंगाल, डढड़ोसा 
तथा आसाम के प्रान्तों में हुआ । इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुआ । 
इस प्रकार यो द्रधर्म के इन यानों का समय निर्देशा इस प्रकार मोटे तौर 
से किया जा सकता है । 
(“9 ) हीनयान--विक्रमपूर्व ४ ००--२०० विक्रमी 
4 * ) सहायान --२०० वि०--८०० वि० 
_.( ३) चज्ञयान--5०० वि०--१ २०७० बि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के झनन्‍्तर कोई 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती । अंकुर विकसित दोकर दर 


ड६्‌ बोद-दर्शन 


का रूप चारण करता है। कलछियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दशकों 
का समोरध्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, आवश्यक सहायक सामग्री के सहारे, चर्म को विकसित 
होते विलम्ब नहीं लगता, घमे का बीज अंकुरित होकर पश्चवित हो 
उठता है। बुद्धध्म का विकाश हुआ ओर बड़े मनोरब्जक ढंग का 
विकाश हुथा । 
विक्रमपूर्व ४३६ में जब भगवान्‌ गौतम बद्ध का निर्वाण सम्पत्ष 
हुआ, तब धर्म के मूल सिद्धास्तों-के- निर्णय-के छिए उनके प्रधान शिष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगृह सें बोद्धों 
सगीति 
प्रधमें: « न हक मर सर 
द्वितीय सुत्त तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्हें छिपिबद्ध 
कर दिया गया। परन्तु इसके एक सौ वर्ष के भीतर ही 
विनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबक विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया । इस विरोध का ऊंडा ऊँचा करनेवाछे वज्जिदेश के भिक्छ थे जो 
वज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वह्तसापुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिए वेशात्वी की द्वितोय संगीति ३२६ वि. 
पू७ में की गईं । परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पकपाती भिक्षुभों के 
सामने इनकी दाऊ तनिक भी नहीं गछी। इस दुदशा में भिक्षुओं ने 
वैशाली से दूर हटकर कोशाम्त्री ( प्रयाग के पाप्त 'कोसम' ) में दश 
इजार मिक्षुओों के महासध के साथ अपनी _पंगरीति झछग की । उसी दिन 
बोधसंध में दो प्रधान भेद खड़े हो राए--( ३ ) स्थविरवादी और (२ ) 
मद्दासाघिक । विनय में किसी प्रकार के परिवर्तन न मानने वाले अपरि- 
वर्तनवादी कट्टरपन्थी भिक्षु स्थविरवादी ( पाछी थेरबादी ) कइछाये । 
चिनयों में समय के परिवतंन के साथ साथ परिवतंनवादी संशोध क भिक्तुभों 


की मण्ढली सख्या में अधिक_ होने से महासंघ के कारण मद्दासांघिक 


कहलायी । इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 


बोद्ध: दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा ड७ 


न होती । एक बार जब विरोधी को आश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी 
सी छोटी बात के छिए आग्रह्ी भिक्षुओं ने अपनी जमात अछग कायम 
की । फरत: सब्प्रदायों की सख्या बढ़ने ऊगी । 


अशोक के समय ( तृतीय शतक पु० दि० ) से पहले ही १८ भिन्‍न- 
भ॒िन्‍न सम्प्रदाय खड़े ट्वो गये। ल्लोकप्रियता का यही मृक्ष्य द्ोता है। 
तृतीय सैंब बंद्धधर्म नितान्त लोकप्रिय बन गया। फलतः उसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकृति के छोग शामिल होने छगे जिन्हें बद्ध के 
मूझ नियमों का पाऊन नितान्त क्लेशकारक प्रतीत होने 
खना। ये उदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवतन के पक्षपाती थे | महाराज 
अशोकवर्धन को बुद्धघम का यह झमेज्ा मकूघर्म के स्वरूप जानने के 
छिए बढ़ा बखेड़ा जान पढ़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कलह 
को दूर हटाने के लिए सम्राट्‌ अशोक ने मह्दास्थविर मोग्गज्षिपुत्त तिस्स की 
अध्यक्षता में पादलिपुत्र सें तृतीय संगीति का आह्यान किया । यह संग्रीति 
चुद्धधर्म के इतिहास में नितान्त महत््वशाज्षिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमानुसार धन्नाट ने बुद्धधमं के प्रचार के छिए भारत 
के बाहर भी सिक्षुओं को भेजा । इसी समय से बुद्धघर्म विश्वधर्म की 
पदवी पाने के लिए अग्रसर हुआ | 
चतुर्थ संगोति क्ृषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( प्यम 
शताब्दी) में सम्पन्न हुईं। इसके विषय में सिदल्देशीय अन्थों ने मौनाव- 
चतुर्थ. झस्बन ही कर रखा है, परन्तु संगीति हुई अवश्य और 
संगीति . सिंके प्रमाणभूत तिव्बती, सीन तथा मगोक्ियन लेखक हैं। 
कनिष्क को भो बौद्धधर्म के विषय में विरोधो मतों के 
अस्तित्व ने चक्कर में डाल दिया । उसने अपने गुरु 'पाश्व” की सम्मति से 
भिक्‍्खुओों की एक महती सभा बुलवाई । उसमें पाँच सो मिक्ष, सम्मिलित _ 
हुए थे कौर यह संगीति काश्मोर को राजधानी के पाप्त कुण्दब्वन दिद्वार, 


संगीति 
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में हुईं थो३। इसके अप्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकृवि 


अद्ववघोष लिखे कनिष्क पाटलिपुत्न से अपने साथ लाये थे। समग्र भित्त 
' ज्ायः एक हो सम्प्रदाय क थे और वह सम्प्रदाय था सर्वास्तिवाद । 
बढ़े परिश्रम से इन लोगों ने बीदू धर्म के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने 
मत निश्चित किये, विरोधों का परिह्वार किया तथा ब्रिपिटकों पर बड़ी 
भारी व्याख्या लिखी जो 'सददाविभाषा! के नाम से प्रसिद्ध है। चोनी 
भाषा में यह अन्थ आाज भी अपनी धह्वितीयता का परिचय दे रहा हे ! 
सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब आाष्यों को 
ताम्रपट पर लिखजाया और उन्हें इस कार्य के लिए निर्मित विशिष्ट स्तृप 
के नीचे गढ़वा दिया। सम्भव है कि ये प्रन्थरत्न जाज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गडें हों और कभी खुदाई में निकरछ श्रार्वें, परन्तु 
अभी तक इस स्तृूप का पता नहीं चछता। अनन्तर कनिष्क ने काश्मीर 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुधुर्द कर दिया और स्वयं पेशाबर छौट गया ! 
१०० ईूँ० के आसपास इस सगाति का समय माना जा सकता है! 
इन्हीं सगीतियों के कारण बुद्धधर्म में सुब्यवस्था दीख पडती है। इनके 
अभाव में तो न जाने डसकी क्‍या दशा हुई रहती । 


दाशनिक विश्वास 


बोदघम तथा दर्शन के इतिहाध पर यदि इस एक विदध्दह्षस दृष्टि 
डालें, तो हमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय श्राप्त होता है। चिक्र म- 
पूर्व षष्ठ शतक से छेकर वि०८ पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद की 
प्रधानता उपलन्ध होती है। महाराज अशोकवर्धन के समय बौद्धधर्म को 
पूर्ण रूप से राजाक्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत घर्म 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्म बनाने के लिए उस ने 


१ मंगोलदेशीय ग्रन्थकारों के अनुसार यह समा काश्मीर के ही 
अन्तगंत जालन्धर में हुई थी । स्मिथ--श्रलों इण्डिया पृ० २६७ ६६ | 


बुद्ध कालीन समाज और धर्म ९ 


अश्राग्स परिश्रम किया। इस कार्य में अशोक को पर्यांत सफलता भी प्राप्त 
हुईं। अशोक ने थेर बाद को दी अपनाया भौर डसे ही बुद्ध का माननीय 
सिद्धान्त मान कर प्रचारित भी किया ! विक्रम के आरस्मकातज्न सक यही 
स्थिति रही । 
विक्रम के द्वितीय झतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति 
>अदकतोी दे । स्थविरवाद के_स्थान पर '“सर्वास्तिवाद! ही माननीय 
सिद्धान्त के रूप में गृहीत तथा प्रचारित होने छगता है। चतुर्थ संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या वेभाषिक ) मत का भ्रश्ञुत्व बेशब्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक 
भेजकर इसका विस्तार किया । चीन देश में यह सर्वास्तिवाद इसी समय 
गया । स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वेभाषिकों 
का विशाल साहित्य आाज भी सुरछ्तित है । मूछतः यद्ट साहित्य संस्कृत में 
ही था, परन्तु अनाइत होने से संस्कृतमु सर्वथा विलुप्त हो गया । पंचम 
शतक में भी चन्द्रगुछ्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाल में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । चसुबन्धु तथा स्थूछभद्र जेसे जाचारयों 
ने अपने नवीन पाणिडदवत्यपूर्ण अन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँक दी। 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह 'चमक बुझते 
हुए दीपक के भ्रन्तिस प्रकाश के समान ही प्रतीत हुई । 
विक्रम के ठृतीय शलक से बौद्धदाशंनिक जगत्‌ में हर्मे नई स्फूतिं के 
चिन्ह दिखकाई पढ़ते हैं । सर्वास्तिवाद के एक छोर से इटकर इम सर्व- 
शून्यत्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यद्द प्रस्थानमार्ग 
सौद्नान्तिकों के द्वारा आविष्कृत किया जाता है। इस शतक में इसमें दो 
क्रान्तिकारी आचायों के दर्शन होते हैं--( $ ) आचाय “कुमारलात' का 
जिन्होंने वाह्य भर्थ को सत्ता को प्रत्यक्षयम्य न सानकर अनुमानगर्य सिद्ध 
किया और दूसरे ( २) आचार्य नागार्णुन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त 


को तार्किक रीति से प्रतिष्ठित किया । कुमारछात” सौन्रान्तिक मत के 
हर हक 
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जन्मदाता हैं, तो 'नागाजुन” भाष्यमिकमत (शू न्‍्यवाद ) के उद्भट प्रचारक 
है । भगकवी शताडिदयों में इन्हीं के मत की श्रदुरता दष्टियोचर होती है । 
कुमारकात का सिद्धान्त भारतीय थौद्धों का ध्यान विशेष रूप से आइृष्ट 
न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय 
को उद्भावना की ।॥ इस शिष्य का नाम था हरिषर्मा भौर इस सम्प्रदाय 
का नाम था सत्यसिद्धिसर्प्रदाय!। दरिवर्मा के “सत्यसिद्धि शास्त्र” 
नामक अन्य का चीनी अनुवाद ( कुमारजोब कृत, ४०३ ई० ) ही इस 
सम्पदाय का मु अन्य है। भतः कुमारछात के क्रान्सिकारी होने में 
तनिक भी सन्देद नदीं। नागाऊुन की कीति तो दाशनिक जगत में एक 
अकार से अतुझनीय है। ये दार्शनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे। 
इनकी “साध्यमिक कारिका ने झूल्यवाद को सदा के लिए दृढ़ 
ताकिंक सिश्ति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ---षष्ठ शतकों में इनके भनु- 
यायियों में बड़े बड़े विद्वान्‌ जाचाय॑ हमें मिलते हैं । 
| विक्रम के पश्चम्त शतक में बोद्ध सिद्धान्त सर्वहश्यन्यस्व के एकान्त 
बाद से इट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह जीच में टिक कर 
>विशान! को एकमान्न सत्ता स्वीकार कर छेता है। विज्ञानवाद के उदय 
का यही थुग है। इस सिद्धान्त की उदूभावना तो की आचार्य मैश्रेय- 
नाथ ने, पर उसे तक की दृढ़ नींव पर रखा भाचार्य असंग और 
चसुवन्धु ने । वसुवन्धु के दी शिष्य आचाय दिकनाग थे जिन्होंने प्रमाण 
समुच्चय” जैसा पौद अन्थ छिखकर बौद्ध स्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे धर्मकीतिं ने अपने 'प्रमाणवातिक' से मण्डित कर म्यायमन्दिर के 
ऊपर केश रंख दिया।' गुप्तो को काछ जआहाण-साहिस्य के ही उत्कर्ष 
का युग नहीं है; प्रत्युत बौरू-दृ्शंश को महती तथा चतुरत्त उच्नति का 
भी सुचर्यां युग है। पन्‍्चम शतक से लेकर अष्टस शतक तक शून्यवाद 
सथा विज्ञानवाद की उन्नति समान रूप से होतो रही, पर शूल्यवाद 
के सिद्धान्त को जनभिय तथा साधारणतयाः योधरम्य न होने के कारण 


बुद्ध काहीन समाज और धम हे 


विज्ञानवाद ने अपना विशेष उत्कषे सर्पादन कर छिया। हृषवधैन के 
समय हमें नालन्दा विदवविधाकय में विज्ञानदाद का प्रकर्ष उपसब्ध 
होता है। धर्मकीति दर्काउ की ही विभूति थे। धर्मपाक नालन्दा 
विद्दार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर झनन्‍्यवाद तथा विज्ञानवाद 
दोनों मतों के प्रचार साधन में संलग्न थे । 

विकम के अ्रष्टम शतक में हम नाकन्दा को ही बोद दर्शन के केन्द 
रूप में पाते हैं। यहीं के आचार्या' के पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए 
हम चीनी परिव्ाजकों को आते हुए पाते हैं ]5००--३१९०० ई० तक. 
अर्थात्‌ चार सौ वर्षों के इतिहास के लिए हमें नालन्दा तथा विक्रम 
शिक्का के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा | महायान का- तान्त्रिक 
वज्नयान के रूप में परियतेन. तथा. विकास ओोपवेत ( दृद्चिण भारत ) 
के पास ही सम्पन्न हुआ, पर उसका श्रचार पूर्वो भारत के विद्टारों के 
हो भाचायों' के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्धघम का प्रवेश इसी 
काछ में हुआ। नालन्दा के ही इद्ध आचाय॑ प्मछंभव तथा झान्त 
रक्षित में तिव्वत के राजा थि-स्त्राडदे स्तान ( ७४७६ ई०--७८६ ई० ) 
के निमन्‍्त्रण पर वहाँ जाना स्वीकार किया, अश्चान्त परिश्रम कर 
उन्होंने तिव्यत में बौद्धघर्म॑ को प्रतिष्ठित किया । वन्नयान के अधिद्ध ८७ _ 
सिद्धों का आविमाव इन्हीं चार सो बर्षो' के भीतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ ब्राक्षणों के उत्पीड़न से और कुछ अपनी उदार नीति, विमर उप 
देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बोद्धधरम भारत के बाहर फैल्ना, 
पूर्वी देशों पर इसने श्रपना प्रभुत्व जमा लिया और आज्ञ यह संसार 
भरमें सबसे अधिकसंख्यक मानवों का धर्म है। जगत के इतिदास में 
इसका सास्क्ृतिक मूल्य अनुपम है । इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु 
बनाया, ज्ञान तथा धम्मे का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का इसने उद्धार 
का सास कक । सदाचार के जवकमग्बन से मानव अपनी ही शक्ति 
से निववाण पा सकता है, यही बौद्धधर्म का सेरीनिनाद है । 


पश्चम परिच्छेद 
बुद्ध की धार्मिक शिक्षो 


बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से अतीत 
होती दै कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे । इसका प्रधान कारण उस घमय का 
बुद्धिवाद कलपना-प्रधान वातावरण था । वे किसी भी तथ्य को 
विश्वास की कच्ची नोंव पर रखना नहीं चाइते थे, प्रत्युत 
तकेहुद्धि की कसौटी पर सब तत्वों को कसना उनको शिक्षा का प्रधान 
उद्देश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कहा था कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानों कि यद्द परम्परा से 
बच्चा आता है, अथवा यह प्राचीन काल में कट्टा गया था, अथवा यह 
धर्मगन्थ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेश गुरु तापस है, कथवा 
किसी वाद के लिए उसका ग्रहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
सी तथ्य को अहण मत करो, प्रत्युत इस कारण से अहण करो कि वे धर्म 
कुशल ( शुभप्रद ) हैं तथा वे घ॒र्मं श्रनवद्य-भनिनन्‍्दनीय हैं, तथा अहय 
करने पर उनका फल सुखद तथा हितभद होगा ( झंगुत्तर निकाय ) 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस ग्रकार चतुर पुरुष 
सोने को आग में गस कब्ले को आग में गम करके हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं 
इसनी परीक्षाओं से यदि वह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
है। दीक इसी तरह “ये मेरे चचन दें, अतः मान्य हैं" इस दृष्टि से इन्हें 
कभी न ग्रहण करो । उनकी स्वयं परीक्षा करो और खरी परीक्षा के बाद 
डसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो--- 
तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्शमिव पण्डितः । 
परीक्ष्य मिक्षवों ग्राह्म' मदवचों न तु गोरवात्‌३ ॥ 


१ ज्ञानसार-समुच्चचय ( ३१:वाँ श्लोक )।  'शानतार-समुच्चय' 





बुद्ध की धार्मिक शिक्षा भर 


बुद्ध ने तस्वानुसन्धान के प्रति अपने भावों को स्पष्टलः असिव्यक्त किया 
है - कोघिसत्त्वकी युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निर्णय करना चाहिए ), 'पुद्छ-शरण? न होना चाहिए--- 
किसी भी पुरुष का आश्रय छेकर तथ्य फो न ग्रहण करना चाहिए चाहे 
चह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्यीत 
किया गया हो | युक्तिशरण होन से वद् तसरवार्थ से विचलछित नहीं 
होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है । 

युक्तिवादी होने के अतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावह्वारिक थे। केघक 
शुष्क तक के द्वारा दुरूढ तरवों की व्याख्य। करना उनका उद्देश्य नहीं 
था। आध्याध्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत ही 
अधिक थी। इन मर्तो के अजुयायी तथ्यों के विषय में 
नाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रद्शन कर अपने 
कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठे ये, परन्तु बुद्ध के लिए. यह भाचरण 
नितान्त अजुचित था । जिस प्रकार वैद्य रोगी को भावश्यकता के अनु- 
सार निदान और औषध बतला देता है, उसी प्रकार भवरोग के शोगी 
प्राणियों के लिए छुद्धू ने जावश्यक चस्तुएँ यतला दी थीं। अजना- 


व्याचहारि- 





आरयदेव की रचना माना जाता है, परन्तु अभी तक इसका मूल संस्कृत 
उपलब्ध नहीं है । तिब्बती भाषा में अनुवाद है जिसे मारत के उपाध्याय 
कृष्ण रव॒तथा तिब्बत के भिक्तु धर्मग्रश ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस ग्रन्थ में केवल ३८ कारिकारयें हैं जिनमें कुछ सुमाषित 
संग्रह मे उद्घृत हैं। उपयुक्त कारिका तत्त्वसमासपंजिका ( प्ृू० १२, 
७८ में ) उद्घृत की गई है। इरिभद्र ने उपदेष्टा के प्रति ऐसा दी 
भाव अभिव्यक्त किया है +-- 

पक्षपातो न नो बीरे न द्वेषः कपिलादिधु । 

युक्ति मद्‌ बचन॑ यस्‍्य तस्य कार्य: परिग्रह$ ॥ 


चर 


भू बौद्ध-दर्शन 


वहयक वस्तु के विफ्य में बारम्थार प्रश्ण किये जाने पर भी वे सर्वथा 
मौन हो जाते ये। व्यर्थ की बातों की मीमांधा करने की भपेज्ञा मौना- 
घलसु्वन श्रेयश्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति- 
प्रश्नों' के विषय में प्रइन कर बैठता था, तब बुद्ध मोन हो जाया करते 
थे। यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य र यह छोक सान्‍्त है या अनन्त ! 
जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न ? आदि प्रइदन इसी कोटि के थे । इन 
प्रयनों को वे भव्याकृत (अनिर्वचनीय) कट्दा करते थे । आशय है कि इन 
प्रश्नों की सीमांसा नहीं हो सकती । 
आवस्ती के जैतवन में विद्दार के अबसर पर मालुंक्यपुत्न ने बुद्ध से 
छोक के शाइबत-भशाइवत, अन्सवान्‌-जनन्त होने तथा जीव-देहको 
मिशन्नता अभिन्नता के विषय में दस मेण्ढक प्रश्नों को 
पूछा था। परन्तु बुद्ध ने जव्याकृत! बतका कर उसकी 
४०2 जिशासा झ्ान्त की। । इसी प्रकार पोट्टपाद परिन्राजक 
ने जब पेसे ही प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट दाढदों में झपना अभिप्राय 
ब्यक्त किया---“न यह अर्थयुक्त है, न धमंयुक्त, न भादि-अ्रह्मचय के लिए 
उफ्युक्त, न निर्वेद के लिए, न विराग के छिए, न निरोध ( क्लेश-नाश 2 
के किए, न उपशम के छिए, न झमिज्ञा के लिए, न संबोधि ( परमार्थ 
शान ) के छिप भोर न निर्वाण के लिए है। इसीलिए मैंने इसे अव्या- 
कृत कह्दा है तथा मैने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के हेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपत्‌ ( सार्ग ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के छिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कहना था--भिक्षुभों, जैसे किसो आदमी को बिपले 





$ द्रष्टन्य 'चूलमालुंक्यसुच्त ( ६३ ), मब्झिम निकाय ( अनु० ) ॥$ 
पृ० रै५१--४३ 
२ दश्ब्य पोह्ठपादसुत्त ( ६ ), दीघनिकाय प्ृू० ७१ | 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा धूप 


बुझा हुआ तीर जगा दो । उसके बन्धु बान्धव उसे तीर निकालने वाले 
चैय के पास छे जाय । लेकिन वद्द कहे कि मैं तब तक तीर न निकछ- 
चार्उगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा 
है, वद चत्रिय है, ब्रादमण हैं, वैश्य है, या शूद्र है; जब तक यह न 
जान लूँ कि तीर मारनेवाले का अम्ुक नाम है, अमुक गोत्र है; अथवा 
वह छग्वा है, बड़ा है, छोटा है या मझके कद का है, तो हे भिन्लु्भों, 
उस आदसो को इसका पता छगेगा ही नहीं और बह योंदी मर 
जायेगा३ । आदय है हि विषद्ग्ध बाण से विद्ध व्यक्ति के छिए तोर 
मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम गोन्र, आदि को जानकारी के लिए 
आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनो दुवा कराने से विमुख होना 
जिस तरह परले दर्ज की मुखता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचैन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थक बातों का डचघेद्बुन करना उनके 
लिए नितान्त अनावश्यक दै। 

भाध्याध्मिक विषयों में छुद्ध के मौनावलम्वन का क्‍या रहस्य है? 
इसका कारण ऊपर बतछाया गया है कि ये विषय अध्याकृत हैं--शब्दतः 
इनका विवरण नहीं डो सकता। बौद्ध अ्रस्थों के अनुशीऊन से इसके 
अन्य कारण भी बतज्ञाये जा सकते हैं। बुद्धधम॑ मध्यम प्तिपदा --- 
मध्यम सार्ग--का प्रतिनिधि है, वह दो अन्‍्तों को छोड़कर मध्य सार्ग पर 
चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रदनों का उत्तर यदि सत्तास्मक दिया 
जाय, तो यह होगा शाइवतबाद ( आत्मा को नित्य मानने वाले व्यक्तियों 
_का मत ) और यदि निषेधाष्मक दिया ज्ञाय,२ तो यद्द होगा उच्छेदवाद 
३ दीघनिकाय प्ृ० २८ ॥ पा 
२ अस्तीति शाश्वतग्राही नास्तीत्युब्छेददर्शनम्‌ | 

तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचच्षणः ॥ 
--माध्यमिक कारिका १२५।१० 


है बोड-दर्शन 


( आत्मा को नइवर मानने वालों का मत ) | डुद्ध को दोनों ही मत 
अमान्य हैं १। ऐसो दशा में उत्तर देने से असत्य का ही प्रतिपादन 
दोता । यही समझकर बुद्ध ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर सौन 
अद्दण किया होगा, यह कहपना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 
आध्यात्मिक तत्तवों को छेकर भ्राचीन विद्वानों ने बढ़ी सीमांसा की है। 
उन्हीं के विषय में बुद्ध का मौन होना कम आश्रय को घटना नहीं है । 
बुद्ध के घधामिक जगत्‌ में यह एक अचरजमरी यात है। इसकी 
मौनावछ- मसला आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने 
स्वन का उ“ँग से भिन्न रूप से की है। प्रइन यह है कि 'क्या बुद्ध ने 
कारण. ईन तत्वों का ज्ञान भ्रापही न किया था ? क्‍या ते इन 
विषयों से नितास्त जनभिज्ञ थे ? अथवा यदि वे अभिश्ष थे, 
तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनमाव का आश्षय क्‍यों छिया ? 
बोधितृक्ष के नोचे तोमर समाधि छगाने पर बुद्ध को सब्यक संबोधि प्राप्त 
हुईं थी। अतः उनके हृदय में इन आवर्यक विषयों का जज्ञान बना 
हुआ था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता । बुद्ध निःस्प्टड पुरुष 
थे। उन्होंने जान-बूस्कर शिष्यों को आकृष्ट करने के लिए अनजाने तत्वों 
का डपदेश दिया, इसे कोइ भी विचारशीक पुरुष मानने के किए तैयार नहीं 
हो सकता । भरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से स्षष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्होंने आन्तर तत्त्व तथा बाह्य तस्वों में बिना 
अम्तर किये ( झनन्तर भवाहिरं कत्या ) ही सत्य का उपदेश दिया है। 
अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विषय में कोई वात छिपा नहीं रखी है । 
अत: उनके ऊपर अशान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोष छगाना सरासर भिथ्या है । 


१ शाश्वतोच्छेदनिमुक्त तत्व॑ सौगतसम्मतम्‌ ॥ 
--अश्रद्वव बज़संग्रह पृ० ६२ 


है 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा पूछ 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावछभ्बन की मीमांसा मिलिन्द्‌ प्रइन में बड़े सुन्दर ढंग 
से की गईं है। मिलिन्द को भी ऐसा ही सन्देह था जैसा हमने ऊपर 
निर्देश किया है। इसके उत्तर में नारसेन का कहना था--महदाराज, 
भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द से कहा था कि बुछू बिना कुछ छिपाये धर्मो- 
पदेश करते हैं और यह भी सच है कि मारलुंक्यपुत्र के प्रइन पर उन्होंने 
कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यह अज्ञान के वश था और 
न छिपाने की इच्छा के कारण था । प्रश्न चार प्रकार के होते हैं :--- 

(१) एकांशव्याकरणीय ( जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया 
जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा ?? 
उत्तर--हाँ। 

(२ ) विभज्य-व्याकरणीय ( जिनका उत्तर विभक्त करके दिया 
जाता है ) जैसे--'क्या रूत्यु के श्रनन्तर प्रध्येक प्राणी जन्म छेता है? ! 
डत्तर--क्लेश से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं छेता और क्लेशयुक्त प्राणी 
जन्म छेता है । 

(३) प्रतिएच्छावयाकर णोीय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रश्न पूछुकर 
दिया जाता है )। जैसे--'क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है ?! इस पर 
पूछूना पद़ेगा कि किसके सम्बन्ध सें ? यदि पशुओं के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताभों के सम्बन्ध में यह भ्इन 
है तो वह उनसे अधम है । 

(४) स्थापनीय--वे प्रश्न ज्ञिनका उत्तर उन्हें बिरकुछ छोड़ 
देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पन्‍्च-स्कन्ध तथा जीवित प्राणी 
( सत्व ) एकट्ी हैं। हस प्रदन को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया 
जा सकता है, क्‍योंकि छुद्ध धर्म के अनुसार कोई स्व नहीं है । मालुक्य- 
पृन्न के प्रश्न इसी चतुर्थ कोट के थे । इसोछिए भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


षूष बीद्ध-दर्शन 


उत्तर शब्दतः नहीं दिया, भप्रत्युत मौन का भायश्रण करके द्वी दिया । 
वेद का मोनावलम्धन 


अनक्वरतरव के विषय में ,घेदिक ऋषियों ने जिस मौन सार का भव- 
कम्बन किया था, तथागत ने उसी का भनुगम्रन किया । जगत तथा 
इसके सूज कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना हुरूह है कि उनके 
विषय में वेदिक ऋषियों ने मौनाक्बन ही श्रेयस्कर बतलाया है। “केन 
उपनिषद! ने निर्विशेष श्रद्धा के विपय में स्पष्ट कद्दा है कि जो वाणी से 
प्रकाशित नहों होता, परन्तु जिससे चाणी प्रकाशित द्वोती है, उसे ही 
भ्रह्म जानो । जिस देशकाल से अधन्छिन्न वस्सु की जोक उपासना करता 
है, वह बद्धा नहीं है. ( १४७ ), । उस निर्विशेष अहम तक नेत्रेन्द्रिय नहीं 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार इस बहा 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहों जानते । वह विदित 
वस्तु से अन्य है तथा जविदित से परे है, ऐसा हमने पूवे पुरुषों से सुना 
है जिन्दोंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया थार । तैत्तिरोग उप० 


१ मित्रिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनु० पृ० १७८--१८० )। इन चार 
प्रश्नों का निर्देश अभिघर्मकोश तथा लंकावतारसूत्र मे इस प्रकार है-- 

एकंशिन विभागेन पृन्छातः स्थापनीयतः । 

व्याकृतं मरणोत्तत्ती विशिशत्मान्यतादिवत्‌ ॥ 

-+अमि० कोश ४।२२ 

चतुविध व्याकरण मेकांशं परिपृच्छनम्‌ 

विभज्यं स्थापनीय च तीर्थवादनिवारणम्‌ ॥ --लं० सू० २| १७३ 

रन तत्र चक्तुर्गचछति, न वाग्गच्छति, नो मनो, न विश्नो,न विजा- 
नीमो यथैत्तदनुशिष्यात्‌ । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि | 

इति शुश्रम पूर्वषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्तिरे । केन १॥३ 


बुद्ध की धामिक शिक्षा घर 


( २(३।३ ) का स्पष्ट कथन है कि मन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट 
श्राते हैं, वही वह परमतत्त्व है ( यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा 
सह ) बृहदारण्यक में उस परमतत्त्व के लिए नेति, नेति ( यह नहीं, यह 
नहीं ) का प्रयोग उपलब्ध होता है। भाचाये शंकर ने शांकरभाष्य 
( श२।१७ ) में 'वाष्ककि क्रषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धुत 
की है । वाष्ककि ऋषि वाध्व ऋषि के पास बढ्म के ध्याख्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। हस पर बाध्च बिदकुल 
मौन रहे । दूसरी बार पूछा, फिर भो वह्दी मोनभाव । तीसरी बार पूछा, 
किर भी वही मौनमुद्दा । इस वार बाध्व ने कद्दा कि मैं बार-बार आपके 
प्रदन का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है३। इाब्दतः उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृष्णीभाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आयाये इकर के इस 
प्रसिद्ध पद्य में भी हमें उपलब्ध होता है-- 
चित्र बटतरोमूले बृद्धाः श्िष्या गुरुयुवा। 
गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु च्िछिन्नसंश या: ॥ 
--दक्षिणामूर्तिस्तोत्र 

आश्चये की बात है कि बटदृद् के नीचे शिष्य वृद्ध है तथा गुरु 

का ध्याख्यान मौन है और दिष्य का संदाय छिन्‍न हो गया है! 
अनक्षर तत्व 

बौद्ध अन्थों में इसी प्रकार के विचार अनेकन्न रुपरूब्ध दोते हैं । 
महायानविशक (इलछोक १३) में नागाजुन ने परमतत्त्व को वाचाउवास्यम: 
“वचन के ७&रा अकथनीय” क॒द्दा है। बोधिचर्याबतार (० श३६७ ) ने 
बुद्धप्रतिपादित घधमे को अनच्चर ( अचरों के द्वारा भप्रतिपाथ ) बतलाया 


१ अ्रमः खल त्व॑ं तु न विजानासि | उपशान्तोड्यमात्मा 
--शॉण् भा० ३।२।१७ 


६० बौद्ध-दर्शन 


है-- भनक्रघम का श्रवण कैसे हो सकता है ? उसका उपदेश केसे हो 
सकता है ? उस जनदर के ऊपर अनेक घर्मो' का समारोप करके ही 
डसका अवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है | ९ 
अनक्षरस्थ घर्मस्य श्रुतिः का देशना चका। 
श्रूयत्ते देशो. चापषि समारोपादनक्षरः ॥| 
इसी प्रकार ्ंकावतार सूत्र ( पृ० १४३-१४४ ) में अनेक भ्रसाणों 
से सिद्ध किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया । अवचन 
बुद्धवचनस्‌ । जिस रात्रि में वे पैदा हुए भोर जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्होंने 
किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई सनुष्य 
किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्रता देखता है वह 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं ड्लोता, श्रत्युव वह पूर्व से ही उपछब्ध 
होता है। डसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पू्वनिमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
नहीं होता । चुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य “भूतता' अथवा “तथता' 
( छत्यता ) है जो सदा विद्यमान रदता हैर । 
आयार्य नागाऊुन ने अपने “निरुपमस्तव? में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 
३ बेदान्त का भी यही कथन है कि ब्रह्म स्वयं निष्पप*च है परन्तु 
अध्यारोप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
है। इन दोनों का सहारा लिए बिना उसका व्याख्यान दी नहीं हों 
सकता । अध्यारोपापवादाम्या निष्म्रपश्च' प्रपञ्च्यते ॥ 
२ एवमेव महामते यन्मया तैइच तथा गतैरघिगत॑ स्थितैवैषा धर्मता 
घमंस्थितिता, धर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 
यस्यां च राह्यां घिगमो यत्यां च परिनिरृतः | 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्वित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥| 
--लंकावतार प्रृू० १४४ 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा ६१ 


की है--हे विभो, आपने एक भो जछर का उच्चारण नहीं किया है, 
परश्तु आपने विनेय जनों को घम की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है--- 
नोदाहतं त्ववा किश्विंदेकमप्यक्षरं विभो | 
कृत्स्नश्च विनेयजनो घर्मवर्षेण तर्पितः१ ॥७॥॥ 

आाय॑ चसंग ने महायान सुत्राज्ंकार' ( १९४२ ) में कहा है कि भग- 
वान्‌ खुद्ध ने किसी भी धर्म की देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्यात्मवेद 
है-- प्रत्येक आणी के अनुभव को पस्तु है। परन्तु युक्त-डचित रूप से 

अत्येक भाणी के 
बिदित धर्मो' के द्वारा समस्त जनता को बुद्धने अपनी ओर आकृष्ट 
किया है :-- 

घर्मो नैव च दशितो भगवता अध्यात्मवेदो यतः । 
आकृष्टा जनता च थुक्तविहिवैध॑मैं: स्वककी घमताम ॥ 

हसी कारण साध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता आचाय॑ चन्द्रकीतिं 
ने बड़े संक्षेप में तत्व को बात कही है कि जायों' के ज्विए. परमाथ मोन- 
रूप है। परमार्थों हि आर्याणां तृष्णीमावः ( माध्यमिक तृत्ति घु०१६ )। 
रूुंकाचतार का कहना है--न मौने: तथागतैर्भाबितस् । मौना हि. भग- 
वन्‍्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मोन थे । उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया । 

इन सब कथरनों के अनुशीज्ञन से किसी भी आक्वोचक को यह प्रतीत 
हो सकता है कि बुद्ध का किन्‍्ही आध्यात्मिक तत्तों के व्याख्यान में 
मौनावलस्वन उनके अशान का सूचक नहीं है भोर न ज्ञात वस्तु के 
अप्रकटित रखने का भाष है, प्रत्युत परमाथथे के 'अनक्षर! दोने के कारण 
उनका दृष्णी भाव निसान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन 
ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही अंगीकृत किया है । 


$ अद्वयवज्ञ ने तत्त्वरत्नावली में इसे उद्धत किया हैे। द्रष्टव्य 
अद्वयवज् संग्रह पृ० २२ ( बढ़ोदा ) 


पृष्ठ परिच्लेद 


आये सत्य 


कर्तव्यशासत्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सत्यों का पता छगाया है । 
इन्हीं सत्यों के सम्यकुज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुईं । धन सत्यों 
का नाम “आर्य सत्य” है भर्थात्‌ वह सत्य जिन्हें भाय॑ ( भहंत्‌ ) छोग ही 
भलीमाँति जान सकते हैं। सत्यों की संख्या अनन्त है, परन्तु अत्यधिक 
मदत्वशालरी होने के कारण ये सत्य सवश्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्द्रकीति 
के कथनालुसार इन सत्यों को “आय! कहने का अभिप्राय यह है कि जाये 
जन-घिट्वज्जन ही हन रत्यों के तद्ठ तक पहुँच सकते हैं | पामरजन जीते 
है, मरते हैं तथा दुःखमय जगत्‌ का प्रतित्षण अनुभव भी करते हैं, 
परन्तु इन सत्यों को खोज निकाछने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते । 
ऊनका डोरा हथेस्ती पर रखने से किसी मी तरद्ट को तकछीफ नहीं पेदा 
करता, परन्तु आँल में पढ़ते ही पीढा उत्पन्न करता है। पामर अन 
हथेली के समान हैं लथा आयंजन भओॉंख को तरह हैं $। आार्यों' के हृदयमें 
ही इन दुःश्लों से आघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात दिन उन्हों 
में पच्चते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की 
योग्यता नहीं होती । 
आरय॑ सत्य चार हैं- 
“( १) दुः्खम- इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्ण है। 

$ ऊर्णापक्ष यथेव हद्वि करतलसंस्थं न विद्यते पुमिः । 

अक्तिगतं तु तदेव हि जनयत्यरति च पीडा च ॥ 

करतलसहशों बालो न वेत्ति सत्कारदुःखतापक्षम । 

अच्चिसद्शस्तु॒ विद्वान्‌ तेनैवोदेजते गादम ॥ 
माध्यमिक कारिका बृत्ति पृ० ४७६ 


आये सत्य ६३३ 


(९ ) समुदय:---इस दुःख का कारण विद्यमान है। 
(“३ ) निरोधः--इस दुःख से वास्तविक मुक्ति मिलती है । 

_(-9७ ) निरोधगामिनी प्रतिपदू--हुःखों के नाश ( निरोध ) के किए 
वस्तुतः मार्ग ( प्रतिपद्‌ ) है जिसके अधलूम्बन करने से जीव संसार में 
विद्यमान दुःख का सर्वथा तथा सर्वदा निरोध कर सकता है। कहा जाता 
है कि भगवान्‌ बुद्ध ने न सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु ऐतिहाप्तिक 
दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले ही भारतीय भाध्यात्मिक 
चेत्ताओं ने कर दिया था। ब्यास३ तथा विशानभिक्त, २ का स्पस्ष्ट कथन 
है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्साश्ञास्त्र के समान चतुब्यू'द है। जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), जारोग्य (रोग का 
नाश ) तथा सेषज्य ( रोग को दूर करने को दवा ) है, डसो भाँति 
दर्शनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेतु ( दुःख का कारण ), मोक्ष 
( दुःख का नाश ) तथा मोक्षोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं। जिस 
प्रकार बेद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी अकार तत््वश्ञानी भी उपाय बतलाकर संसार के दुःख का नाश कर 
देता है। वेद्यक शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध महाभिषक्‌-- 
चवेधराज-- बतछाये गये हैं | बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रग्रन्थ हैं जिनमें 
बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किया हैरे । 





१ यथा चिकित्साशास्त्र चतुव्यू हं--रोगो, रोगदेतुः, आरोग्यं, मैषज्य- 
मिति॥ एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यू हम्‌ू--तद्‌ यथा संसारः संसारदेतुः 
मोक्षो मोद्चोपाय इति । 








““व्यासभाष्य २/१४ 
२ सांख्य प्रबंचनभाष्य पृ० ६ ॥ 
३ 'सैघज्य गुर नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा नापान में 
मकत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक सूत्र है “मैषज्यगुर 


६9 बोद्ध-दर्शन 
(%) दुःख 


संलार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतछाता है कि यह 
सर्वेत्र हुःख का राज्य दै। जिधर दृष्टि डालिए, उधर ही दुःख दिखकाई 
पढ़ता है। इस बात का भपक्षाप कथरूपि नहीं हो सकता । दुःख की 
व्याख्या करते समय तथागत का कथन दे - 

हद रवो पन भिक्‍खवे दुक्‍्खं अरिय सच्च । जाति पि दुक्‍खा, जरापि 
दुक्खा मरणाम्पि दुकखं, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासाएि दुक्खा, 
स्रप्पियेद्दि सम्पयोगो दुक्‍्खो, पियेद्टि पिप्पयोगों दुक्‍्खो, यर्पिच्छू न छमति 
तम्पि दुक्खं, संख्यित्तेन पत्चूपादानक्खन्धापि दुक्‍्खा ॥ 

है मित्दुगण, दुःख प्रथम भाय॑सत्य है। जन्म भो दुःख है । वृद्धा- 
वस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौमेनस्य 
( उदासीनता ) उपायास ( भायास, हैरानी ) सब दुःख है। अप्रिय 
वस्तु के साथ सम/गम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। 
ईप्सित वस्तु कान मिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि 
राग के द्वारा उत्पक्ष पाँचों स्‍्कनध € रूप, वेदना, सश), संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं। भाशय है कि जगत्‌ के 5त्येक कार्य, प्रत्येक घटना 
में दुःख की सत्ता बनी हुईं है। प्रियतमा जिस प्रिय के समरागम को 
झपने जीवन का प्रधान छक्ष्य मान कर नितान्त भ्रानन्द्मग्न रहती है, 
उस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्यम्भावी हैं। 
जिस हूग्य के छिए मानवमान्न हतना परिश्रम करता है, उसकी भी प्राप्त 
नितान्त कष्टकारक दै। अर्थ के उपाज॑न में दुःख, रक्षण में दुःख तथा 


वैदूय॑प्रमराज सूत्र, जिसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध 
होतां है। इसमें बुद्ध के १२ प्रणिषान (ज्त ) का तथा धारिणी का 
वर्णुन है। सौमाग्यवश इसका मूल संस्कृत मी अभी प्रकाशित हुआ है । 
द्रष्टन्य 000 -..3॥8/॥ 55, ए०, [, 4940, 0५0५६७, 


आय सत्य द्द्षू 


व्यय में भी दुःख है, तव अर्थकों सुखकारक कैसे कष्टा जाय ? धम्मपद 
का दथन नितान्‍्त युक्तियुक्त है कि यइ संसार जछते हुए घर के समान 
है, तब इसमें हसी क्‍या हो सकती है! भौर भानन्द कौन सा 


अनाया नाथ 
को नु हासे क्मानन्दी निन्च पजलिते सत्ति 


“( घम्मपद गाथा १४६ ) 
यह संसार भव-ध्वाला से प्रदी६ मबन के समान है, परन्तु मृढ़ जन 
इस रवरूप को न लागकर हो तरद् तरह के भोग विकास की साम$ 
एकत्र करते हैं, परःःः इससे कया होता है ? देखते देखते बालू की भीत 
के समान विशाक्त सौरय का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने लगता है, उसके 
कण-कण छिल्ल सिश्ष होकर दिखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से 
दैयार की गई भोग-सास$ी सुस्त न पेदाकर दुःख ही पेदा करती है । 
इातः इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता दै। साधारण जन 
इसे भतिदिन अनुभव करते हैं, परन्तु रससे उड्लिग्न नहीं होते । साधारण 
घटना समझझकर उसके आगे अपना सिर झुका देते हैं, परन्तु घुछ का 
अज्ुभव नितान्स सच्चा है---उ नका रुद्वेश वाश्तविक है। महर्षि पताअछि ने 
स्पष्ट कहा दै-- दुःश्मेव सध विवेकिनः ( योगसूञ्र २१७५ ) विवेको 
पुरुष की इष्टि में यह समझ संसार ही दुःख है। बुद्ध की भी यही 
इष्टि थी । 
( ख ) दुःखसमुदय 

द्विसीय आये सत्य है--दुःखसमसुद्य | समुदय का अर्थ है--कारण । 
अत; दूसरा सत्य है--दुःसख का कारण । बिना कारण के कार्य उत्पल 
नहीं होता । कार्य-कारण का नियम अच्छेथ है। अब दुःख काय है, तब 
डसका कारण भी अवध्य डी होगा। दुःख का देतु दै--ठृष्णा। भगवान्‌ 
शुद्ध के शब्दों मे१--- 
१--मज्किसनिकाय--मद्दाइत्यिपदोपमसुत्त । 

ग््‌ 





ध्द्द्‌ बोद-दर्शन 


«हद स्लो पन मिशलवे दुश्खधमुद॒र्य अर्यिलव्च। योग तब्दा 
पोनब्मविका नन्दिरागसहृगता तब्न सत्रालिनस्दिनों सेयमोद कामतण्दा, 
अवतण्डा विभचतण्दा? । 

हे मिह्ठुगण, दुःखसमभुदय दूसरा भार्यसत्य है। दुःख का वास्तव हेतु 
तृष्णा है जो बारंबार प्राणियों को उत्पन्न करती है ( पौनमंबिद्धा ), 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिननन्‍्दन कानेवालो 
है। यहों और वहाँ स्वशत्र अपनी तृप्ति खोजती रद्रतों है। यह तृष्णा 
तीन प्रकार की है--कामतृष्णा, भवतृष्णा तथा विभवतृष्णा। संक्षेप में 
दुःख-समुद्य का यही स्वरूप है । 

दु.खर को उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्याप-विषयों को प्यास । 
थदि विषयों के पाने की प्याप्त हमारे हृदय में न हो, तो हम इस संपार 
मेन पढ़े और न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बढ़ा बन्धन है जो हमें 
संसार तथा संसार के जवों से बाँधे हुए है । “थोर विद्वान्‌ पुरुष छोटे 
छकड़ी तथा रस्सी के चन्‍्धन को हृढ़ नहीं मानते | वह्तुतः दृढ़ बर्धव 

>>दै--साटवानू पढ़ार्थों में रक्त होना या मणि, कुणढलछ, पुत्र तथा ख्रो में 
_ इच्छा का डोबा । धम्मपर का यह कथन) बिलकुछ ठोक हैं। मकड़ी 
जिप प्रकार अपने ही जाल बुनता है भोर भ्रपने दी उद्ो में बेब रहतो 
है। संसार के जीवों को दशा ठीक ऐसो हो दहै२। वे लोग तृष्णा ते 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं ओर इन्हीं राग ह$ बन्‍्धन 
में, जो उनझे दी उत्पन्न किये हुए हैं, अपने का बाँध कर दिनरात बन्चन 


१ नते दल बन्धनमभाहु धीय। यदायस दारुजं पत्बज च | 
सारत्तर्ता मणिकुंडलेस, पृत्तसु दारेसु च या अपेक्खा ॥| 


“ धम्मपद, २४४ गाथा [ 
२ ये रागरता नु पतति सोतं, सयं॑ कत मकटफ़ा व जाल॑। 


--घम्मपद ३४७ गाया। 


आय सत्य ६७ 


का कष्ट उठाते हैं । यद्द तृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतछाई गई है--- 
५” ) कामतृष्णा--जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करतो है । 

."(,२९ ) भवतृष्या--भव ८ सपार या जन्म । इश् संसार को सत्ता 
बनाये रखने वाली तृष्णा । इस संघार की स्थिति के क्वारण इमीं हैं । 
इमारी तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए है । संसार के रहने पर 
हो हमारी सुखबासना चरितार्थ होती है। अतः इस संसार को तृष्णा 
भी तृष्णा का दी एक प्रकार है । 

(२) विभव तृब्णा--'विभव” का अर्थ है उच्छेद, संसार का 
नाश । संसार के नाश की इच्च्ा उस्ती प्रकार दुःख उत्पन्न करती है, 
जिस प्रकार उसके शाश्वत होने को अभिल्‍ाषा। जो कछोग संसार को 
नाशवान्‌ समझते है, वे चार्वाकपनन्‍्थ के पथिक बनकर ऋण लेहझूर भी 
घृत पोते हैं। जीवन को सुल्लमय बनाता ही डनहा उद्देश्य होता है। 
वे इस चिन्ता से तनिक भो विचछित नहीं होते कि उन्हें फऋग चुकाना 
पढ़ेगा । जब यह देद्ट भस्म को ढेर बन जाती है, तब कोन किपके ऋण 
को चुकाने आता है ? संसार के उच्छेद्वाद का यद्दी चरम अवधान है 
जिसके ऊपर चार्ताकप्न्थियों का यह मूलमन्‍्त्र अवऊम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेतू, ऋण कृत्वा घुतं पिबेतू । 
भस्मीभूतस्थ देहस्य पुनरागमन कुत्त ॥ 
यही तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तथा_विरोध को जननी है 4 
इसी के कारण राज्ञा राजा से लड़ता है, क्षत्रिय चत्रिय से लड़ता हे 
ज्राह्मण ब्राह्मण से छड़ता है; माता पुत्र से लड़ती है और छड़का 
भी साता से छड़ता हे आदि। समध्त एापकर्मो का निदाव- यदी 
_तष्णा है३। चोर इसोकिए चोरी करता है; कामुक इसो के लिए 








१ मज्मिम निकाय--मदादुक्खलन्धसुत्त | 


5८ बोड-दर्शन 


परद्धोग्मन करता है, धनी इसी के लिये गरीबों को चूसता है | तृष्णा- 
२झक यह रुंसार है। तृप्णा ही दुःख का कारण है । इसी का समुष्छेद 
अत्येक् प्राणी का कर्तंध्य है । 
(ग ) दुःखनिरोधः 
तृतीय आयंसत्य का नाम 'दुःखनिरोध' है। 'निरोध' श्ाब्द का अथे 
नाद्मा या ध्याग है। यद सत्य बतक्ाता है कि दुःक्ष का नाश द्वोता है । 
डःख की सत्ता बतत्ाकर ही बंदध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, प्रत्युत 
डनका उपदेश है कि धस दुःख का अन्त भो है। बुद्ध ने भिक्ुओं के 
सामने इस सस्‍्य की इस प्रकार व्याख्या की-- 
“हुईं खो पन भिकखवे दुक्खनिरोधं अरियसच्च। सो तस्सायेद 
सण्डाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति जनाछयो ।? 
श्र्थात्‌ दःखनिरोध आयंसत्य उस तृष्णा से अशेष-सभ्पूर्ण वैराग्य 
का नाम दे; उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसगग, सुक्ति तथा अनाझुय ( स्थान 
न देना ) यही दे 
ब॒दूधम की महती विशेषता है कार्यकारण के अटूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यद्द सम्बन्ध सर्वेन्न अनुस्यूत है । ऐसी 
कोई भी घटना नहों है जिसके भीतर यह नियम जागरूक न हो । 
दुःखके कारण का ऊपर विवरण दिया गया दहै। उस कारण को यदि 
मष्ड कश दिया जाय, तो कार्य आपसे भाप स्वतः नष्ट हो ल्ायगा | अतः 
कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त भ्रमाण है। 
दुःखनिरोध की ही द्ोकप्रिय संशा “निर्वाण”? है। तृष्णा के नाता 
कर देने से इसो जीवन में, जीदित काल में ही, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है. जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्याण के विषय 
में बद्धघमं के सम्पदायों में बढ़ा मतभेद है जिसको चर्चा आगे की 
कायगी । हाँ इतना ही समाछना पर्याप्त होगा कि “निर्याण' जीवन्मुक्ति 
का हो भोद् संकेत है। “अंगुत्र निकाय में निधांशप्राप्त पुरुष की उपमा 


आर्य सत्य ब्‌्५ 


शैक से दी गई है। प्रचणढ रंफ़ावात पवत को स्थान से च्युत नहीं, 
कर सकता, सर्यकर आँधी के चक्कने पर स्री पर्वत पुकरस, अडिग, अव्युत 
थना रहता है। दोक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है३ | रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेड़े उत्के ऊपर छगातार पढ़ते रहते हैं, परन्तु 
उसके शान्त चित्त को किसो प्रकार भी छुव्ध नहीं करते। आम्र्दों से 
विरदित होकर वह पुरुष अलणड शान्ति का अनुभव करता है । 
(घ ) दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदू 

'अतिपद्‌” का अर्थ है--मार्ग । यद्दी चतुर्थ आयेसत्य दे जो दुःख 
निरोध तक परँवानेवाज्ञा मार्ग है। गन्तव्यस्थान यदि है, तो उप्का 
सार्ग भी अवश्य होगा । निवाग प्रध्येक प्राणी का गन्तब्य स्थान है, तो 
ससझे किए मार्ग की करपना भी न्यायसंगत है। हस मार्ग का नाम 
“पष्टोगिक मार्ग' है । आठ अंग ये हैं -- 


(२ ) सम्यक संकह्प 


(३ ) सम्यक्‌ वाचा 
(४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त शील 
(५ ) सम्यग्‌ जाजीविका 


( ६ ) सम्यक्‌ ध्यायाम 
(७) सम्यक्‌ स्ट॒ति समाधि 
(८ ) सम्यक समाधि 


१ सेलो यथा एकघनो वातिन न समीरति | 
एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, फस्सा च केवलछा ॥ 
इठ्ा धम्मा अनिद्ठा च, न परवेघेन्ति तांदिनो । 
ठितं॑ चित्त विप्पमुत्तं व्स॑ यस्सानुपस्सति ॥ 
-्अंगुत्तर निकाय ३॥४% 





छ० बौद्ध-दर्शन 


“ष्टांगिक सार्ग:-- धोद्धधर्म की आयारमीमांसा का चरम साधन 
है। इस सार्ग पर चलने से प्रश्येक व्यक्ति अपने दुःखों का इठात नाश 
कर देता है तथा निवांण प्राप्त कर छेता है। इसीलिए यह समस्त मार्गों 
में श्रेष्ठ माना गया है--मग्गानउब्विको सेड्ो ( मार्गाणामशंगिकः श्रेष्ठ: ) 


अब. -“+>5 


( धम्मपद २०११ )। जेतबन के पाँच सहस्ष -खिक्षुओओं को. उपदेश देते_ 


>> 





समय भगवान बुद्ध ने अपने अ्रीमुख से इसी मार्य को ज्ञान की विशुद्धि 
के ढिए तथा मार को मूछिंत करने के लिए आश्रयणीय बतलाया है-- 
एसो व मग्गो नत्य ञ्जो दस्सनस्स विसुद्धिया। 
एत॑ हि दठुम्हे पटिपज्जय मारस्सेते पमोहनं॥ 
-- धम्मपद्‌ २०२ 
इुद्धधम के अबुसार प्रशा, शीकू और समाधि ये तीन मुख्य साधन 
सामने जाते हैं । अदष्टोगिक भागे इसी साधनत्रय का पदलवित रूप है। 
इब्बघर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए तत्वशान 
के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते, भत्युत तन्वज्ञान के 
विषम प्रदनों के उत्तर में वे मौनावरम्बन दी अयस्कर समझते हैं । 
भाचार पर ही उनका प्रधान रुक्ष्य है ! यदि अष्टाडिक सागे का सम्यक्‌ 
पालन किया जाय, बिना किसी मीनमेख के इसका यथोचित भाश्रय 
छिया जाय, तो शान्ति अवष्यय प्राप्त होगी। गौतम के उपदेशों का यही 
सार है। मार्ग पर जारूढ़ होना एकदम जावश्यक है। केवल दाब्दतः 
इस सार्य का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता ॥ 
इसोडछि८ भगवान्‌ बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्चसहस मि्तुओं के संघ 
के सामने ढंके की चोट अपने सिद्धान्त का सिदनाद किया--- 
त॒ुम्देहि किच्चं आतप्पं* अकक्‍्खातारों तथागता। 
पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति झायिनो मारबन्धनार ॥ 


३ आतपष्य॑ 5 समुद्योगः । 
३२ ६८ म्मपद-“मग्गवग्ग २०४४ ) 





आर्य सत्य ७३२ 


है मिझुओों, उद्योग तुम्दें करना द्वोगा। उपदेश के अ्रवणमात्र से 
डुश्सनिरोध कथमपि नहीं हो सकता। उसके निमित्त आवश्यकता है 
शद्योग की | तथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है । मार्ग बतखाना 
मेरा काम है और उसप्त मार्ग पर चछना तुम्दारा काय है। उस मार्ग पर 
भारूट दोकर, ध्यान में रत डोनेवाले व्यक्ति द्वी मार के बन्धन से मुक्त 
होते हैं, भन्‍य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावल्नग्बन की 
शिक्षा दूसरी कौन सी दो सकती है ? 


मध्यम भ्रतिपदा 


इस आचारमार्ग के आठों भ््ों में सम्यक ( ठीक, साधु, शोभन ) 
विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सब्यकता की कसौटी 
क्या हैं? किस दुक्या से चचन सम्यकू कहा जाता है जथवा किस 
अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय । तथागत का कथन है कि अन्‍्तों के. 
मध्य में रहना ही 'सम्यकता” है । किसी भी वस्तु के दोनों अन्त डन्समार्ग 
की ओर के जाने वाले होते हैं। भर्थात्‌ किसी भी वस्तु में भत्यधिक 
तदछीनता अथवा उससे अत्यधिक पैराग्य दोनों अनुचित हैं । उदाहरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी हे और बिलकुक भोजन न 
करना भो दुःख का कारण है। अतः सस्य तो दोनों अन्तों के बीच में दी 
बहता है । इस शोभन भध्य को अधिक महत्व देने के कारण ही बुद्ध 
का मार्ग 'मसध्यस अतिपदा? मध्यम मार्ग ( बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है | भमिध्यम प्रतिपदा' का प्रतिपादन बुद्ध के ही दब्दों में इस 
प्रकार है--- 

«है सिदखवे अन्ता पब्बज्जितेन न सेवितब्बा । कतसे दे ? थो चाय 
कामेस कामसुखदिझकानुयोगो हीनो गस्मो पोधुज्जनिको अनरियो अनत्थ- 
संदितो । गो चाय अत्तकिलमथालुयोगो दुक्खों अनरियों अनत्थसंहितो। 
बते खो भिक्‍सवये उसे अन्ते अनुपगम्य सज्सिमा पटिपदा तथागतेन 


ण्र्‌ बोद-दर्शन 


अभिसंदुद्धा चकक्‍्युकरणी जाणुकरणी उपसमाय अभिक्ञाय सम्शेधाय 
निन्याणं संवत्तति? । 

| हे मित्ठगण, संसार को परित्याग कर निवृत्तिमागें पर चलने वाले 
व्यक्ति ( प्रतजित ) को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे । कौन से 
दो भनन्‍्त ? एक अन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग को इच्छा से सदा _ अन्त है--काम्य में भोग से 


» जगा रहना। यह विषयानुयोग हीन, आरप्र, आध्यात्मिकता से प्यरू ले 


जाने बाला, अनाय॑ तथा भनर्थ उत्पन्न करने वाज़ा है। दूसरा अन्त 
_ दै--शरीर को कष्ट देना को कष्ट देवा । यह भी दुःख, भनाये तथा दानि उत्पन्न करने 
वाला है। इन दोनों अम्तों के सेवन करने से मानव सावचक्र से कम्ो 
उद्धार नहीं पा सकता । उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तों को छोड़ कर 
थोच का माग॑ है। बुद्ध ने इसो का प्रतिपादन किया है। यह मार्ग 
नेत्र उन्‍्मीकन करने बाला, श्ात्र उत्पन्न करने वाका है। यह चित्त को 
शान्तिप्रदान करता है, सम्यक्‌ शान पैदा करता है तथा निर्वाश् उत्परन 
करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रस्‍्येक्त प्रत्रजित के व्षिए दिलकर है । ] 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य है । 
गीतम ने अपने जीवन की कसौटो पर दोनों भनन्‍्तों को कप्तकर देखा कि 
वे सारहीन हैं--चरम शान्ति के देने में नितान्त असमथ॑ हैं । वे महर्ों में 
पले थे । उस्त समय के समस्त राजड्लोय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनके 
पिता ने उनके चित्त को विषयवायुरा में बाँवने के किए उनके सोख्य 
में किसी वस्तु को श्रुटि न होने दो । परन्तु बुद्ध ने इस वेषयिक जोवन 
को भी चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तद॒नन्वर वे हठकोग कीं 
कठिन साधना में मनोयोग-पूर्वक छट गये। उन्होंने अपने शाहोंर को 
सुल्ा कर काँटा बना दिया। दुष्कर योगताघवा के कारण उनका शरीर 
इड्डियों का एक सूखा ढाँचा ही रह गया | परन्तु इस मार्ग में मी शानिति 
न मिकी । सब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुख पाने के लिए न तो 
विषयों की सेवा समर्थ है ओर न कठिन साधना के द्वारा झरोर को कह 


आरय॑ सत्य छ्ढे 


अष्टंचाना । परित्राजक न सो विषयों को एकाज्ञी कामना में ही जासक्त हो 

>और न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रत्युत छोड, समाधि और 
भ्रज्ञा के सम्पादन में चित्त छगाकर अनुपम शान्ति की उपलब्धि करे। 
इस प्रकार मध्यम मार्ग! बुद्ध की सच्ची स्वानुयूति पर भ्राश्रित है । 


सध्यम प्रतिपदा भारठों अड्डों में छगती है। इष्टि के किए भी दो 
अन्त हैं--एक दे शाइवत दष्टि और दूसरी है उच्छेद दृष्टि । जो पुरुष 
शरीर से भिसन, अपरिणामी, निध्य आत्मा को सत्ता स्वीकार करते हैं वे 
शाश्वत टृष्टि! रखते हैं। जो पुरुष शरोर को आप्मा से अभिन्‍न मानकर 
शरीरपात के साथ जात्मा का नाश बतलछाते हैं वे “उच्छेद इष्टि! में रमते 
हैं। ये दोनों इष्टियाँ एकाझ्लिनी होने से द्वानिकारक हैं। सम्यक्‌ दृष्टि तो 
दोनों के बीच की इष्टि है। दुःख न तो शाइवत होने से अजेय है और 
न आत्मइत्या कर उसका अन्त किया जा सकता है। दुःख को नित्य 
सानकर उस पर विजय करने से भगनेवाका आरकूसी पुरुष उसी प्रकार 
निन्दनीय है, ज्विस प्रकार आत्महत्या कर दुःखों का अन्त माननेवात्ा 
कायर पुरुष गहणोयथ दहै। उचित भाग दुःखों के कारण भूत 'तृष्णा” को 
भत्बी भाँति समझकर उसका नाश करना है। तृष्या का उदय णविद्या के 
ऊारण है। अविद्या ही समग्र दुःखों की जननो दे। उश्र भविया को 
विद्या के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ _ 
_>चुद भी 'ऋते शानान्न सुक्ति? के औपनिषद सिद्धान्त के अलुयायों हैं। 
परन्तु यह ज्ञान कैब कोश बकबाद न दोना चाहिए। शान्दिक शान बकयाद न दोना चाहिए। शाब्दिक शान 
से शान्ति का उदय नहीं होता । शान को आधार भाग के अवछन्बन से 
युष्ट करना द्ोता है। आचाररूप में परिवर्तित शान ही सचचा शान है। 
जिस शानी का जीवन आचार की दृढ़ भिसि पर अवरब्बित नहीं है, 
यह कितना भो ढींग दाँके, यह अध्यात्म मार्ग पर केवल बात्क है जो 
अपने को धोखा देता है झोर संसार को भी धोखे में डालता है। 


छ्ड बौद्ध-दर्शन 


अ शंगिक मार्ग 


मग्गानद्ल्षिको सेधो सबच्चान॑ चतुरों पदा। 
विरागो सेट्दो धम्मान द्विपदानाञ्व चक्खुमा १ ॥ 
>_-चम्मपद २०१ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का सामान्य स्वरूप अभी तक 
बतछाया गया दहै। अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहाँ भरस्तुल 
किया जाता है। 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि--दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है। सत्काय के किए 
जान की भित्ति आवश्यक होतो है । आचार और विचार का परस्पर 
सम्बन्ध नितान्त धनिष्ट ड्वोता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
होता है। इसीलिए इस आचारमार्ग में सम्यकटष्टि पहलछा अज् मानी , 
गई दहै। जो व्यक्ति अकुशछ को तथा भकुशलूमूछ को जानता है, कुशल 
को और कुशछमूलको जानता है, वही सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होगे हैं --कुशल 
( भले ) और अकुशल (बुरे ) । इन दोनो को भछ्वीभाँति ज्ञानना सम्यक- 
हृंष्ट' कहलाता है। “मक्क्षिम निकाय? में इन कर्मो' का विवरण इरू 
प्रकार है२--- 

झकुशल कुशल 

(१) भाणातिपात ( हिंला ) (१ ) अ-हिंसः 

(२) अदृत्तादान (चोरी > (१) अ-चौर्य 

(३ ) मिथ्याचार ( व्यभिषचार ) ( ३ ) अ-व्यभिचार 


कजननजन-ज ऑन तजन+++++्चक न न जम +++त++___ +++++ 


१ निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। छोक में जितने 
सत्य हैं उनमे आर्यसत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैशग्य श्रेष्ठ हे और मनुष्यों 
में चक्षुष्मान्‌ शानी-बुद्ध-्रेष्ठ है। 

२ सम्मादिट्ठि सुत्त 


आर्य सत्य ७ 


(४ ) स्पावचन झूठ ) (४ ) अ-मसषावचन 
| (५ ) पिशुनवचन ( खुगछी ) (५) अ-पिशुनवचन 
| (६ ) परुषवचन ( कटुवचन ) (६ ) अ-कट्ु॒वचन 
( (७) संप्रछाप ( वकबाद ). (७ ) अ-सप्रछाप 

(८ ) भर्तिष्या ( छोभ ) (८) भ-छोभ 

मानसकर्म < (& ) व्याथाद (प्रतिद्चिता) (६ ) अ-अतिहिंसा 
। (१०) मिथ्यादृष्टि ( छूडी घारणा ) (१०) अ-मिथ्याइष्टि 
भकुशल का मूल है लोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशक 
का मृझ है--अलोभ, अदोष तथा अमोह । इन कर्मों' का सम्यक्‌ शान 
रखना आवश्यक दे। साथ ही साथ आर्यश्षत्यों का “दुःख, दुःखससुदय, 
दुःखनिरोध तथा दःखनिरोध मार्ग को भल्लीमाँति जानना भी सम्यक्‌ 
छंटई। न द् 
(२) सम्यक्‌-संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय | सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 
डी सम्यक निशचय द्ोता है। निश्चय किन बातों का ? निष्कामता का, 
भद्रोह का तथा श्रटिंसा का । कामना ही समग्र दुः्खों की उत्पादिका 
हैं। अतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का इृढ़ संकल्प करना चाहिए कि 
बह विपय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्वोह न करेगा और किसी 
भी जीव की हिसा न करेगा । 
(३ ) सम्यक-वचन--ठीक भाषण । असत्य, पिकछुन वचन, 
कटवचन तथा बकपाद--इन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक है। 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं हे३। जिन वचनों से दूसरों के 











१ असत्य भाषण नरक में ले जाता है। धम्मपद्‌ का कथन दे कि 
असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भी नहीं किया! कहता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य 
मर कर समान होते हैं-- 


ज्द्‌ बौद्ध-दर्शन 


हव॒य को चोट पहुँचे, जो धवन कट हो, दूसरों को निम्दा हो, व्यथ 

का यकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चादहिए। बैर की शाल्ति 
कटुबचनों से नहीं होती, प्रत्युत 'अबैर” से ही होतो है--- 
न हि बेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनों ॥ 

--घधम्मपद ३॥५ 

ध्यर्थ के पदों से युक्त सहस्नों काम भी निष्फक् दोते हैं । एठ: सार्थक 

पदु दी श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का 

सत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान रृक्ष्य है। जिस पद से इस 

अद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त युक्त है-- 

सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंद्दिता । 
एक अत्थप्द सेय्यो य॑ सुत्वा उपसम्मति ॥ 

--घम्मपद ८(१ 


(४ ) सम्यक्‌ कम्मोन्त--हिन्दू भर्म के समान ही बद्भधर्म में कम 
सिद्धान्त को समधिक महद्तत्व दिया जाता है। मनुष्य की सदुगति या 
दर्गति का कारण डसका कम ही होता है। कर्म के द्वी कारण जीव 
इस लोक में सुस्त या दुःख भोगता है सथा परकोक में भी स्वगे या नरक 
का गासी बनता है। दिंसा, चोरी ध्यभिचार आदि निन्‍्दनीय कर्मों" का 
सर्वेथा तथा सर्वदा परित्याग अपेकित है। पाँच कर्मों का भनुष्ठान 
प्रस्येक मनुष्य के लिए अनिवाये है। इन्हीं की संज्ञा है--पत्चशीक । 


अभूतवादी निरय॑ उपेति यो वापि 
कत्वा न करोमी? ति चाह। 
उभ्ोपि ते पेच्च समा मबन्ति 
निहदीनकम्मा मनुजा. परत्यथ ॥ 
--धम्मपद २२।१ 





आये सत्य ७७ 
पंचशीलछ ये हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्षचर्य, सुरा-मेरेय आदि मादक 


पदार्थों" का असेवन । इन कर्मों का अनुष्ठान सबके लिए विहित है । 
इनका सम्पादन तो करना ही चाहिए, परन्सु हनका परित्याग करनेवाका 
व्यक्ति धम्मपद के शब्दों में मूल खनति अत्तनों! 5 अपनी ही जड़ 
खोदता है॥ । भात्मविज्य अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की 
अनन्तशान्ति का चरम साधन है। आत्मदमन इन कर्मो' का विधान 
चाहता है। “झात्मा ही अपना नाथ-स्वामी दैे। अपने को छोड़कर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दुमन कर लेने पर ही दुर्लम नाथ- 
(निर्षाण) को जीव पाता है”२ | मित्ठुभों के किए तो आत्म-दसन के 
नियमों में बड़ी कढ़ाई हे । इन सा्वेजनोन कममों' के अतिरिक्त उन्हें पाँच 
कमे--- भपराक्षमोजन, साऊाधारण, संगीत, सुप्रण, तथा अमृह्य शय्या का 
त्याग और भी कतव्य हैं। इन्हें ही दशशील' कहते हैं। भिक्षुझों के 
लिवृत्ति प्रधान जीवन को आदर्श बनानेके लिए बुद्ध ने अन्य कर्मो' को भी 
क्ापश्यक बतछाया हर जिनका उल्लेख 'विनयपिटक! में किया गया है । 


श१यों पाणमतिपातेति म्रसावाद॑ च भासति। 
लेके अदिन्नं आदियति परदारञूच गच्छति॥ 
सुरामेस्यपान' च यो नरो अनुयुद्धति। 
इधेवमेसों लोकस्मि मूल खनति अत्तनो ॥ १८०१२।१३ 
२ अत्ता हि श्रत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया अचनो व सुदन्तेन 
नाथे लभत्ति दुल्लमं | --धम्मपद्‌ १२४ 
यह आत्मविज्ञय का सिद्धान्त वैदिकघम का मूल मन्त्र है-- (गीता) 
उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ध्यात्मनो बन्धुरात्मैव तिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तत्य येनात्मैबास्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्ुत्वे वर्तेतात्मैव शन्रुवत्‌ ॥ ५ ॥ 


७८ बोद.दर्शन 


(४ ) सम्यक आजीव १८ठीक जीविका। झूठी ज्षीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना+ बिना जीविका के 
क्षी्यन धारण करना असम्मव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए 
कोई न कोई जीविका ग्रहण करनो ही पड़ती है, परन्तु यद्द जीविका 
सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी अकार का 
क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसा का अवसर आवे। समाज व्यक्तियों के 
समुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से 
प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे, तो समाज का वास्तविक 
मंगल होता है। उस समय के उ्यापारों में बद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को दिसाप्रवण होने से अ्रयोग्य ठहराया है२--( ३ ) सत्थ वरणिज्ज्ञा 
( शस्त्र >+ हथियार का व्यापार ), (२) सत्तवणिज्जा (प्राणी का 
व्यापार ), (३ ) समंसवणिज्जा (मांस का व्यापार ) (४ ) सउ्ज- 
वणिज्जा ( सद्य-शराब का रोजगार ), (५ ) विपवरणिज्जा ( विष का 
व्यापार )। लक्खणसुत्त ३ में बद्ध ने इन जीविकाशों को गहेणीय 
बतलाया है--तराजू की ठगी, कस-( बटलरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, बचना, कृंतध्नता, साचियोग , कुटिलता ), 
छेदन, बध, बन्धन, डाका, लूटपाट की जीविका । 

(६ ) सम्यक व्यायाम 5 डोक प्रबल, शोभन उद्योग । सत्क्ों 
के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इन्द्रियों 
पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के 'उत्पादन 
का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाओं के कायम रखने का प्रयत्न --ये 

३ जाविका के लिए आजाव का प्रयोग कालिदास ने भी किया है-- 
भद्दा अह कीलिशे मे आजीबे >भर्तः अथ कीहशो में श्राजीवः। 
शाकुन्तल षष्ठ अंक का प्रवेशक । 

३ अंगुत्तर निकाय, ५। ई दीघनिकाय पृू० २६६ । 


आर्य रुत्य जद 


सम्यक्‌ व्यायाम हैं । बिना प्रयत्न किये । चंचछ चित्त से शोभन भावषनायें 
दूर भगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं | गतः यह 
उद्योग आवश्यक है । 


(७) सम्यक्‌ स्मति --इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के 
महा सति पट्ठान! सुत्त ( २६ ) में किया गया है। स्खतिप्रस्थान चार 
हैं... (-+ ) कायानुपश्यना, (२) वेदनानुपश्वना, ( ३ ) चित्तानुपश्यना 
लथा ( ४) धर्मानुपश्यना । काय, वबेदना, चित्त तथा धस के वास्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी रुखति सदा बनाये रखना नितान्त 
ऋावदयक होता है। काय मलमृत्र, केश तथा नख आदि पदाथों' का 
आमुच्चयमात्र हे । शरीर को इन रूपों में देखने वाला पुरुष 'काये' काया- 
जुपशयी' कहा जाता है । बेदना तोन तरह की द्वोती है--सुख, दुःख, 
न झुख न द.स । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाज़ा व्यक्ति वेदना 
झेँ वेदनानुपदयी! कहलाता है । चित्त की नाना अवस्थायें होती हैं--- 
कभी वढ़ सराग द्वोता है, कभी विराग, कभो सद्देष और कभी वीसह्वेष; 
कभी समोह तथा कभी वीतमोह्द । चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं में 
उस्तक्की जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष 'चित्त। में चिचाजुपक्यी' 
झ्ोठा है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं ( $ ) नीचरण--कामच्छुन्द 
€ कामुकता ), ध्यापाद (द्वोह ), स्यान-रझूछ ( शरीर-मन की 
अलसता ), औद्धत्य-कोकृत्य ( उद्धंय-खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) 
स्कतच, (३) आयतन (४ ) बोध्यंग+ (३) आये अतुःसत्य । 
इनके स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर उनको उसो रूप में जानने वाऊा 
शुरुष 'ध्म में धर्मांनुपइ्यी? कहलाता है । सम्यक्‌ समाधि के निमिस इस 
सम्यक्‌ स्टृति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा चेदना का जैसा 
स्वरूप है डसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
होती । चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाम्म 


० बौद्ध-दर्शन 


होने की योग्यता सब्पादन करता है३ । 

(८ ) सम्यक समाधि--भार्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट 
प्रतीत द्ोता है कि बुद्ध का मार्ग उपनिषत्यतिपादित मार्ग से भिन्‍न नहीं 
है। उपनिषदों का सिद्धान्त है--फते शानान्न सुक्तिः ( ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं मिक्षती )। यह सिद्धान्त छुद्ध को भी सचेथा मान्य था, परन्तु 
शुद्ध शान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने 
की भोग्यता शरोर में पेदा नहों होती३ । शान के उदय के लिए शरीर की 
शुद्धि नितान्त जावश्यक है। घूसी लिए छुछू ने शीक और समाधि के 
हारा क्रमदाः कायशद्धि कौर चित्त-शुद्धि पर विशेष जोर दिया है । 

धुद्धघ्म के तीन सहनीय तत्व हैं--शील, समाधि और श्रश्ञा ॥ 
श्रष्टाज्षिक मार्ग के अतीक ये सीनों ही हैं। शोक से तात्पय सात्तिक 
कार्यो' से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--गइत्यागी प्रभजित 
मिक्ष तथा गृइसेवी गृहस्थ | कतिपय कर्म इन उभय अकार के बुद्धा- 
लुयायियों के ल्षिण समभाषेन मान्य हैं जैसे अहिसा, अस्तेय, सत्य, 
ब्रद्मचय तथा मध्य का निषेध | ये 'पंचशीछ” कहकछाते है और इनका 
अलुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विद्वित है। भिक्षु्ों के लिए अन्य पाँच 
शीकछों की भी व्यवस्था है--जैसे अपरादहणभोजन, माछाधारण, संग्रीत, 
-सुबणे-ज़त तथा महा दय्या--हन पाँचों थस्तुओं का परित्याग | पूर्च- 
शीछों से मिछा कर इन्हें ही 'दुश शीक्त ” ( दश संत्कम ) कहते हैं; 
गुइस्थ के लिए अपने पिता माता, आचाय॑, पत्नी, मित्र, सेवक तथा 
क्रमण-ऋषद्यणों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बरे कर्मो के 
अनुष्ठान से सम्पत्ति का नादा अवश्यक्मावी होता है। नशा का सेवन, 
चोरस्ते को सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट 

१ विशेष विवरण के लिए इृष्टव्य--दीर्घानकाय (हिन्दी अनुवाद) 
घपुृ० १६०००१६८ | 


आर्य सत्य ८१ 


सित्रों की संगति तथा आलरूस्य में फंसमा--ये छओ सम्पनि के मादा के 
कारण हैं। बद्ध ने ग्ृहस्थों के छिए भी इन्का निषेध आवश्यक 
बतलाया है? । 

शील तथा समाधि का- फल-हैं प्रश्त का-उक्य+ ,भवक्र के मूल में 
वअविद्या? विधमान है। जय तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
खतिया का नाश नहीं हो ध्कता | साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की 
उपलब्धि में होता हे । प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है२--($ ) श्रतमयी-- 
आाप्त भ्रसाणों से डल्पक्ष निश्चय, ( २ ) विन्तासयो--युक्ति से उत्पन्न 
निश्चय तथा ( ६ ) भावनामथी- समाघिजस्य निश्रय । श्रुत-चिल्ता भ्रज्ञ 
से सम्पन्न शीलवान पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारों होता है। 
प्रशायान व्यक्ति लाना भ्रकार की ऋचद्धियों ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राखियों 
के पृथजन्स का शान, परचिक्त ज्ञान, विव्यक्षोत्र, दिव्यण्छु तथा 
दुःखच्य शान से सम्पक्ष हो जाता है३। उसका चिर कामास्रव ( भोग 
की इच्छा ), भवासत्रव ( जन्मने को इच्छा ) तथा अविद्यास्रव ( अशान- 
भक्त ; से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक नर्वाण प्राप्त कर. 
अहंत्‌ की महनोय उरख पदवी को पा लेता है । धम्मपद ने बद्धशासन के. 
रहस्थ की तोन ही शब्दों में समझाया है--- 

( १ ) सब पापों का न करना, ( २ ) पुण्य का संचय तथा ( ३ ) 
भपने चित्त की प्रिशुद्धि-- 

ट सब्बपापस्स अकरण कुसलस्स उपसम्पदा। 


स-चित्त परियोदपनं एते बुद्धान सासन॥। 
>-धम्मपद १४॥५ 





$ द्रष्ट वन्य टीघनिकाय. सिगालो बाद स॒ुत्त ( ३१ ) प्रष्ट २७१-२७६ 
२ अमिघर्मकोश ६।फ्‌ 
३ द्रष्टव्य दीधनिकाय ( सामञ्ञज फल सुत्त ) पू० ३०-श२ 
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सप्तम परिच्छेद 


बुद्ध के दाशैनिक विचार 
(क ) प्रतोत्य समुत्पाद 

बद्ध ने आचार मार्ग के उपदेश देने में हो अपने को स्वेदा ब्यस्त 
रखा । आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्हाने स्वयं की और न 
अपने अ्रलुयायियों को ही इन बातों के अनुसन्धान के द्प्‌ उत्साहित 
क्रिया। परन्तु उनके उपदेशों को दार्शनिक भित्ति है जिम पर प्रतिष्ठित 
होकर वे ढाई इजार वर्षों से मानवस्माज का मंगल करते उले भा रहे 
है। “प्रतीत्य सम्रुप्पाद! ऐसा ही माननीय सिद्धान्त: । बौद्धदर्शव का 
यह भाधार-पीठ है । 'प्रतीत्य सप्त॒त्पाद” का अर्थ है 'सापेत्ष कारणताबाद ।!_ _ 
प्रतीत्य ( प्रति -+-ह गती +एयप्‌ ) किस्ती वल्तु की भ्राप्ति होने पह 
समुस्पाद > अन्य वस्तु को उत्पत्ति भर्थाव्‌ किसी वस्तु की प्राप्ति दोने पर 
अन्य वस्तु की उत्पत्ति१। बुद्ध ने इतना ही कह्ठा--अधस्मिन सति इई 
भर्वति ८ इ्स-चीज के -होने-पर यह चोज होतो है- भबांत्‌ जगत के 
वस्तुओं या घटनाओं में सर्वत्र यह कार्यकारण का नियम जायरूक है२ । 
एक वस्तु के रहने पर दूसरी वम्तु उत्पन्त डोती है। वस्तु की उत्पत्ति 
] बिना किसी कारण के नहीं होती । कार्यकारण का यह महत्वपूर्ण नियम 
बद्ू की अपनी खोज है। उन्हंने अपने समय के दाक्ष॑निर्का के मर्तों को 








$ प्रतीत्वशब्दी ल्यबन्तः प्राप्तावपेछ्ार्यां वर्तते। पादि ग्रादुमाँवे 
इति समुत्याद शब्दः प्रादुर्मावेड्येँ वर्तते। ततदइच हेनुप्रत्ययसापेद्दो 
भावानामुादः प्रतीत्यममृत्यादार्थ:। ( २ ) श्रस्मिन्‌ सति इदं भवति , 

अध्योत्यादादयम्रत्मदयते इति इर्द प्रत्ययार्य प्रतीत्यसमु त्पादार्थः । 
“माध्यमिक कृति ए० ९ | 


बुद्ध के दार्शनिक विचार <८र३्‌ 


समीक्षा की । तब उन्‍हें पता चतल्मा कि कुछ छोग 'नियतिवादी' हैं-- 
डनके अलुसार जगत्‌ के समस्त कार्य--ब॒रे या भक्े--भाग्य के अधीन 
हैं। भाग्य जिघर मुदती है उघर ही घटनापरम्परा झुकती है । कुछ छोग 
“इंस्बरेच्छा” को ही महत्त्व देकर जगत्‌ के कार्यो के छिए ईइवर की मनमानी 
इस्छा को कारण बतलाते थे । परन्तु अन्य लोग “यहच्छा' के महत्त्व के 
मानने वाले थे । उनको सम्मति में यद् विश्व इसी यइच्छा ( मनमाना 
अवसर) के वश में होकर नाना प्रकार का रूप घारण करता रह्दता है। परन्तु 
बद्ध का युक्तिप्रवण हृदय इन मोमांसाभों को मानने के छिए तैयार न 
था। ये विभिन्‍न मत स्रुटिपूर्ण होने से धनकी बुद्धि में बेतरद खटकते 
थे। यदि धन मतों को भद्जीकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति अपने 
कार्यो' के छिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। वह कृपण या तो 
भाग्य के पंजे में फंसकर या ईश्वर के वश में होकर अथवा यदच्छा के 
बल पर भनिष्छया अनेक कार्यो' का सब्पादन करता रहता है। अपने 
कार्यो के लिए दुसरों पर अवल्नग्वित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता 
क्योंकर युक्तियुक्त मानो जा सकती है ? इस दुरचस्था से बाध्य धोकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अटल नियम की व्यवस्था की । 
यद्द नियम अटल्न है, अमिट है। देश, काल या विषय --इन तीनों 
के विषय में यह नियम जागरूक हे । इस जगत्‌ ( कामधातु ) के ही 
लीव इस नियम के वशीभूत नहीं हैं, बल्कि रूपधातु के देवता आदि प्राणी 
भी इस नियम के आगे अपना मस्तक #ुझाते हैं। भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य--इन तीनों कानों में यह नियम छागू है। ब्ौद्धों के अचुसार के अनुसार 
(रथता का यह चक्र भनन्‍्त तथा अनादि है। इसी छिए वे छोग इस 
जगत्‌ का कोई भी भूत कारण मानकर इसका आरम्स मानने के छिप 
तैयार नहीं हैं । यह नियम सब विषयों पर चछता है । इसके अपवाद 
केवद्ध 'असंस्कृत धर्म हैं जो नित्य तथा अनुस्पन्न माने जाते हैं। समस्स 
संस्कृत! धर्म, चाहे वे रूप, चित्त, चेतसिक या वित्तविप्रयुक्त हों, देहु- 


ट्थ बोद-दर्शन 


प्रत्यययों के कारण उत्पन्न होते हैं। बौद्ध छोग और सौ आरो बढ़ते हैं । 
स्वयं शद्ध भी इस कार्यकारण नियम के वशवर्तो हैं। तीनों कालों के 
बदू न तो इस महान्‌ नियम के परिवतन करने में समर्थ हुए हैं और न 
भविष्य में समर्थ होंगे। बद्धधर्स डी यद्द महती विशेषता है। अन्य 
धघर्मो में भी यह नियम थोड़े या अधिक अज्ञ में विद्यमान है, परन्तु अनेक 
उद्चतम शक्तियों के श्रागे इसका प्रभाव त नक भी नहीं रहता । भनन्‍्य 
धर्मो' में ६इवर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु 
इस धर्म में स्वयं बद्ध मी ६स नियम से उसी प्रकार बहू हैं तथा परा- 
चीन हैं जिस ४६कार साधारण व्य'क्त 

एक यात ध्यान देने याग्य हैं। बद्धधर्म के समस्त सम्प्रदायों का 
यह मन्‍्तव्य है कि पक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रत्येक धर्म कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन,का फूछ 
है। सम्भवतः इस नियम की व्यवस्था इवेश्वरचाद के खण्खन के लिए 
जारस्स में की गई थी, परन्तु भागे चछकर यह सिद्धान्त इस हो गया कि 
शाह उपकरणों की सहायता कार्योत्यत्ति के निमित्त कारण को सर्चदा 
बाब्छुनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यकों 
अवश्यमेव <त्पन्न करंगा, क्योंकि अनेक कारण अनुकूछ उपकरण के 
झभाव में फल्नावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इस! लिए हेतु तथा बाह्य 


अलुकूछ डपकरण क परस्पर सहयोग से ही ब॒द्धमत में कार्य का उदय 
माना जाता 
कारणबाँदर 

पाली निकायों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान 
उपलब्ध नहीं होता ! केबल इतना ही मिलता है कि इसके होने पर यह 
कॉसण यों रे कप है € असस्मत्र सति इंद भव॒ति 2 ! इस 

प्रस$ सें हेतु ओर पच्चयय ( प्रत्यय ) शब्दों का प्रयोग 

बाचकशब्द ये ह३ 0828 
साथ सघमभावेन किया गया है । कारणवाद की सीमांसा के 


बुद्ध के दार्धनिक विचार दर 


किए इन दोनों (द्ेतु-प्रत्यय) महत्त्वपूर्ण शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितान्त 
भावश्यक है । स्थविरवाद के भनुसार हितु' का5 थोग बढ़े हां सीमित अथे 
में किया गया है । छोभ, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त को विकृति के 
किए हेतु का प्रयोग निकायों में मित्रता है। इसी लिए विज्ञान की इन 
झवस्थाओं को 'सहेतुक! कहते हैं । 

अलोभ, अद्वेष तथा अमोह--ये तीनों कुशल हेतु हैं। “प्रत्यग्ं का - 


हट कायकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के ध्ोत्तमार्थ किया जाता है 





श्र्थात्‌ एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध चारण 
करती है उसे “प्रत्यय” के द्वारा सूचित करते हैं। अभिधम्म 
के अन्तिम अन्थ पढ़ान!ं का विषय ही २४ अकार के 
_प्रस्ययों?- का चिवरण प्रस्तुत करना है । 

सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अ्थ॑ भिन्‍न दैं। हित . 


ट्वेतु-प्रत्यय 
स्थविरवाद 


का अर्थ है का अर्थ है मुख्य कारण, 'प्रत्यय” का अर्थ है तदनुकूछ कारणसामग्रो | १ _ अत्यय' का अथ दे तदनुकूछ कारणसामआं। १ 


हेतु” मुख्य कारण दोता है तथा 'अत्यय” गौण कारण दोता 
में है! उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि प्रृथ्वी में 

रोपने पर बीज पनपता है, पृथ्वी, सूथ, वर्षा आदि को 
सहायता से वह बढ़कर च्त्ष बन जाताह । यहाँ बीज हेतु है तथा परथ्वो, 
सूर्य जादि “प्रत्यय” है, क्योकि सूरज की गरमी और जमीन की नमी 
न रहने पर बीज कथमप्रि अ्कुर नहीं बन सकता, न वह बढ़कर छू 
डा सकता है। वृद्ध फल कदलजाता है। स्थविरवाद में अत्ययों की 
संझया २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के मंताबुसार हेतु ६ द्ोते हैं 
भत्यय ७छ तथा फल्न ७॥ 7 "(०००६ 


हेतु-प्रत्य 
महायान 





+ हेत॒मन्यं प्रति श्रयते गच्छतीति इतरसइकारिमिमिल्ता हेत॒ः 
अत्ययः॥ कल्पतद ( २॥ २। १९ )। विशेष के लिए द्रष्टन्य भामतो- 
३) २। ॥& 





<६ बौड-दर्शन 


सामव व्यक्ति के विषय में इस नियम का परदर्शन निकायों में स्फ््ट 
आावेन किया गया है। प्रतीष्यसमुत्पाद के दृसदशश-अक्ञष-हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे 'भवचक्र' के नाम से 
पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस संघार को सत्ता 
प्रमाणित होती है । हन अड्डों की संज्ञा “निदान! सी है। इनके नाम 
क्रम से इ_स प्रकार हैं--- 

(१ )अविद्या (२) रूुंस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूष 
(५ ) पढायतन (६ इन्द्रियाँ) (६ ) स्पर्श (७) बेदना (८) 
बृष्णा ( £ ) उपादान (राग ) ( १० ) भव (११ ) जाति ( जन्म ) 
(१२ ) जरा-मरणा ( बुढ़ापा तथा रत्यु )। 

इन द्वादद्ना विद्वानों की व्याख्या में मिश्न-भिन्न सम्प्रदायों में पर्यास 
मतभेद है। हीनयानी सम्पदायों में आश्चयंजनक एकता है। इस प्रसद्ष में 
धुनजन्म के सिद्धान्त का उपयोग कर हदश निदान तीन जन्मो' से सम्बद 
साने जाते हैं। प्रथम दो निदलों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
अनस्तर ( आाठ निदानों ( ३-१० ) का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से है 
तथा अख्तिम दो (११, १२) भविष्य जीवन से सम्बद हैं। इसी 
कारण वसुयन्धु ने इसे 'त्रिकाणडास्मक” कतलाया है । 


अवचक्र 


कारण मश््‌ खा अतीत जन्म 
(१ ) अविद्या--पूर्वेजन्‍्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, भोद तथा 
क्ोभ के वह में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है । 


(२ ) संस्कार--पूथजन्म की वह दशा जिसमें झविद्या के कारण 
प्राद्यी भत्ता या ब॒रा कर्म करता हैर । 


३ स प्रतीत्वसद्ुपादों हादशाजक्षस्त्रिकांएडकः | 
पूर्वापरान्तयोदें द्वे मध्येडष्यो परिपूरणाः॥ --अमि० कोश ३॥२० 


(३१ ) उंत्कार के अर्थ में बढ़ा मतभेद है। निकार्यों के अनुसार 





बुद्ध के दार्शनिक विचार ८७ 
वर्तमान जीवन 


(३६ ) विशान-- इस जीवन की वह दज्षा अब प्राणी माता के गर्भ 
में अवेश करता है और चेतन्य प्राप्त करता है--गर्भ का क्षय । 

(४) नामरूप- गर्भ में भ्रूण का कछलछ या बुदूवुद आदि अवस्था 
हैं। । 'नाम रूप! से अमिश्राय आ्रूण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है 
ज्ञय वह गर्भ में चार सघ्ाह बिता चुकता है । 

(५ ) घकायतन--- भाय्तन” -। इुन्हिआ.। उस अवस्था का सूचक 

जब अआण मग्सा के उदर से बाहर आता है, उसके अंग भ्रत्यंग बिरकुछ 
तैयार हो जाते है, परन्त्‌ अभी सक यह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता । 

( ६ ) स्पर्श--इशेशव को वह दशा जब शिशु बाह्य जगत्‌ क्रे पदाथों 
के साथ सम्पक में आता है। चह् अपनी ६न्द्रियों के प्रयोग से बाहरी 
जगत्‌ को सममने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
ज्ञान चु घक्ता रहता दे । 


ऊपर का श्रथ है, परन्तु चन्द्रकीत न इससे द्रोह्, मोह तथा राग का अर्थ 
किया है (माध्य० बसि पृ० ५६३ ) | गा।वन्दानन्द ने शांकरभाध्य टीका 
(२। २। १६ ) मे इसी श्रथ को प्रहण किया दैँ। 

(१ ) “नामरूप? की व्याख्या में पर्याप्त मतभेद है। यह शब्द 
उपनिषर्दों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवतित 
कर प्रयोग किया है। “रूप! से अ्भिप्राय शरीर! से है और “नाम? से 
तात्पय मन से है। अतः नामरूप दृश्यमान शरीर तथा मन से सर्वाल्त 
संस्थान विशेष के लिए प्रयुक्त दोता है। हक्षण आचार्यों ने मी इसकी 
अन्य प्रकार ब्याख्या की हे। मष्टव्य भ्र० सू० २२।१६ पर ,भभाभती 
तथा कल्पतरु । विज्ञानाच्चत्वारों रूपण उपादानस्कन्धा: तन्‍्नाम । 
तान्युपादाय रूपमामनिवेर्दते । तदैकध्यममिसंक्तिप्य नामरूपं नि«च्यते 
इरीरत्येव कललबुदूबुदाध वस्था”-मामती २।२।१९ 





८८ बोद-द्शन 


(७ ) वेदना--सुख, दुःख, न सुख भओोर न दुःख । ये बेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिशु का वह दशा जब वह पाँच छुः वर्षों के अनन्तर 
सुख दुःख को भात्रना से परिचित होता है। 'स्पत्न! में बाह्म जयत्‌ का 
शान ( धुघला ही सद्दी ) उत्पन्न दाता है और वेदना में जन्तर्जंगत्‌ का 
शान जाग्रत होता दे | दूध वर्ष तक बालक के शरीर-मन को प्रह्नत्तियाँ 
बढ़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुखां का ज्ञान नहीं रहता । 

(८ ) तृष्ण।--वेदना होने पर इस खुख को मुझे पुनः करता 
जाहिए---इस प्रकार के निश्यय का नाम नृष्णा है १ 

(९ ) उपादान--शालिस्तम्बयूत्र $ अनुसार उपादान का अर्थ है 
तृष्णावेषुल्थ --तृष्णा का यहुलता | युवक की बोस या ताल की अवस्था 
में विषय की कामना प्रवछत्तर हो डठतो है, काप्ना के वश में हाकर 
मनुष्य अपनी प्रबल इच्छातओं को परिपूर्ति के हिए उद्याग करता है। 
छपादान / 5 भासक्ति ) अनेक प्रद्चार के दोर हैं जिनमें तोन सुख्य 
है--कामोपादान ८ स्त्री में आासक्ति, शीछोपादान - जतों में आमक्ति ; 
झआात्मोपादान ८ आत्मा को निल्‍य मानने में आसक्ति। आत्मोपादान सद 
से बढ़कर प्रबछ तथा प्रभावशाली द्वोता दे । 

(१० ) भव२---वह अवस्था जब आसक्ति के वश में होकर मनुप्य 


१ बदनायां रत्या कर्तव्यमेतत्‌ सुख॑ मयेत्यध्यवसानं तृष्णा भचात | 
+-भा मती 


३ भव का यह अर्थ मान्य आचार्यो के अनुसार है। वसुबरन्धु का 
कथन है--यद्‌ भविष्यद्मत्रफलं कुछेते कर्म तदू भव;--अभिषम कोश 
३।२४ अर्थात्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म। चन्द्रकीर्ति 
की व्याख्या एतदनुकूल हो है--पुनर्भवजनक कर्म समुत्यापर्यात कायेन 
वबाचा मनसा च--माध्यमिक दृत्ति प्ू० *६४। वाचस्पाति की भी 


ज्याणपा एतद्रप हों है--भवत्यस्मात्‌ जन्मेति म॒वा घर्माघ्थों । 
“>भामती २२१६ 


बुद्ध के दाशशनिक विचार ८९ 


जाना प्रकार के भछे-बुरे कमों का अजुष्ठान करता है। इन्हों कर्मों के 
कारण भलुष्य को नया जन्म मिलता है । नवीन जन्म का कारण इस 
वर्तमान जीवन में सम्पादित कार्यकज्लाप ही द्वाता है। पूर्वजन्म के 
“संस्कार! के समान ही 'भव' द्वोता है। दोनों में पर्यात सादश्य दे । 


भविष्य जन्म 


(११ ) जाति > जन्म । अविष्य जन्म में मनुष्य को दशा, शब वह 
माता के गर्स में श्राता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फछा क! भोगने 
की योग्यता पाता है । 

(१९ ) जरामरण--भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब वह 
बद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है | उत्पन्न सस्‍्कन्धों के परिपाक का 
जाम जरा? हे भौर उनके नाश का नाम 'सरण! है। ये दाना अन्तिम 
दान विज्ञान! से लेकर 'मव' तक ( ३-१० ) निदानों को अपने में 
स्परनिनिविष्ट करते हैं । 

हस ऋखला में पूर्व कारणरूप हें तथा पर कार्य रूप। जरामरण 
की उर््पत्त जाति से द्वोती हैं। यदि जांव का जन्म्रह्ठीन होता, तो 
अरामरण का अवसर द्वी नहीं आता । यह ज्ञाति भव कर्मो का परिणाम 
रूप है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के ह्लिए “अविद्या' ही मूक 
कानण दै--प्रथम निदान है। हीनयानियों के अनुसार इन निदाना का 
कार्य-कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित दै- 

(के ) पूर्व का कारण और वर्तमान का कार्य 

(१ ) पू्े का कारण-( १) भ्रविद्या तथा (२ ) संस्कार 
(! ) वंसमान का कार्य-- ( ३ ) विज्ञान, ( ४ ) नामरूप 
(५ ) षढायतन, ( $ ) स्पर्श, ( ७) पेदना । 
( स्व ) बतंमान का कारय और भविष्य का कार्ये 
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() बतंसान का कारण--( ८) तृष्णा, ९६ उपादार 
(१० ) भव 

(॥ ) भविष्य का कार्य-- ( १३ ) जाति, ( १२ ) जरामरण 
थह समृचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य 
अन्सभ्यों के अनुकूल है। मद्दायान मत के अनुसार इसमें पाथेक्‍्य दै ? 
सद्दायानी * “ये देने की बात है कि साध्यमिकों ने परमार्थ सत्य की 
: ६४ ि से 'प्रतीष्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठहराया 
व्याख्या ।है, परन्तु व्यावहारिक इस्टि ( सांृतिक सत्य ) से इसे 
डपादेय माना है। योगाचार मत की व्याख्या ही भद्दायान के तात्पने 
को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योगाचार मतवादी आचार्यों ने 

इस सध्य के व्याख्यान में दो नई बातों का उछलेख किया है । 

($ ) पहली बात यह है कि डनकी दृष्टि में द्वाद्श _निदानों का 
झम्बन्ध केवल दो जन्म के साथ है, तीन जन्मों के साथ नहीं ( जैसर 
हो कर्म के हीनयानी सानते जाये थे ) । इनमें केवल्ल दो काएड हैं--- 
पहले से छेकर १० तक, तथा १३ और १२, जिनमें प्रथम 
दश का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दूसरे का दूसरे जीवन 

के साथ । उदाहरणार्थ यदि प्रथम दुश निदानों का सम्बन्ध पूवे जन्म से 

है, तो ११ और १२ निदान का इस जन्म से । अथवा भ्रथम दझ 
का सम्बन्ध इस वर्तमान जीवन से है, तो अन्तिस दो निदानों का भविष्य 
छीवन से । 

(२ ) दूसरी बात निदानों के चार विभेदों के विषय को ढेकर है 
योगाचार की सूछ कठ्पना है कि यह जगत्‌ आय विज्ञान! में विद्यमान 
लिदोनों के घीजों का ही विकास या विस्तृतीकरण है। इसी कश्पना 
ब्वार प्रभेद के अनुरोध से उन छोगों ने नवीन चार सेदों का वर्णन कियाः 

है। सोतिक जगत्‌ की रूष्टि के किए यह भावश्यक है कि 
कोई कारण दाक्ति मानी जाय जो भत्येक धर्म के बीज का उत्पादन करे. 
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परन्तु उत्पत्ति के अमन्तर भी ये बीज “आछय विशान! में शान्त रूप से 
रहेंगे जब तक किसो उद्बोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जेसे 
एक वृद्ट से वृद्धान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना भ्निवाय 
है और यह बीज भी जृक्ष के उत्पादन में समर्थ नहों होगा जब तक 
पृथ्वी, वायु, सूर्य की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो । इसी इशन्‍्त 
को दृष्टि सें रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार माने हैं।-- 


पे (१ ) बीज-उत्पादक शक्ति - अविद्या, संस्कार 

वर्तमान ५ (३ ) बीज + विजशञान--वेदना 
( १7 ) बीजोश्पादन सामग्री तृष्णा, उपादान तथा भर 

“ भविष्य -- (79 ) व्यक्त कार्या 5 जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा में योगाचार का मत पर्या। प्रमाण के ऊपर 
भवछम्धित है। यह “प्रतीत्यसमुत्पाद! का सिद्धान्त थौद्धू दुर्शन की 
भाधार शित्रा है। इसीजिए दाशंनिको ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
बढ़ी ऊद्दापोह के साथ किया है3 । 


( ख ) अनात्मवाद 


भगवान्‌ छुद्ध पक्‍के अनात्मयादी थे । अपने उपदेशों में उन्होंने 
भ्ाव्मवाद के अनुयायियों की कड़ी आछोचना की है । यद्द अनात्मवाद्‌ 
बुद्धघमं की दाशंनिक भित्ति है जिसपर समग्र आचार और विचार 
भपने झ्ाश्नय के निमित्त अवलम्बित हैं। आध्मवाद का सुगत ने खयढन 
बढ़े अभिनिवेश के साथ किया हैे। उनके खण्डन का बीज यह हे कि 
सम्रभ आत्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने उसके मंगल के 
छिए नाना प्रकार के सत्कम तथा दुष्कर्म किया करते हैं। इस सिद्धान्त 


३ द्रष्टन्य १(४३०६०ए९7---]४४४ ५०] रण छप्वकाश रा 
7?0॥05089 ?, 63....80. 
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के द्योतक ष्टान्त बड़े माक के हैं। बुद्ध का कहना है कि यदि कोई 
ध्यक्ति देशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कह्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परन्तु न तो उसके गुण से परिचित हो, त उसके रूप रंग से, न उसका 
कद ही जाने कि वह बड़ी है, छोटी है या मपझ्तोन्ती है और न उसके 
नाम-गांश्न से दी असभिज्ञ हो। ऐसे पुरुष का ग्राचरण छाक में सर्चथा 
डपहास्यास्पद होता है। उसी प्रकार आस्मा के गुण, घमं का बिना जाने, 
उसक परलोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यक्ष याग करता 
है, चह भो उच्ी प्रकार गहंणीय द्वाता है। महरछ की स्थिति स परिचय 
बिना पाये हो जा व्यक्ति चोरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ तयार करे, भछा उससे बढ़कर कोई मूर्ख दो सकता है? 
' सत्ताह्दीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूखंता का सूचक है । उसी 
प्रकार असत्‌ आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मा का सम्पादन 
है।। आत्मा का सत्ता को धुद्ध बढ़ी ही तुन्छ इुद्धि से देखते थे-- 
“जो यह मेरा भ्राव्मा अनुभव कर्ता, कजुभव का विषय है, 
और तहाँ-तहाँ अपने बुरे मछे कर्मों के विषयकों अनुभव करता है, यह 
मेरा आत्मा नित्य, अब, शाश्वत तथा अपरिवतनशोल है, अनन्त वर्षो 
तक वैसा ही रहेगा--' दे भिल्‍्छुओ, यह भावना बिलकुछ बाल धर्म है” 
( अय भिक्‍खये, केवल) परिपूरो बाल घम्मो )२ । बुदछू के इस उपदेश से 
भात्मभाव के प्रात्त उनका अवद्देलना स्पष्ट है। वे नत्य, भ्रुव भात्मा 
के अस्तित्व के मानने से सन्‍वत पराढ मुख हैं । 

बुद्ध के ४स अनात्मवाद के भीतर कोन सा रहस्य है? भारतीय 
चिरन्तन परम्परा के अनेक अश में पकपाती दाने पर भी उन्होंने इस 








१ दीघनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ) ए० ७३ 
२ सज्ञिसनिकाय १]$।९% 
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डपनिषशस्पमतिपादित आत्मतत्त्व को सुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत 
नैरात्मय- कर दिया ? इस प्रदन का अनुसन्धान बढ़ा ही रोचक है । 
वाद को इस विचिन्न सखार के दुःखमय जीवन का कारण कृष्णा या 
कारण ढ&,स् है। काम वष्ट समुद्र है जिसके अन्त का पता नहीं 
भर जिसके भीतर जगत्‌ के समस्त पदार्थ समा जाते हैं। । अथर्व॑पेद ने 
कामसूक्त में ( &(११२ ) काम के प्रभाव का विशद्‌ वर्णन किया है । 
“कम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; इसके रहस्य को न तो देवताओं ने 
पाया, न पितरों ने, न मर्तों ने। इसी लए काम | तुम सबसे बढ़े हो, 
महान्‌ हो २ । काम अ$्न रूप हैं। जिस प्रकार अग्नि समग्र पदार्थों 
को अपना ज्वाला से जलाकर भग्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियोँ 
के हृदय को जलाता हैईे । बुद्धघर्म में यही काम "मार? के नाम से 
प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय! को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस अजेय “काम! को जीत लिया 
था। इस “कामों का विजय वैदिक ऋषियों को उसो प्रकार अभीष्ट है 
ज्ञिस प्रकार बुद्ध को । 
डपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के लिए शसब प्रिय 
दोता है। ( आत्मनस्तु कामाय स् प्रियं भर्वात ) जगत्‌ में सबसे प्यारी 
चस्तु यही भात्मा है जिसके लिए. भाणी विप्रय के सुखों को कामना 





१ समुद्र इव हि काम, नदि कामस्यथान्तो5स्ति | 
--तैत्ति ० क्ष० २।२९।६ 
२ कामो जे प्रथम नैनं देवा आपुः पितरो न मर्स्याः। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वद्दा मइस्तस्मे ते काम 
नम इत्‌कृणोमि ९।१।२॥१९ 
३ थो देवा ( अग्निः ) विश्वात्‌ यं तु काममाहु: । 
““अथवे ३॥२१४ 
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किया करता दे । हमारी स्त्री पुन्नादिकों के ऊपर आसक्ति इसी स्वार्थ 
के ऊपर अवलम्बित है। जृह्ददारण्यक में याशवहक्य ने मैत्रेयी को 
रुपदेश देते हुए आध्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रबिन्दु बतछाया 
है। दारा दारा के रहिए प्यारी नहीं है, आत्मा के काम से ही वह 
व्यारी बनती दै। समझ पदार्थों की यही दशा है। छुद्ध ने डपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को ग्रहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्भ के छिए 
धुक मवीन हो सार्ग की शिक्षा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये 
रूप से प्रवाहित हुआ --आद्मा का अस्तित्व मानना दी सब अनर्थों का 
सूछ है। आत्मा के रहने पर ही “अभहंकार!-अहभाव का डदय होता है । 
इस आत्मा को सुख पहुँचाने के छिए ही जीव नाना प्रकार से इस शरीर 
को सुख देता है भर सुख प्राप्ति के उपायों को हूँठता है। काम का 
डद॒य इसी राग के परम आश्रय आत्मा के अस्तित्व पर अवलब्बित ह्े। 
अतः इस आश्मा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम 
भागे दै। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा ! 
डदान में पुत्रशोक से विहल विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इस संसार में जितने शोक, सन्ताप, नाना प्रकार के केश उत्पन्न होते डे 
दे प्रिय वस्तु के लिए ही होते हैं। प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
झभाव झवश्यमेव होता है १। 

सगवान्‌ बुद्ध के इसो उपदेश की प्रतिध्वनि कालान्तर में बोद्ध 
भाचायों के अन्यों में उपलब्ध होती दे । नागाजुन का कहना है कि 
लो आत्मा को देखता है, उसी पुरुष का 'अदह! के छिए सदा स्नेह 











३ ये केचि सोका परिदेवितं वा 
दुक्खा च लोकस्मिं अनेकरूपा | 
पिश्न॑ पटिच्चेव भर्वात एते 
पिये असन्ते न भवंति एते॥ “-उदान ८८ 


बुद्ध के दार्शनिक विचार 3 4 


झना रहता दे। स्ने्ट से सुखों के लिए तृष्णा पैदा होतो है; तृष्णा दोषों 
को डक छेती है। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं! इस विचार से विषर्यो 
के साथनों को अहय करता है। तृष्णा से डपादान का जम्म ..... 
द्ोता है। अतः जब तक आत्मामिनिवेश है, तब तक यह संसार 
है। आत्मा के रहने पर ही पर! ( दूसरे) का ज्ञान होता है। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 
राग भर पर के लिए द्वेष। और रागद्वेष के कारण ही समस्त दोष 
उत्पन्न झोते हें । अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्म दृष्टि 
दे । बिना इसको हटाये दोषों का निराकरण असस्भव है$ । 

स्तोश्रकार ( मातृचेट १ ) बुद्ध के नरात्म्यवाद को प्रशंसा का पात्र 
यतलाते हैं?-जब तक मन में अद्दंकार हैं तब तक आवागमन की परम्परा 


३ यः पश्यत्यात्मान तस्याइमिति ग्ाश्वतः स्नेहः । 
स्‍्नेद्ात्‌ गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कूदते | 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ मम्ेति तरभाघनमुपादत्ते । 
तेनात्माभिनीवेशों यावत्‌ तावत्तु संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेषौ । 
अनयोः संप्रतित्रन्धात्‌ सर्व दाषाः प्रज्ञायन्ते ॥ 
“-नागाजुनस्य, बोधिचर्यांवतारपंजिका प्रू० ४९२, 
गुणरत्न ए० १९२; अमिसमयालंकाराछोक ( पू७० ६,७) में ठद्घृत 
अन्तिम कारिका | 
२ साहंकारे सनसि न शाम याति जन्मप्रतन्धो 
नाइंकारश्चलति हृदयात्‌ आत्मदष्टो च सत्याम्‌ 
नान्‍्यः शास्ता जगति मवतो नात्ति नैरात्म्यवादी 
नान्यस्तस्मादुपशनविधेल्वन्मतादस्ति मागेः ॥ 
न-्तत्त्वसंग्रहपंजिका पृ० ९०५, 


रद बौद्ध-दर्शन 


( जन्म प्रबन्ध ) शान्त नहीं होती । भात्मदष्टि की सस्ता में हृदय से 
अइंकार नहीं हटता। हे बुद्ध ! आप से बढ़कर कोई भी नेराषस्म्यवादी 
डपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवात्वा दूसरा 
माग ही है। छुदछधर्म के शान्तिदायी होने का मुख्य कारण नेर/म्यवाद 
की स्वीकृति है । चन्द्रकीति के मत में भी सत्करायदहि (आत्म दृष्ट ) 
के रहने पर ही समस्त दोप उत्पन्न हाते हैं। हम बात की सभीक्ता कर 
खथा झात्मा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगों आध्मा का निषेध 
करता है॥ । अतः आत्मा का यह निर्षेध काम के निराकरगा के लिए 
किया गया है। 

अनाश्मवाद की ही दुसरी संज्ञा 'पुन्ननन नेरात्म्य' तथा “सत्काय 
हृष्टिर है । सत्कायटष्टि को ही जात्मग्राह, आत्मासिनिवेश्ञ तथः 

>> आऑत्मबाद भी कहते हैं । 


१ सत्कायदृष्टिप्र मवा नशेपान्‌ 
कु शाश्च दापोश्न घिया विपश्यन्‌ 
आत्मानमस्या विषय च बुद्ध 
योगी करमत्यात्मानषेघशव || 
--माध्यमकावतार ६१२३; मा० बृ० में उद्धत पृ० ३३० 
२ 'सरकाय दृष्टि? पाली में 'सक्काय दिट्टि! है। 'सत्काथ! की मिन्न 
व्युपपत्ति के कारण इस शब्द की व्यख्या कई प्रकार से की जात! है | 
सत्‌काय' दो प्रकार से बनता है (। ) सत्‌ + काय तथा (५ ) स्व + 
काय । पहिली व्याख्ण मे सत्‌ के दो अर्थ हैं--( के + वर्तमान अ्स, 
घातु से तथा ( खव) नश्वर (सद से) । अतः वर्तमान दह में या “इबर 
देह में आत्मा तथा ग्रात्मीय का भाव र्ना | प० विधुशेखर भद्ठा चाय॑ 
का कटना है कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ का नश्ब« अर्थ 
ही अहण किया है। दृसरी व्याख्या क लिए नागाजुन का प्रमाण हे। 
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धसर्च अनात्म-यही बुद्धधम॑ का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय 
है » धर्मों के समुच्चयमात्र हैं, उनका स्वयं स्वतन्त्र सत्ता प्रसीत 
शअनात्म € 
का गये नहीं होती । “अनात्म! शब्द में नल का क्र्थ “प्रसज्य प्रति- 
चेघ! नहीं है, प्रत्युत 'पयुंदास' है। अनात्म धाब्द यही 
नहीं योतित करता है कि आत्मा का अभाव है, बिक आत्मा के अभाव 
के साथ २ अन्य पदाथो' की सच्ता बतछाता है। आत्मा को छोड़कर 
सर्वे वस्तुओं की सत्ता या भ्रस्तिस्‍्व है। “स्ववस्तु' की दूसरी संशा 'घर्मः 
है। 'घम॑ का इस विछद्चण अर्थ में प्रयोग हम बुद्धघर्म में ही पाते हैं । .. 
धर्म का थर्थ हैं अत्यन्त सूक्ष, प्रकृति तथा भन के अन्तिम तत्त जिनका 
धुन: प्रृथककरण नहीं किया जा सकता । यह जगत्‌ इन्हीं नाना धर्मो” 
के घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध धर! संख्यों के . “गुण? के 
५..."ढ,,. समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं। अन्तर इतना 
परम ही है कि तीनों गुणों ( सत्य, रज तथा तम ) की सत्ता के 
साथ साथ सांख्य ग्रुणन्रय की साभ्यावस्थारू पिणी “प्रकृति? मानता है । बौद्ध 
दाइईनिक अवयवदादी हैं। नेयायिकों के सददा अवयवसे पृथक अवयबी की 
सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय दृ६ में घट परमाणुपुञ के अतिरिक्त 
एक नवीन पदार्थ है । श्र्थोात्‌ अवययी घट अवयवरूप परमाणुर्भा से 





उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३॥६ ) में 'स्वकाय दृष्टि? का प्रयोग 
किया है। चन्द्रकीति की व्याख्या है--स्वकाये इृष्टिः आत्मात्मीयदष्टि : | 
दोनों व्याख्याश्रों का तालर्य प्रायः एकसमान दै। पश्चस्कन्धात्मक 
शरीर मे आध्ष्मा तथा आत्मीय दृष्टि ( अहकार और ममकार ) रखना 
सत्काय इष्टि है। 

द्रश्न्य ९ .506७लाआए: उ्चझ2 (०7०कू0णा ण॑ 8प0ांध 
३० ७७-७८ की पादटिप्पणी 


छः 


९८ बौद्ध-दर्शन 


<” शथगू सत्ता रखता है, परन्तु बोद्धों को दृष्टि में परमाणु का सलुप्वय ही 
घट है, अवयब से भिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ होता हो नहों। 
जगत्‌ के अत्यन्त सूदंमतम पढ़ायों' की हो संज्ञा 'घम” है। इनको सत्ता 
सर्वेधा माननोय है; परस्तु इन्हें छोड़ देने पर वस्तुओं का स्वरूपभूत 
अवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यह बात बौद्ध छोग मानने के 
[ किए तैयार नहीं हैं। “अनात्म! कहने का अमिप्राय यही है कि घमं को 
आला है, परन्तु उनसे भ्रतिरिक्त आत्मा को सत्ता नहीं है। अतः 'नैराक्य! 
को ही संज्ा “धमंता” है। अभिषमेकोश को_व्यास्या स्फुटार्था” में 
यशोमित्र के इस महत्वशाली कथन का---प्रवचनधर्मता पुनरत्र नेरातूयं 
बुद्धाजुशासने वा--यदी अभिप्राय है। 


पुद्रछ, जीव, आत्मा, सत्ता--ये सब शब्द एक दूधरे के समानार्थक 

हैं। बुद्धमत में इन शब्दों के द्वारा भमिद्वित पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। आत्मा केबक नाम है, परस्परसम्बद्ध अनेक 
धर्मो' का पक सामान्य नामकरण भात्फा या पूदक है । 
बुद्धधमं के व्यावद्वारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं 
किया है, भत्युत परमाधिकरूप से ही । भर्थात्‌ ज्ोकव्यवहार 
के छिए आत्मा को सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान--- 
पत्मस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई 
- स्वतन्त्र परमार्थभूत पदाथे नहों है। आत्मा के किए बोद छोग 'सस्तान! 
शब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धास्तों से उनकी विशिष्टता 
चतकाता है। झारमा सम्तानरूप है, परन्तु किनका ? सानसिक तथा 
भौतिक, आस्यन्तर तथा वाह, इन्द्रिय तथा इन्त्रिय-प्राह्य पद़ार्थो' का । 

- 5 धातु ( इन्द्रिय, इस्त्िय विषय तथा सदूसम्बद विज्ञान ) परस्पर 
मिल्लकर इस 'सन्तान को उत्पन्न करते हैं ओर ये उपकरण “प्राप्ति 
संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। '्रतीत्य समुत्पाद? वादी 


आत्मा की 
व्यावद्दारिक 
सत्ता 


नामक 
बुद्ध ने 


बुद्ध के दार्शनिक विचार द्शु 


एक क्षण के छिए भो आत्मा की पारमार्थिक सत्ता के सिद्धास्त को प्रभय -- 
नहीं दिया३ । 


पञश्चस्कन्ध 


बुद्ध ने आत्मा को स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु 
थे मन और मानसिक उत्तियों की सत्ता स्वधा स्वीकार करते हैं । जास्मा 
का पता सी तो इसमें मानसिक व्यापारों से ही चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । आत्मा पाँच स्कन्धों का संघातमात्र है । 
स्कन्‍थ का अर्थ है समुदाय । स्कन्धों के नाम दैं--रूप, वेइना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान.। जिले हम व्यक्ति के नाम से पुकारते है, वह इन्हीं 
पाँच स्कन्धों का समुच्चयमान्र हैं। इन रकन्धों की व्याख्या में बौद्ध - .. 
अन्यों में पर्यात्ष मतभेद है। बल्तुतः प्रत्पेक जीव 'नामरूपरात्मझ' दे । 
“रूप! से अभिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है और “नाम” से ताटय्य॑ 
मानसिक प्रवृत्तियों से है। शरोर ओर मन के परस्पर संयोग से ही 
सानव व्यक्ति को स्थिति है। नाम! को चार भागों में बॉँटा गया है--- 
विज्ञान, बेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

(१ ) रूपस्कन्घ--“रूप' शब्द की व्युत्प्ति दो प्रकार से की 
गई है। “ एपिविंषयाः अधाँत्‌ जिनहे द्वारा विषयों का रूपए 








१ अवान्तर काल में वात्सोपुत्रोय' या 'साम्मितीय” नामक बोद 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पश्चक्तर्घों के संघात से अतिरिक्त एक नित्य 
परमार रूप में पुद्रल की सता मानी है। इनके मत का विस्तृत खश्डन 
वसुबन्धु ने अभिषमकोश के अन्तिम स्थान! (अध्याय ) में बढ़ी युक्ति 
से किया है। वात्सीपुत्रियों का यह एकदेशीय सिद्धान्त बौद्ध जनता के 
मस्तिष्क को श्रपनी ओर आऊइृष्ट न कर सका | द्रएव्य एए 5कला- 
एथॉडंटए-न[76 507 ॥॥००ए ण पा6 छप्रव्वगांइ७, 


१०० बोद्ध-दर्शन 


किया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियाँ। दूसरी व्याक्या है-रूष्यन्ते इति रूपाणि 
झर्थात्‌ विषय । इस प्रकार रूपस्कनध विषयों के साथ सन्वद्ध इन्द्रियों 
शथा दारीर का वाचक है । 

(२ ) विशज्ञानस्कन्ध--अहं--मैं! हत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों 
से जन्य रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का ज्ञान--ये दोनों प्रवाह्मपत्ष ज्ञान 
“विज्ञान स्कन्‍्घ! के द्वारा वाच्य हैं। इस प्रकार वाह्य वस्तुओं का शान 
सथा आम्यल्तर "में हूँ” ऐसा ज्ञान--दोनों का ग्रहण इस स्कन्घ के 
द्वारा होता दे१ । 

(३ ) बेदनारकन्ध--प्रिय वस्तु के स्पश से खुख, अध्रिय के स्पर्श 
दुश्ख तथा प्रिय-प्रिय दोनों से मिन्न वस्तु के स्पर्श सेन सुख और न 
दुःख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वद्दी वेदना स्कन्घ दे । 
जाड़ा वस्तु के शान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
यही 'वेदना' है। पस्तु को भिन्नता के कारण वह तीन प्रकार की होती 
है-- सुख, दुःख, न सुख न तुःख। 

(४ ) इन सुख-दुःखात्मक बेदना के भाघार पर हम उन वस्तुओं के 
यथार्थ ग्रहण में जब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका 
नामकरण करते हैं। यही दे संक्ञास्कन्ध | विज्ञान ओर संज्ञा में वही 
अम्तर है जो नेयायिकों के निर्धिकश्पक प्रत्यक्ष तथा सविकदफक प्रत्यक्ष के 
बीच है । निर्थिकल्पक प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इसना ही 
जानते हैं--यतकिशिदिदम--कुछ अस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकक््यक 
प्रत्यच्ष में इम उसे नाम, जाति भादि से संयुक्त करते है कि यह गाय है 





१ विशानस्कन्धो5इमित्याकारों रूपादिविषय इन्द्रियजन्यों वा 
दण्डायमानः “भामती ( राश। १८ ) अहमित्वाकारमालय-विशान- 
मिन्द्रियादिजन्यं च शानमेतद्‌ द्वयं दण्डायमार्न प्रवाहापन्न विशानस्कन्च 
इत्पर्थः --कल्पतर 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ण्श्‌ 
वह श्वेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह दूसरा ज्ञान बौद्ों का 


“संज्ञा स्कन्ध' है। । 

(३ ) खंस्कार रकन्ध--इस स्कन्घ के अन्तर्गत अनेक मानसिक 
प्रद्ृत्तियों का समावेश किया जाता है, ,परम्तु प्रधानतया राग, द्वेष का। 
वस्तु की संशा से परिचय मिलते दो उसके भ्रति हमारी इच्छा या 
दवंघ का उदय होता है। रागादिक क्लेश, मद्मानादि डपक्छेश तथा 
धर्म, अधर्म --ये सब इस स्कन्घ के अन्तगंत हैं । 

वस्तुतत््व की जानकारी के लिये यही क्रम उपयुक्त है, परन्तु बोद- 
अन्यों में सर्वश्न “विज्ञान स्कन्ध! को ठितोयस्यान न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है । इसकी उपयुक्तता वसुवन्धु ने अभिधरमंकोश में नाना 
कारणों से बतछाई दे । उदाहरणाथ, उनकी ट्ष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
लक्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ वस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर 
इष्टिगोचर द्ोने से स्थूछतम है। मानस व्यापारों में वेदना स्थूछ है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की भावना को झट समझ छेता है। 
नाम को स्थूछता हससे घटकर है। “संस्कार! विशान की भ्पेक्षा स्थूछ 
है क्‍योंकि घृणा, श्रद्धा आदि प्रज्नत्तिओों का समझना उतना कठिन नहीं 
है। “विशान! वस्तु के सुक्मरूप का ज्ञान चाहता है। अतः उसे सूक्ष्म 
होने से अन्त में रखना उचित हो है। २ 


३ संशास्कन्धः साविकल्पप्रत्ययः सज्ञासंसगयोग्य प्रतिभास: यथा डित्य 
कुण्डली गोरो त्राह्मणणो गच्छतोस्येबंजातीयक:--भामती। 'सबिकल्पक- 
प्रत्यय:? इत्यनेन विजश्ञानस्कन्धो निर्विकल्प इति भेद: स्कन्धयोध्व॑नित:-« 
कल्पतर । 

२ अन्य कारणों के लिए द्र॒ष्टन्य )ै४०४०ए९८7: 'शैश्ापघर्ता ० 
8प्रवदा5 ॥रए5०णाए प्र०- ६३-६४ | यहाँ अमिघर्मकोष का 
आवश्यक अंश चीनी भाषा से अनूदित है । 


१०२ बौद्ध-दर्शन 


भूग्किस्द प्रइन! में भदसत नागसेन ने यवनराज मिढिन्द ( इतिहास 
प्रसिद्ध 'मिनेण्डर' द्वितीय प्रातक ई० पू० ) ने आत्मा! के शुद्धसम्मतत 
सिद्धान्त को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया है। 
आत्मा के हिन्द ने पूछा--आपके अ्रद्ाचारी आपको “तागसेन' 
विषय में आम से घुकारते हैं, तो यह 'नागसेन' क्या है ? भन्‍्ते क्या 
नागसेन ये केश नागसेन हैं 
नहीं, महाराज ! 
तो रोयें नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज ! 
ये नख, दाँत, 'चभढ़ा, मांस, स्नाथु, इड्डी, मज्जा, पक्र, हृदय, 
बजृत्‌, झोम, छ्लीहा, फुस्फुस, लात, पत्नी आँत, पेट, पास्ाना, पित्त, 
कफ, पीष, छोहू, पसीना, मेद, भॉँसू, चर्बी, छार, नेटा, छासिका, 
दिमाग नागसेन हैं ! 
नहीं, महाराज ! 
भन्‍्ते, तथ क्‍या आपका रूप नांगसेन है ?' '' बेदनायें नागसेन 
हैं; संशा'*', सस्कार “*', विशान*” ' नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज | 
अन्‍्से, तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विशान सभो एक 
प्वाथ नागसेन हैं ! 
नहीं, भहाराज ! 
सो क्‍या हन रूपादिकों से भिन्न कोई नागसेन है ? 
नहीं, मद्दाराज ! 
अन्‍्ते, में आपसे पूछते पूछते थक गया, किन्तु 'नागसेन क्‍या है ! 
इनका पता नहीं चलवा। तो “नागसेन' क्या शब्दमातन्र है? आखिर 
“नागसेन' है कौन ? आप मूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है । 
तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा--महाराज, आप 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ग्३ 


ऋश्निय बहुत हो सुकुमार हैं। इस दुपहरिये को तरी और गम बालू और 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पैद्क आये हैं या किसी सवारी पर ? 

अन्‍्ते, मैं पैदल नहीं आया, रथ पर आया । 

महाराज, यदि आप रथ पर भाये तो सुझे घतावें कि आपका रथ 
कहाँ दे ? क्‍या ईषा ( दयड ) रथ है ! 

नहीं भन्‍ते । 

क्या अक्त ( घुरे ) रथ हैं ? 

नहीं मन्‍्ते । 

कया चक्‍के रथ हें ? 

नहीं भनन्‍्ते । 

क्या रथ का पम्जर *“* रथ की रस्सियाँ *-* छगाम **' चाबुक रथ है! 

नहीं भन्‍्ते । 

मद्गाराज क्‍या ईपा अकछ् भादि सब एक साथ रथ हैं ! 

नहीं अन्‍्ते । 

महाराज, क्या ईपा आदि से परे कहीं रथ है 

नहीं भन्‍्ते । 

महाराज, में भाप से पूठते २ यक गया, परन्तु पता नहीं चल्ता कि 
सथ फड्ों है ! क्‍या रथ केवल्ल शब्दमान्र है ? आखिर यद्द रथ कया है ९ 
मद्दाराज, भाप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है । महाराज सारे जम्बूद्वीप के 
जाप सबसे बड़े राजा हैं । सका किसके ढर से आप मूठ बोछते हैं !!! 

| >< | 

तय शा मििन्द ने भायुष्मान्‌ नागसेन से कट्टा--भन्‍्ते, मैं सूठ 

नहीं थोछता । ईपा आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवछ व्यवहार 


के लिए “रथ?” ऐसा सब माम कहा जाता है । 
महाराज, बहुत ठीक । आपने जान दिया कि रथ कया है ? इसी 


श्ण्ड बोद-दर्शन 


सरह मेरे केश हृत्यादि के आघार पर केवल व्यवहार के द्षिए३ 'नागतेन' 
ऐसा एक नाम कद्दा जाता है। परन्तु परमार्थ में, “नागवेन' ऐसा कोई 
पुरुष विद्यमान नहीं है। 

आत्मा विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बढ़े डी सुन्दर ढंग से किया 
गया है। दृष्टान्स भी नितान्‍्त रोचक है । 


पुनर्जन्म 


अब प्रइन यह है कि आत्मा के मनित्य संवातमान्न होने से पुनर्जन्म 
किस का होता है? बुद्ध पुन्जन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जीव 
जिस प्रकार का कम करता है, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म अहण 
करता है। वेदिक मत में यही सत सान्‍्य है, परन्तु आत्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण वहाँ किसो प्रकार की भी विप्रतिषत्ति नहीं है, 
परन्तु बौद्धमत भ्रात्मा के अस्तित्व को दी अस्वोकार करता है। तब 
घुनजेन्म किसका होता है? जिसने कम किया, वह अतीत में लीन हो 
जाता है ओर जो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फल 
भोगने के लिए नये जन्म की उझूरत पड़तीर । 

राजा मिछिन्द का यहीं प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, पद वही 
व्यक्ति है या दूसरा । नागलेन का उत्तर है--न वही है और न दूसरा । 
दौपशिखा रं इस छिद्धान्त को उन्होंने 'दोपशिल्ला! के दृष्टान्त से 
सभिव्यक्त किया है। जो मनुष्य शत के समय दीपक 
जछाता है, क्‍या वह रात भर वही दीया जछता है। 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि वह रातभर एकह्ी दीआ 
जलाता दे, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतछाती है कि सत के पहले 


का हृष्टास्त 


१ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) पृ० ३१-३४ 
२ विशेष ब्वष्टव्य मिलिन्द प्रश्न प० ४९ | 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ण्पू 


यहर की दीपशिला दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर को दीपशीक्षा 
उससे भिन्न थी। फिर भी रातभर एक दीपक जक्षता रहता 
है। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) प्रतिक्षण परिव्तंतशोछ 
है। भात्मा के विषय में मी ठोक यहा दशा चरिताथे होतो है । “किप्तो 
वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक 
झऊूय होतो है। भौर इस तरह भ्रवाह जारी रहता है। प्रवाह की दो 
भवस्थाभरों में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, क्‍योंकि एक के ऊप होते 
दी दूसरी उडट खड़ी होतो है। इसी कारण पुनजेन्म के समय न वही 
जोब रहता है भौर न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अन्तिम 
विशान के लय होते ही दुसरे जन्म का प्रथम विशान उठ खड़ा 
डोता है |?” 
दूध की बनी हुईं चीज़ों को ध्यान से देखने पर पूर्वोत्त सिद्धान्त ही 
दुष्ट प्रतीत होता है। दूध दुद्दे जाने पर कुछ समय के चाद जमकर दद्दी 
दूध को बनी री नाता है, दही से सक्खन और मक्‍्लन से घो बनाया 
चीजों का "ता है। इस पर प्रइन है कि जो दूध था वही दही था, 
ह््ष्टान्त दही, वही मक्खन, जो सकक्‍्खन वही घी। उत्तर स्पष्ट 
है--ये चीज़ें दूध नहीं है दूध के विकार है--दृध से बनी 
हुई हैं। प्रवाइ भी इसी प्रकार जारो रहता है। पुनजन्म के समय 
जन्म लेनेवाछा जीव न तो वही है और न डससे भिन्‍व है। सच तो यह 
है कि विशान की छड़ी प्रतिच्तण बदछती हुई नित्य सो दीखतो है। एक 
जन्‍म के अन्तिम विज्ञान के जय होते दी दूसरे जन्म का प्रथम उठ खड़ा 
दोता है । ५ भ्रतिद्रण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी 
वासना अगले क्षण में अलुस्थूत रूप से प्रवाहित होती है। इसोलिए 
अनित्यता को मानते हुए भो बोद्धों ने पुनजन्म को तकंयुक्त माना है । 


$ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) प्ृ० ४६-४० 


१०६ बोद्ध-दर्शन 


(ग) अनोश्वरवाद 
शुद्ध भ्रथम कोटि के अनीदवरवादी थे | उनके मत में इेश्वर की सत्ता 
मानने के छिए इसारे पास कोई भी उपयुक्त तके नहीं है। अपने उपदेशों 
में उन्होंने अपनी अनीइवर्वादी भावना को स्पष्ट शन्दों में अभिव्यक्त 
किया है जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि वे श्रनजाने और अनसुने ईश्वर 


के भरोसे अपने अनुयायियों को छोदकर उन्हें भ्कमेण्य तथा अनात्म- 
विश्वासी बनाना नहीं चाहते थे । 


पायिकसुत्त (दीघ निकाय ३॥१) में बुद्ध ने ईइचर के कठ रव का बढ़ 
उपहास किया है। केवट्सुत्त (३१) ने ईश्वर को भी अन्य देवता श्र के तुरुय 
एक सामान्य देवता बतछाया है जो इन महाभूततों के निरोध 
कपल के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही अशानी है। इस 
प्रसज्ञ में डुदू का उपह्ास बड़ा सार्मिक तथा सुक्ष्म है । 
प्रसज्ञ यह बतछाया गया है कि एक बार मिन्तुसंघ के एक भिक्तु के मन 
में यद्द भ्रदन उत्पन्न हुआ कि ये चार महाभूत--पथ्वीधातु, जल्धातु, 
तेजोधातु, वायुधातु-- कहाँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं । समाहित 
चित्त होने पर देवछोकगामी मार्ग उसके सामने अक्ट हुए। वह भिक्षु 
वहाँ गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता निवास करते हैं । वष्टों जाकर इन 
महाभूतों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने अपनी 
अशानता प्रकट की ओह उस भिछु को अपने से बढ़कर चार महाराजा 
नामक देवताओं के पास भेजा । वहाँ जाकर भी उसे वही नेराश्यपूर्ण 
डत्तर मिल्ला । वहाँ से घद क्रमशः त्रायश्श्रिश, शक्र, याम, सुयाम, तुषित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनिम्मित, परनिर्मित वशवर्ती, वशवर्तो, बह्मकायिक 
नामक देवताओं के पास गया, जो क्रमशः प्रभाव तथा भाद्दात्यय में अधिक 
बतछाये गये। अद्यकायिक देवता ने उसे कद्दा कि हे भिक्तु हमसे बहुत 
बढ़-घढ़कर अझ्या हैं । वे महात्रहझा, विजयी, अपराजित, पराथंद्रष्टा, बशी, 
ईंइवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सभी हुए तथा इ्ोनेवाले पदार्थों' के 
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पिता हैं। वह्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनका स्थान हमलोग 
नहीं जानते, पर छोय कहते हैं कि बहुत भाकोक और प्रभा के प्रकट होने 
पर ब्रह्मा प्रकट दोते हैं। महाब्रद्या प्रकट हुए भोर उन्होंने अहस्सन्यता 
भरे शब्दों सें अपने को बद्या तथा ईपवर बतकाया, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्होंने उप्तर दिया वह नितान्त उपाहदास्यास्पद या। 
उन्होंने कट्दा कि दे भिक्तु, ये अद्याछोक के देवता सुक्ते पेप्ता समझते हैं 
कि ब्रक्षा से कुछ अज्ञात नहीं है, अदृष्ट, अविदित, अस्ताक्षाल्कृत नहीं है; 
परन्तु में स्वयं डी नहीं जानता कि ये भद्दाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं । 
तुमने बड़ी गल्लती की कि भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रदन के उत्तर के 
किए मेरे पास भाये | देवता क्ोग मुझे स्वत बतल्ाते हैं, परन्तु सुप् में 
सर्वशता नहीं है। तब उस भिक्षु को चुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
अनिदृ्शन ( उत्पत्ति-स्थिति-छय से विरहित ), अनन्त और अत्यन्त 
प्रमायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूतों का बिल्कुछ निरोध 
होता है । 

इस प्रसज्ञ को देखकर बुछ्ध की भावना का परिचय मिछता है। वे 
ईंबघर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं ओर न उन्हें सर्वत मानने 
के क्षिए तैयार हैं । यदि किसी को ईश्वर को सत्ता में श्रद्धा है तो भरद्धा 
बनी रहे । परन्तु इंशवर को सर्वश् मानना नितान्त युक्तिविद्दीन है । वे 
अपना अज्ञान अपने मुंह स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं । 

तेविज्ज सुत्त ( दी० नि० १३ ) में बुद्ध ने इस अ्रषन की पुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेदरचयिता ऋषियों तथा ब्राक्षणों को अनभिश 
बतल्ाकर उनके हरा उद्भावित मार्गों को भो भ्रप्रामाणिक बसछाया 
है। आाह्ययणों में पाँचों नीचरण ( कामच्डन्द भादि बनन्‍्धन ) पाये जाते 
हैं। अतः उनका सिद्धान्त दूषित दे । जब थे इंदवर ( अह्या ) को न तो 
जानते और न देखते हैं, तव उनकी सद्बोकता प्राप्त करने बारे मार्ग का 
रपदेश क्योंकर माना जाय ! श्रेविद्य आंहयों का कथन है “अन्धवेणी' के. 
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समान है१ । जैसे अन्धों की पाँत एक दूसरे से जुड़ी हो, पढहिके वाढा भो 
नहीं देखता, बोचवाल्या भी नहीं देखता, पोछ्ठे घाछा भी नहीं देखता । 
डनके कथन में विश्वास करना अजशातगुणा किसी जनपद- 
कष्याणो की कामना के समान गहंणीय है। जो धमम ब्राह्मण बनाने वाले 
हैं उन धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मो' से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
इईंइवर को स्त॒ति करे उसकी स्तति सफछ नहीं होतो । क्या किसो 
काकपेया जछूपूर्ण नदो के इस तीर पर खड़ा द्योनेवाला पुरुष अपरतीर को 
झुलावे, तो क्या अपरतोर इघर चला आवेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण त्रेविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत््व उपदिष्ट हुआ है, 
अत्एव वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को बुद्ध मानने 
के लिए कथमपि तत्पर नहीं हैं । बुद्ध बद्धिवादी व्यक्ति थे । जो कल्पना 
बुद्ध की कसौटी पर नहीं क॒प्ती जा सकती है, उसे वे मानने को सर्वथा 
पराख्मुख थे । 
( घ ) अभौतिकवाद 

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यद्ट भावना उठ 
सकती है कि बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे । इस 
संसार से अतिरिक्त किसी अन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे । परन्तु 
यह कक्षपना अयथार्थ है। बुद्ध अनात्मवादी तथा अनीश्वरयादी दोने पर 
भी भौतिकवादी न थे। जब उनके जीवन में मौतिकवादियों से उनकी या 
उनके शिष्यों की भेंट हुईं, तब उन्होंने सदा जोरदार दाब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया । 

पायाध्रिराजब्ज सुत्त ( दी० नि० २।१० ) के अध्ययन से बुद्धमत 
के अमोतिकवादी होने का नितान्त स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। पायासी 
राजन्य बुद्ध का ही समकालीन था । वह फोशलछराज प्रसेनजित्‌ के द्वारा 


१ द्वप्टव्य दीघनिकाय ( हि० आ० ) प्र० ८७-८६ । 
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प्रदत्त 'सेतब्याः नामक नगरी का स्वामी था। उसकी यह मिथ्या दृष्टि 
थी-- यह छोक भो नहीं है, परकोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा 
नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मो' का कोई भी फछ नहीं होता । पायासी 
सचसुच चार्वाक मत का अजुयायी था । भपने मत की पुष्टि में उसकी 
तीन युक्तियाँ थीं--( १ ) मरे हुए व्यक्ति स्ौदकर कभी परल्घोक के 
समाचार सुनाने के छिए नहीं जाते । ( २ ) धर्मात्मा आास्तिकों को भी 
मरणने की इच्छा नहीं होती । यदि इस छोक में पुययसंभार का फऊक 
स्वर्ग तथा आनन्द प्राप्त करना द्वै तो क्‍यों धर्माव्मा पुरुष अपनी रृध्यु की 
कामना नहीं करता ? (३ ) झतक शरोर से जीव के जाने का कोई भी 
चिह नहीं मिलता । मरते समय उसको देह से जोच का निकछते हुए 
किस ने नहों देखा; जीव के निकर जाने से शरीर हल्का नहीं दो 
जाता, प्रत्युत वष्ठ पहिले से भी भारी बन बैठता है । इस तर्क के बल पर 
वह अनेक दाशनिक को चुनौती देता फिरता था। एक धार उसे गौतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काइयप से उसी नगर में सेंट हुईं । 
काश्यप ने उसकी युक्तिया को बढ़ी ही सुन्दरता से खणश्ढन कर पर- 
कोक की सत्ता, पुण्यापुणययकर्मों का फल तथा जीव की शारोर से भिन्नता 
का प्रतिपादन किया | बुद्ध का यही मत है। बुद्ध सममते थे कि 
भौतिकवाद का अवज्धम्बन उनके त्रह्मचय तथा समाधि के लिए नितास्त 
प्रतिबन्धक है। एक अवसर पर इसलिए डन्‍्दोंने कट्टार--वही जीव 
है, वही शरोर है! ८ दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर अ्चये वास 
नहीं हो सकता । जाव दूसरा है, शरीर दूसरा है? ऐसा मत होने 
पर भी ब्रह्म चर्यंवाख नहीं हो सकता”? 

इस साभिप्राय कथन का ततत्पयं यह दे कि भौतिकवादी और 


१ दीघानकाय ( हि अ० ) पएृ० २००-२०६ | 
२ अ्रगत्तर निकाय हे 
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आत्मवादी के किए ब्रह्मचर्य वास--साधु जीवन की युक्तिमता टीक 
नहीं उतरती। साधुजीवन बिताने को इस्छा तभी मनुष्य करता है जब 
उसे परलोक में शोसन फछ पाने का इृढ़ निईयय होता दे। परस्तु 
भौसिकवादी परकोक को मानता दी नहीं। अतः उसके छिए साधुजोवन 
व्यर्थ है। आत्मा को नित्य, शाइवत सानने थाछे व्यक्ति के ल्विए मी 
यह ब्यर्थ है, क्‍योंकि शाश्वत आत्मा में साधु जीवन के अनुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहदों किया जा सकता । ऐसी दशा में अनात्म- 
वादी बुद्ध भौतिकवाद के पक्के विरोधी ये तथा आस्तिकवाद के कहर 
समर्थक थे! उनको आचार शिक्षा को यही दार्शनिक भित्ति है। इस 
प्रकार हीनयान के _दाशैनिक तत्त्तों के अनुशीरून करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य ये-(क ) भतीत्य समुस्पाद, 
(सर) लनात्मबाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ ) अ्रभोतिकवाद । 
” ये तथ्य बोद धर्म के प्रतिष्ठा पीठ हैं । 
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#- भ्न्य्ध्स््क्र्श््य्ख्य््यपपम्च्थ्द््प्म्स्म्यम या भम्फा: 
आलम्बनमद्दत्वं॑ च प्रतिपत्तद्रयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीयौ२म्भस्य उपाये कोशलस्य च ॥ 
उदागसमहत्त्वत्ञय॒ मद्दत््वं बुद्धकमेणः । 
एतन्महत्त्वयोगाद्धि मद्दायानं निरुच्यते ॥ 

असग -महायान सूत्रालंकरार $६।५६-६० 


अष्टम परिच्लेल 


(क ) निकाय तथा उनके मत 
अशोककाछोन ये थोद्ध सम्पदाय अष्टादश निकाय के नाम से बौद्ध 
अन्थों में खूब प्रसिद्ध हैं । “निकाय” का अर्थ है सम्मदाय । इन निकायों 
के अक्ुबायियों का भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में आधिपत्य 

निकाय | चूत शलसाब्दियों सक इनकी पअरभुता बनी रही । 
निकायों के भकर अऊछग सिद्धान्त थे जो काल्वान्तर में विलुप्त 
से हो गये परन्तु उनके डक्लेख पीछे के बौद्ध अन्धों में ही नहीं, प्रत्युत 
ज्राझणग्रन्थों में भो पाये जाते हैं। परन्तु हन निकायों के नाम, स्थान 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बौद्ध ग्रन्थों में ऐकमत्य इृष्टिगोचर 
नहीं होता | कथा.अत्थु' की रचना का उ्दे इय यही था कि इन निकायों 
के सिद्धान्तों की समीक्षा स्थविर्वादी मत की दृष्टि से की जाय। 
मोग्गछियुत्त तिस्स ( वि० पू० तृतीय शसक ) ने इस महत्त्वपूर्ण अन्य की 
रचना कर प॥चीन सतों के रहस्य तथा स्वरूप के परिथय देने का मह- 
नीय कार्य किया है। आचार्य वधुमिश्र ने भष्टादश विकाय शास्त्र!श की 
रचना कर इन निकायों के सिद्धान्तों का विशद चर्णन किया है । दोनों 
अन्यकारों की दृष्टि में सेद है। तिस्स येरचादी हैं तथा वसुमिश्न सर्वा- 
स्विवादी । इष्टि की सिन्नता के कारण भाछोचना का सेंद होना 
स्वाभाविक है, परन्तु दोनों में प्रायः एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया गया है जिससे एन सिद्धान्तों की ख्याति तथा भामाणिकता के 
विषय में किसी भकार का सन्‍्देह नहीं रह जाता। 


4 तिल्‍स की रचना होने पर भी कथावत्थु का इतना आदर है कि 
बह त्रिपिटक के अन्तर्गत माना जातो है । इसका उपादेय श्रंग्रेजी श्रनुवाद 
लण्डन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है । 

२ इस अन्य का मूल सस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा 
मे इसका अनुवाद 5पलब्ध है जिसका श्रंग्रेजी मे अनुवाद जापानी बिद्वान 
प्रो० मचूदा ने किया है। द्रष्टव्य 'एशिया मेजर” भा. २, (१६२५) 

८ 


'कथावत्थु! की अटठकथा के अनुसार इन अष्टादश निकायों का विभाजन हस प्रकार से था-- 





बुद्ध संघ 
| दमा कक 
रा ! 
१ महासंघिक २ स्थविरवाद 
जग सा अ न _। 
३ गोकुलिकी ४ एक-< ८ महीशासक ९ बदृजिपुत्र 


| ।+ _ 5 2 
का हि 
भू प्रशसिवादी ६ बाहुलिक १० सर्वोत्तिवादी ११ घर्मगुतिक ' हा 

॥ | 


| 


७ बेलपार १२ लक १५ धर्मोत्तरीय | | 
| 3. 

१३ सांक्रान्तिक १६ भद्रमाणिक 

१४ देवा ( सौत्रान्तिक ) १७ घाण्णागरिक | 


| 
शर्त सारिमतीय 
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भेद इस प्रकार दे :- 





९ बराक. 


१० बी 


|] सम्मितीय | 


| 
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७ पाण्णागरिक | | 
८ सर्वोस्तिवादी 


११ दर 


के 
११ आल 
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3 कक 


१४ शि, चि. छलुन॒ १६ 


| (प्रशत्तिवादी !) 


१५ चैतीय 
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2९० 


कोचरवादी 


॥ 
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१७ एक व्यावहारिक 


१८ गोकुलिक 
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इन अध्टाददा निकायों की उत्पत्ति भ्रशोक से पढहिले ही हो चुकी 
थी । पर उनके थाद हस साम्प्रदायिक मतसेद्‌ का प्रवाद्द रुका नहीं, 
प्रत्युत बौद्ध घर के विपुक्र प्रसार के साथ-साथ विभिन्न 
अन्धक सिद्धास्तों की कक्पना के कारण नवीन सम्प्रदार्यों की उत्पत्ति 
सम्प्रदाय (या पुष्टि होती ही रही । 'कथावत्थुः में हन अवान्तर 
की उप- तथा अपेक्षाकृत नवीन मतों के भी सिद्धान्तों का वर्णन 
शाखायें भिछता है। उदाइरणायथथ चेत्यवादी सम्प्रदाय से भान्प्रश्वत्य 
हाजाओों के राज्य में विस्तार पानेयाले “अन्धको --सम्पदाय की उत्पत्ति 
हुई । आस्भ्रस्तृत्यों की राजधानी घान्यकटक ( जिछा गुन्दूर का “'वरणीकोट' 
नगर ) इस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल था। इसी अन्धक सम्प्रदाय से इंसवी 
पूरे प्रथम शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदायों का जन्म हुआ--पूर्वशैीय, 
अपरशैलोय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थंक। धान्यकटक का प्रधान 
स्वृूप ही महाचैत्य के नाम से म्रसिद्ध था । इसी कारण वहाँ का सम्पदाय 
पेत्यवादी! कहदलाया। 'राजगिरिक' सथा 'सिद्धाथंक' नामकरण के 
कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूर्वशेलीय” तथा अपरशैक्कीय” सम्प्रदाय 
घान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में द्ोनेवाढे दो पर्वतों के ऊपर स्थित 
बिहारों के कारण इन नामों से अभिद्वित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
प्रम्थों से चलता है। राजगिरिक भी अन्धक सम्प्रदाय के अन्तभुंक्त थे 
परम्तु आस्म्र देश में इनका केन्द्र 'राजगिरि! कहाँ था ? यह नहीं कहा 
ला सकता । 'कथावस्यु, में इनके एगारद पिद्धान्तों का सदबन किया गया 
है जिनमें से आठ इनके तथा सिद्धार्थथों के एकसमान हैं। अतः हन 
दोनों का आपस में सबन्ध रखना अनुमानसिद्ध है। सिद्धार्थक के नाम- 
करया का तो पता नहीं चलता, परन्तु इनके सिद्धान्तों की समानता 
बतल्लाती है कि या तो एक दूसरे से निकछा था या दोनों का उद्गम स्थान 
एक ही था। ये चारो ही अन्धक निकाय अ्रान्धुसम्राटों के समय में 
बहुत ही उन्नत दशा में थे । आन्ध्र राजा तथा उनकी रानियाँ बोदघमम 
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में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आन्धूदेश अनेक झताब्दियों तक 
चौद्ध घर्म का क्रीडास्थल रहा दे । 

इन्हीं अन्धक निकायों? का परिनिष्ठित विकसित रूपए “महायान' है । 
महासंधिकों ने जिस सिद्धान्तों को छेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरधादियों 
मोना हे से शथक किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास 

विशिष्ट. दिषान सम्मदाय में हुआ। यान का अर्थ है भागे और 
सिद्धान्त. का भर्थ है बडा । अतः महायान का अर्थ हुआ बढ़ा 
या श्रेष्ठ अथवा प्रशस्त मार्ग । इस मत के अन्ुयायियों का 
कइना है कि ज्ञीव की चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद अन्तिम रक्ष्य तक नहीं पहुँचाता। 
इसीलिये उसे 'होनयान” संशा दो गयो। द्वीनयान से मद्दायान को 
विशेषता अनेक विषयों में स्पष्ट है । अपनो इन्हीं विशेषताओं के कारण 
हल मत के अनुयायी अपने को मद्रायानो--अर्थात्‌ प्रशल्ष्त मार्गवाछा-- 
कट्दते थे :--- 

(५ ) बोधिसत्त्व की कल्पन[--दीनयान मत के अजुसार शहद 
पद्‌ की प्राप्ति ही मिक्षु का परम लत्तय है। निवांण भ्राप्त कर छेने पर 
भिद्ु कलेशों से रह्दित होकर भास्म-प्रतिष्ठित द्वो ज्ञाता है। वह जगत का 
छुपकार कर नहीं सकता । परन्तु वोधिसस्व मह्दामेश्री ओर करुणा से 
सम्पक्त होता है। उसझे जीवन का रृक्ष्य ही होता है जगत्‌ के श्रत्येक 
प्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) त्रिकाय की कल्पना--धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माण- 
काय-ये तोनों काय महायान को मान्य हैं। द्वीनयान में बुद्ध का निर्माण 
काय ही अभीष्ट है। वे छोग धर्मकाय को भी कछपना किसी प्रकार 
मानते थे । परन्तु हीनयानो धमंकाय से मद्दायानी धर्मेकाय में विशेष 
अन्दर दे | 

(३ ) दशभूमि को कल्पना--हीनयान के अजुसार अंत पद की 
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आछति तक केयछा चार भूमियाँ हैं“-( १ ) स्लोतापन्न ( २) सकृदागामी 
(३) अनागामी तथा (४ ) अहंद्‌ । परन्तु सहायान के अलुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दशभूमियाँ होती हैं। ये सोपान को तरह हैं । 
एक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है । 

(४ ) निवोण की कल्पना--द्दीनयानो निर्वाण में क्लेशावरण का 
ही अपनयन होता है। परन्तु महायानो निर्वाण में शेयावरण का भी 
जपसारण दोत। है । प्‌क दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप है । 

(५) अक्ति की कल्पना--हीनयान मार्ग बिरकुछ शानप्रधान 
मार्ग है। बुद्ध के अष्टाद्धिक मार्ग पर चक्कना ही उसका चरम लक्ष्य 
डै। परन्तु महायान में भक्ति का पर्यास स्थान है। बुद्ध साधारण 
मानव न होकर लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबहुक संसार से पार जा सकता है। भक्ति को भश्नय देने के 
कारण ही मदहायान के समय में ६८ को मृतियो का निर्माण होने क्रगा! । 
अतः सहायान के कारण बौद्ध कछा--चित्रकला सथा मुर्तिकछा--की 
विशेष उन्नति हुईं । गुप्तकाल में बौद्धकका के विकास का यहीं प्रधान 
कारय है । 

इन्हीं उपयुक्त मह्ठायान सम्प्रदाय की विशेषताक्षों का विस्तृत विवेचन 
थागे चद्धकर किया जायेगा । 

( ख ) निकायों के मत 
(१) महासंघिक का मत 

भ्रष्टादश निकायों के मतों के उल्लेख को यहाँ आवश्यकता 
नहीं। केवल दो प्रधान मतो का विवरण यहाँ दिया जाता है। खुर 
बोड्संघ से अछग होनेवाछा यद्दी पहला सम्धदाय था। चैज्ञाढी को 
द्वितीय संग्रीति ( सभा ) के समय में हो बे-ऊोम -अलस-हो-मये और 

+कौशास्थी में जाकर_दूस सहस्त भिश्लुओं के संघ के साथ अपने सिद्धास्तों 
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की चुष्टि करने के लिये इन्होंने अछय सभा की । स्थविरवादी कट्टरपन्थों थे 


परन्तु महासंघिक जिनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण छोगों 
के खिये अनुकूछ बनाने के पश्च में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तों के 
विषय में इमें कुछ भी नहीं कहना है। आजकल की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष महत्त्व का नहीं अ्रसीत होता । परस्तु उनका बद्ध और घ्म 
विषयक सिद्धान्त पर्थाप्त महत्वपूर्ण है। तिप्य तथा वसुमित्र दोनों ने इन 
सिद्धान्तों का खण्डन मसण्डन किया है। यहाँ इनके कतिपय प्रसिद्ध 
सिद्धान्तों का ही उल्केख करना पर्या8 होगा | 

सद्दासधिकों का यह सर्वेभान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मनुष्य नहीं थे 
अपि त॒ छोकोत्त्र थे । डनका दारोर अनास्रव (विशुद्ू, दोष रहित) धर्मो' 

(१)इद्ध से रचित था। अतः वे निद्रा तथा स्वप्न इन दोनों भावों 

दो 3 से विमुक्त थे। वे अपरिमित रूपकाय को घारण कर सकते 

ल्लोकोक्तरता थे अर्थात्‌ उनमें इतनी दाक्ति थी कि वे अपनी दृच्छानुसार 

अगशणित भौतिक शरीरों को एक साथ ही धारण कर सकते' 

थे । उनका ब अपरिमित था तथा उनकी आयु भी असंख्य थी। वे 
अवान्तर बातें बद्ध के छोकोत्तर होने से स्वतः सिद्ध हैं । 

२- बुद्ध ने जिन सूत्रों का उपदेश दिया है वे स्वतः परिपूर हैं । 
बुद्ध ने धरम को छोड़कर अन्‍य किसो बात का उपदेश दिया ही नहीं। 
अतथधुव उनकी शिक्षा परसा्थ सत्य के विषय में दे; व्यावहारिक सत्य के 
विषय में नहीं। परमार्थ सत्य दब्दों के द्वारा अवर्णंनीय है। पाछ्ती 
त्रिधिटकों में दी ययीं शिक्षार्य व्यावष्ारिक सत्य के विषय में हैं, परमार्थ 

के विषय में नहीं । 


इ--बुद्ध की अछोकिक शक्तियों की इयत्ता नहीं। ये जितनी लाई 
उतनो झक्तियाँ एक साथ अरकट कर सकते हैं । 


४--अन्धकों का कहना है कि डुद्ध भौर भ्टत्‌ दोनो एक कोरि में 
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नहीं 'रक्‍्खे जा सकते । दोनों में दस प्रकार के 'बछ” होते हैं॥ । अन्तर 
इतना ही है कि छुद्ध 'सर्वाकारश' हैं अर्थात्‌ उनका झ्ञान प्रत्येक वस्तु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण द्ोता है परन्तु भदंत्‌ का शान 

एकाड्ी और अपूर्ण होता है । 
योघिसत्त्व संसार के प्राणियों को घ्म का उपदेश करने के किये स्वतः 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं । जातकों को कथाओं से 
इस सिद्धान्त का पर्याप्र परिचय मित्रता है तथा मदायान के 


( 22 प्रमुख आचाये शा/न्विदेव ने शिक्षा समुखय” तथा 'घमेचर्या 
बंडेपेनो बतार' में इसका मछी-भोंति वर्णन किया है। बोधिसत्तों 


को मातृ-यर्भ में आरूण के नानावस्थाओं को पार करने को 
आवश्यकता नहीं होतो । प्रत्युत वे स्वेत दस्ती के रूप में माता के गर्भ में 
भ्रवेश करते हैं कोर उप्तो रात को दाहिने तरफ से निकछकर जन्म ग्रहण 
कर छेते हैं। बोघिपत्व को यह कर्यना नितान्त नवीन है। परन्तु 
अथविरवादी इसमें तनिक भी विष्रवास नहीं करतेर 

श्रटदत्‌ के स्वरूप लेकर भी मद्यासंबिकों ने पर्याप्र भाछोचना की है । 


क्ज+ हे... कर अककिक कर? सजननन ० «कल्ततननन मिलने >लमबन-+-5 नर लपल थम अञन+ जज >आ+ 


$ दस ग्रकार के बल से समन्वित हांने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दृशबछ' है। दशबलों के नाम ये हैं--- 

(३ ) स्थानास्थानं वेज्षि (२ ) सर्वत्र गामिनों च प्रतिपदं वेत्ति । 
(३ ) नानाधातुक॑ लोक विन्दति (४) अधिमुक्तिनानात्व॑ वेत्ति । 
(५ ) परपुरुषचरितकुशलानि वेत्ति (६) कर्मतरल॑ प्रति जानन्ति 
शुभाशुमम््‌ (७ ) क्लेश व्यवदानं बेत्ति, ध्यानसमापत्तिं वेत्ति (८ ) 
पूरवनिवा्स वेत्ति (६ ) परिशुद्धद्व्यययना भत्रन्ति। ( ३७ ) सर्वस्लेश 
'विनाशं प्राप्नोन्ति । महावस्तु प० १५६-१६० । ये ही दशबलछ इसी रूप 
में कथावत्थु ओर मज्झिम निकाय में भी उपलब्ध हैं । 


२ कथावत्यु ४८, १२५, श्शा४ड | 


महासंघिक श्२१ 


शेरवादियों के अनुसार भईत्‌ ही प्रत्येक व्यक्ति का महनीय भादर्शा है 
<_ जिनकी प्राप्ति के किये हर साथक को सर्घथा प्रयध्नशीद् 
(३) अंत 
का स्वरूप होना चाहिये | परन्तु यह सिद्धान्त नवीन मतथाकों को 
पसन्द नहीं था। इनके अजुसार ( क) अट्टंत्‌ दूसरों के 
द्वारा छुभाय। जा सकता है। (खत ) अइंत्‌ होने पर भी उसमें भज्ञान 
रहता है। (ग) णह्दंत्‌ धोने पर भी उसे संशय भौर संदेद होते हैं । 
(घ ) भरहवंत्‌ दूसरों की सह्ठायता से श्ञान प्राप्त करता है। अहंत्‌ विषयक 
इन चारों विचारों का खणडन थेरवादी तिस्स ने “कथाचत्थु? में किया है। 
ख्रोतपन्न साधक भपने मार्ग से च्युत होकर परा्मुख् द्वोता है परन्तु 
. अहत्‌ कभी अपने मार्ग से च्यूत नहीं होता । एक बार भद्॑त्‌ 
! ४) स्रौता, (८ ही प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
पत्र॒ हु, वह कभी भी अपदस्थ नहीं हो सकता । 
इन्द्रियों का रूप केवल भोतिक है। वे केवल मांखरूप है। नेत्र 
इन्द्रिय न तो विषयों को देखतो है और श्रोन्न इन्द्रिय विषयों को सुनती 
है। इन्द्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण करती ही नहीं | 
यह सिद्धान्त वसुमित्र के अन्थ के आधार पर है परन्तु 
'कथावस्थु” में तो महासंब्िकों की हन्द्रियविषयक कर्पना ठीक ससे 
विपरीत दी गयी है । 
सर्वोस्तिवादियों ( ज्ञो स्थविरवादियों की ही उपशास्ता हैं ) के अजु- 
साशर असंस्कृत घम्म तीन हैं (क) आ्राकाश (ख ) प्रतिसंस्यानिरोध 
बेस (गे) अप्रतिसंस्यानिरोध । परन्तु महासंधिकों के अनुधार 
5 भसस्कत इनकी सख्या £ है । तीन तो यही हैं, चार आरूप्य हैं--- 
( १ ) भाकाशानन्ध्यायतन । (२ ) विज्ञानानन्ध्यायतन । 
( ३ ) अकिश्िनायतन (४ ) नैवसंजानासंशायतन तथा दो धर्म अन्य 
भीहें।। _ < 
$  महासंधिक मत के सिद्धान्त के लिये देखिये-- 


(४) इन्द्रिय 


श्२२ बोद्-दर्शन 


(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीयों का प्रसिद्ध नाम वास्सीपुश्नीय है । यह येरवाद की इ) 
डपशाला है जो कि अशोक से पूर्व में ही मूठ शाखा से अछग हो गयी 
नामकरण थी। हषेबर्धन के समय में इस सम्प्रदाय को विशेष प्रधा- 

नता थी । इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरण 

से मिलता है । इस सम्प्रदाय को प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्त में 
सथा पूरे सें बड़ाल में थी। इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके 
पुद्रछ के सिद्धान्त ने अन्य सिद्धान्तों को दवा दिया। ब्राह्मण दाशनिको 
( विशेषकर उद्योतकर और वाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्रछवाद का 
डदहलेख अपने अन्धों में किया है। इस घ्िद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी थात से क्षण सकता है कि वसुबन्धु ने भपने अभिधर्मकोष के झन्तिस 
परिष्छेद में पुद्छवाद का विस्तृत स्तण्डन किया है तया _तिष्य ने _ 
कथावत्थु' में खण्डन करने के लिये सब प्रथम इसी मत को लिया है । 

सम्मितीयो ने लोकानुभव को परीक्षा कर यह परिणाम निकाछा है 

कि इस दारीर में अहं? इस प्रकार को एकाकार प्रतोति लक्षित द्वोती है 
पुद्ढवाद जो क्षण्शिक न होकर चिरस्थाया है । यह प्रतोति पतन 
स्कन्णों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई भी 

पुरुष केवल एक ही ध्यक्ति के रूप में कार्य करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं। मलुष्य के गुण ( जेसे स्रोतापन्नत्व ) 
मिश्न-सिश्ष जन्मों में भी एक ही रूप से अनुस्यूतत रहते हैं । हन घटनाओं 
से हमें बाध्य होकर सानना पव़ता हे कि पत्चस्कन्धों के अतिरिक्त एक 
नवीन मानस ब्यापार विद्यमान है जो भट्टभाव का आश्रय है तथा एक 
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सम्मितीय सम्प्रदाय श्र्शे 


जन्म से दूधरे जन्म में कर्मो' के प्रवाह को अविछित्न रूप से बनाये रहता 
है। स्कल्धों के परिच्तन के साथ ही साथ मानस व्यापार सी बदझता 
रहता है। अतः इन पंचस्कन्धों के द्वारा ही अतीत जन्म तथा उप्तके घट- 
नाओों की स्सृति की व्याख्या भली-माँ हि नहीं हो सकती । अतः बाध्य 
होकर सम्मितीयों ने एक छठें ( षष्ट ) मानस व्यापार की ससा भी 
कार की । इसी मानस व्यापार का नाम 'पुदुल” है । यह पुद्टऊ स्कन्धों 
के साथ ही रहता है। अतः निर्वाण में जब स्कन्धों का निरोध हो जाता 
है तब पुद्धछ का भी उपशम अवश्यंभावी है। यह पुदुछ न तो संस्कृत 
कहा जा सकता है ओर न भरसंस्क्ृत । पुद्धज् स्कन्‍्धों के समान चणिक 
नहीं है । अतएव उसमें संस्कृत धर्मों का गुण विद्यमान नहीं रहता। 
पुद्टछ निर्वाण के समान न तो अपरिवर्ततीय है. और न ॒नित्यस्थायी है । 
इसकिये उसको असस्कृत भी नहीं कह सकते । इस सिद्धान्त का भरत्ति- 
पादन पसुमित्र ने दहन शब्दों में किया है--- 

(१$ ) पुद्टछन तो स्कन्ध ही है और न स्कन्ध से सि्न है। 
स्कन्धों, आयतनों तथा घातुओ के सप्लुदाय के लिये पुद्धलऊ शब्द का 
न्यवहार किया जाता है । 

(३ ) धर्म पुद्रलछ को छोड़ करके जन्मान्तर ग्रहण नहीं कर सकते । 
जब वे जन्मान्तर ग्रहण करते हैं तो पुद्रछ के साथ ही करते हैं । 


१ येरवादी और सवास्तिवादो दोनो ने बड़े विस्तार तथा गम्मीरता 
के साथ इस मत का खण्डन किया है। द्रश्व्य--चेरवास्क्री--सोल थ्योरी 
अ|फ बुधिष्ट्स ( पिट्संबर्ग १६१८ ); कथावस्थु का प्रथम परिष्छेद | 
यह पुद्डल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्बयानिक, धर्मगुत् 
तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग मी इस व्यक्ति की सत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ।क यह ब्यक्ति अनिवेचनोय रूप है । 
न तो पशञ्चस्कन्घों के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद । 


श्स्ड बौद्ध -दर्शान 


चसुमित्र ने पुदट्ुछवाद के अतिरिक्ति अन्य कई सिद्धास्तों का वर्णन 
किया हैं । वे नीचे दिये जाते हैं। ( क ) पल्चलविशान न तो राग उत्पन्न 
दे करते हैं और न विराग । (श्र) विराग उत्पन्न करने के 
अप लिये साधक को संयोजनों को छोड़ना पढ़ता है। दर्शन 
“ते आग में रहने पर संयोधनों का नाश नहीं होता, 
भावना मार्ग में पहुँचने पर इन संयोजनों का नाश अवश्यंभावी हैर । 


कननननाना+ सह पूनम, 


१ सम्सितीयों के सिद्धान्त के लिये द्रष्टव्य 
डा० पुर्से--इन्साइक्नोपिड़िया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स 
भाग ११ पृ० १६८-६६ । 
इ० हि० का० भाग १५४ पृ० ६०-१०० | 
२ अपष्टादश निकायो मे महत्त्वपूर्ण होने के कारण केबल दो ही 
निकायों का वर्णन दिया गया है | अन्य निकार्यों के वर्णन के 
लिये देखिये--- 
---क्यावत्छु के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


नज+ नजन्त, 


नवम परिच्छेद 


पहायान सत्र 
( सामान्य इतिट्टास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट ब्रिपिटक नहीं है भर यह हो 
भी नहीं सकता, क्‍योंकि महायान किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं है । 
इसके अन्तभुक अनेक सप्रदाय हैं जिनके दाशैनिक सिद्धान्तों में अनेकतः 
पार्थक्य है। हेनसांग ने अपने ग्रन्थ में बोघिसत्वपिट्क का नामोइलेख 
किया है और महायान के अनुसार विनयपिटक और अभिधम्म पिटक का 
भी निर्देश किया है । परन्तु यह कह्पित नाम प्रतीत दोता है। किली एक 
विशेष न्रिपिटक का नाम नद्टीं। नेपाल्ञ में नव प्रन्थ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्हें नवधम के नाम से पुकारते हैं । 
यहाँ धम से अ्भिप्राय घ्मपर्याय ( धार्मिक म्रन्‍न्थों ) से है , इन पन्थों 
के नाम हैं--( १) बष्साहसिका प्रशापारमिता। (२) खद्घमे 
पुणढरीक (३ ) लक्षित विस्तर (४७ ) लंकावतार सूत्र (५ ) सुवर्ण- 
प्रभास ( ६ ) गयडव्यूह ( ७ ) तथागत गुद्यक अथवा तथागत गुणशान 
( ८) समाधिराज ( ६ ) दशभूमिक अथवा दशभूमेश्वर । इन्हें 'वैषुल्य 
सत्र” कहते हैं जो महायान सन्नों की सामान्य संज्ञा है। ये ग्रन्थ एक 
संप्रदाय के नहीं है ओर न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। एतावता नेपाल में इन 
ग्रन्थों के प्रति महतो आस्था है । मद्दायान के मूल छिद्धान्तो के ग्रति- 
पादक अनेक सूत्र इन ग्न्थो' से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रो' में से 
महत्त्वपूर्ण अन्थो' का संद्िप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सृत्रो' के 
सिद्धान्तो' को प्रहण कर पिछले दाशनिको' ने अपने प्रामाणिक अन्थो' 
में विस्तारपूर्वकाः विवेचन" किया है। अतः इन सूत्रो' की परम्परा से 
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थरिचण पाना बौद -दर्घान के जानकारी के छिये निताम्त आवश्यक हैं । 
(१) खुद़म-युपडरीक . 
भक्तिप्रवण महायान के विदिध भाकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। अंथ का नामकरण विशेष 
सार्थक है। पुण्डरीक (श्वेतकमऊ) पविचता तथा पूर्णता का प्रतोक माना 
जाता है। प्िस प्रकार मछ्िन पंक से टत्पन्न होने पर भी कमछ मलि 
निता से स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार बुद्ध जगत में उत्पन्न होकर भी 
इसके प्रपंच तथा क्लेश से स्वंधा अस्पष्ट हैं। इस मदत्त्वशाज्ञी सूत्र का 
मूल संस्कृत रूप प्रकाशित दे १ जिसमें गद्य के साथ अनेक गाथायें 
संस्कृत में दी गईं है । सूत्र काफी बढ़ा हैं। इसमें २७ अध्याय 
या 'परिचत! हैं। जाय पाए 
 च्वीनी भाषा सें इसक छू अनुवाद किये गये थे जिनमें आज़ केवल 
तीन दी अजुवाद उपलब्ध दोते हैं। इसका मूलरूप प्रथम शताब्दी में 
संकलित किया गया था, क्योंकि नागाजुंन ( द्वितीय शतक ) ने इसे 
अपने पंथ में उद्ट्त किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २७५ ईं० में 
किया गया था जो उपरन्ध नही है। उपलब्ध अनुवाद तोन हैं---धर्म- 
रच ( २८६ ई० ), कुमारजीव (४०० ई० के आस पास), ज्ञानगुप्त सथा 
घमंगुसत ( ६०१ ई० )। इन अनुवादों की ठुछना करने पर ग्रन्थ के 
आन्तरिक रूप का परिचय भमलो-भाँति चलता है। नब्शियो का कथन 
है कि इसी सूत्र के समान एक अन्य प्रंथ भो है--'सद्मंपुण्डरीक सूत्र 
शास्त्र” ( वसुबन्धघुरचित ) जो दो बार चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। 
बोधिरुधि ( ७०८ हैं० ) तथा हसो समय के पास रत्नमति ने इस 


१ डा० कने तथा नज्जिओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८ । 
बुद्धअन्थावली सं० १० ; बुर्नाफ का ऋच अनुवाद पेरिस १८५२; कर्न का 
अंग्रेजी अनुचाद 590०4 800. ण छ4ण माग २१, १८८४। 
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असुवन्धु के ग्रंथ का चीनी में अनुवाद किया। 'सदमे पुण्डरोक' के एक 
अंशका मंगोकियद भाषा में अनुवाद भी उपलब्ध हे जिससे उत्तरो चीन 
में भी इस अंथ के विशेष प्रभाव का परियय चछतता है। १ 


चीन सथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के किए 
अधान अंथ माना गया है। इस ग्रंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकाये 
लथा व्याख्यायें समय समय पर कछिखी गहरे । 'क्त अजुवादों में 
हुमारजीवका अनुवाद नितान्त लोकप्रिय है । इल्सिंग के कथनासुसार 
यह पंथ डनके गुरु हुईँ-सो को बढ़ा प्यारा था। साठ साक् के दी 
जीवन में थे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते ये। १२९२ ईँ० 
निचिरेन के द्वारा स्थापित डोक्के-झू/ सम्प्रदाय का यही सर्वमास्य प्रंथ है । 
चीन तथा जापान के 'तेनदई” सम्प्रदाय इसी ग्रन्थ को अपना आधार 
मानते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान में भी इसको मान्यता कम न थी। बदाँ से 
उपलब्ध अंशों के पाठ नेपाल की प्रसियों से कहीं अधिक विश्वसनीय 
लथा विश्वद्ध हैं । 

इस ग्रन्थ में नाना प्रकार को कहानियों के द्वारा मद्दायान के सिद्धास्तों 
का प्रतिपादन है । जिस महायान का रूप इसमें दृष्टियोचर होता है वह 
उसका ऋअवान्तरकाल्वीन प्रोढ़ छोकप्रिय रूप है जिसमें शूर्तिपूजा, बुद्धपूजा, 
स्तूपपूजा आदि नाना पूजाओं का विपुर विधान मान्य है। 'भित्ति पर छुद्ध 
को मूर्ति बनाकर यदि एक फूछ से भी उसकी पूजा को जाय, तो विदिस्त- 

१ बुद्धग्रन्थावली ( संख्या १४, १९११ ) में मूल और जर्मन 
टिप्पणियों के साथ प्रकाशित। डा० नज्जिओ ने सद्धर्मपुरडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियाँ का आधार लिया गया है। 


२ द्रष्टव्य न॑ंजिश्रो की प्रत्तावना पृ० ३ | 
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लित्त मृढ़ पुरुष भी करोड़ों बुद्धों का साचात्‌ दर्शन कर छेता है ।”” 
झुद्ध अवतारों पुरुष थे। उनकी करोढ़ों बोघिसत्व पूजा किया करते हैं 
ओर थे भी मानवों के कल्याणार्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। “नमोथ्स्त 
हुद्धाय' इस मन्त्र के उद्चारण मात्र से मूढ़ पुरुष भी उत्तम अग्रवोधि प्राक्ष 
कर लेता है ( २।६६ ) | 'पुणढरीक' का प्रभाव थौद्धकला पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है 
(२) प्रज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्रश्ापारमिता सूत्रों का स्थान विशिष्ट 
है। अन्य सूत्र जुद्ध तथा बोघिसत््व के वणन तथा प्रशंसा से भोत प्रोत 
हैं, परन्तु प्रशापारमिता सूत्रों का विषय दार्शनिक सिद्धान्त है । 

परामिताओं को संख्या ६ हैं२--दान, शीछ, धैये, बोर, ध्याय और 
प्रज्चा। इन छुश्रों का वर्णन इन सूत्रों में उपलब्ध होता है, पर प्रशा की 
पूणंता का विवरण विशेष है। “अशजापारमिता' का क्रय है--सवबसे उच्छ 
जशञान। यह शान 'झूत्यता' के विषय में हैं । संसार के समस्त घमे (पदार्थ) 

>पंलिबिस्बमात्र हैं, उनको वास्तव सत्ता नहों है। इसी शून्यता का ज्ञान 

प्रशा का भहान्‌ उत्कष है। इन सूत्नों को प्राचीन सानना डचित है, 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या नागाजुन के ग्ंथों मं मिलती है। १७६ ई० 


१ पुष्पेण चेकेन पि पूजयित्वा 
आलेख भित्ती सुगतानशत्रिम्बम्‌ | 
विद्धसिचिता पि च पूजयित्वा 
अनुपूर्वे द्वक््यन्ति च बुद्धकोट्यः ॥ 
“+-२।९४ 
२ स्थविरवाद के अनुसार ये१० हैं-- 
दान सोल॑ च नेकखमं पब्ञा-विरियं चर पश्चमं 
खन्ति सच्चमघिरागं मेसृपेक्लाति ये दस ! 
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एक मशापारमिता सून्न का अजुवाद चीनी भाषा में किया गया था, अतः 
इनकी प्राचीनता साम्य दे । 
प्रशापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण चीनी, तिन्धती तथा संस्कृत 


ली मत +न >> ल्‍विणणजणा 
का 


परम्परा बतत्ञाती है कि मूल सूत्र र हजार इलोकों का ही था। उसी में 
नई नई कट्टानियों तथा वर्णनों को जोड़कर इसका चिस्तृत रूप अस्तुत 
किया गया । यही परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
है।। चीनी तथा तिब्बती सम्प्रदाय में भनेक संस्करण मिढते हैं । संस्कृत 
में डपछब्ध प्रशापारमिता सूझ्रों के संस्करण ये हैं-- प्रश्ञापारमिता एक 
ज्ञाख श्छोकों की२ ( ३तसाहलिका ) २९ इजार इछतोकों की ( पश्चविंशति 
घाहस्तिका३ ), झ हजार इलोकों को |( अध्साइसिका )9, २, इजार 


३ ये अन्य गद्य में ही हैं; केवल ग्रन्थ-परिमाण के लिए ३२ श्रक्ष्रों 
के 'श्लोक' में गणना करने की चाल है 

२ संस्करण बिब्लिश्रेथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तथा खोटान की भाषाश्रों 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्ध हुए. हैं। द्रष्टन्य [70076- 
५, सिशाधाएड- 

३ कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज (नं० २८) में डा०एन. दच के द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६ । यह ग्रन्थ प्रशापारमिता तथा मैन्नेयनाथकृत 
“अ्रमिसमयालंकार कारिका? के परस्पर सम्बन्ध को भलीभाँति प्रकट करता है। , 

४ बिब्लिओथिको एडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र के द्वारा सम्पादित। शान्तिदेव के शिक्षासमुन्नय में इसके 
उद्धरण मिलते हैं ( द्रष्टन्य १४ ३६६ )। 

९ 
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दलोझों को ( सा्ंद्विपाइसिका ), ७० सौ श्द्ोहों की ( सप्ृशतिका ), 
चम्रच्छेदिका प्रशापारमिता३, अर्पादरी प्रशापारमिता, प्रशापारमिता- 
हृदयसूच २ । 
इन विविध संस्करणों के तुकनात्मक अध्ययन से यहो अतीत होखा 
है कि अध्साइसिका द्वी मूछ अंथ है जिपने अनेक अंशों के जोढने 
से बृददाकार धारण कर छिया तथा झनेक अंशों को छोड़ कर कघुकाय 
बन गया। हस म्ंथ का प्रभाव साध्यमिक तथा योगाचार के आचायों 
पर बहुत अधिक रहा है। नायाऊुंन ने झुल्यता के तत्व को यहीं से अहण 
किया है । उन्हें इस तत्वका रुद्धावक मानना ऐतिहासिक थूछ है। 
नागाझुन, असंग तथा वसुबन्धु ने इन प्रशापारमिताओं पर रम्यी चोढ़ो 
व्यास्यायें छिखी हैं जो मुल्लसंसस्‍क्तत में उपलब्ध न होने पर भी चीनी 
तथा विड्वती अनुवादों में सघंथा सुरक्षित हैं । 
प्ज्ञापारमिता? शब्द के चार मिन्‍न-भिन्‍न अर्थ डोते हैं। दिकनाग 
ने इन अर्थों को 'प्रशापारमिता पियडार्थ! को पद्दिको कारिका में दिया है--- 
प्रशापारमिता शानमद्बयं स तथागतः। 
साध्यतादश्येयोगेन ताच्छाब्यं ग्रन्थमार्गयो: | 
दिकनाग का यह अन्थ अभी तिन्वतोी अनुवाद में है उपरून्ध दे । 





१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित 540०0 0025 
०0 728७६ भाग ४६ द्वितोय खण्ड । इस ग्रन्थ के संल्कृत तथा खोद्ानो 
अनुवाद के समग्र अ्रंश मध्यएशिया से डा० स्थाइन को प्राप्त हुए हैं 
तथा अनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं। द्रएच्य ्र०एश००- 
$(5. रिधाग्रभा5 पृ० १७६-१९५ तथा २१४-२८८ | 

२ इसका भी सम्पादन तथा अनुवाद वज़च्छेदिका के साथ 
डा० मैक्समूलर ने किया है--द्रष्टन्य 5. छ. छ., भाग ४९, २ खण्ड । 
तिब्बती अनुवाद का भो अंग्रेजो अनुवाद उपलब्ध है | 


मदहायान दुज श्३्र्‌ 


परन्तु इस कारिका को आचाय इहरिमद ने अपने 'अभिसभयालेकारातोक' 
नामक अभिसमय की टीका में उद्धृत किया है। इसके अनुसार प्रशापार- 
मिता अद्वेत शान तथा बुद्ध के धर्मंकाय का सूचक है। यही कारण है 
कि बोझूघम के परमतत््व के प्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बौद्धों 
की मद्दती आस्था है। इसको वे छोग बढ़ी पविश्वता तथा पावगता की 
दृष्टि से देखते हैं और बोद् देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र की पोगियाँ 
रखीं जाती हैं, पूजी जाती दें तथा विपुल झद्धा की भाजन हैं । 
(३) गण्डव्यूद स्‌ 

खीनी तथा तिव्बतो त्रिपिटकों में 'बुद्धावतंघक' सूत्रों का उक्लेख 
भद्दायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को जाधार 
मान कर चीन में “अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ईं० से ५८६ ईं० के 
मध्य में हुईं। जापान में 'केगन” सम्प्रदाय का सूल अन्‍्धथ यही सूत्र है। 
यह सूत्र मूछ सस्कृत में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु गरण्डव्यूह-महायान- 
सूत्र+' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता हे क्योंकि इस सूत्र के 
चोनदेश्षीय अजुवाद के साथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नामक एक युवक परमतत्त्व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता दे, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु अन्ततः मन्जुभ्ो के 
अनु से वद परमार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिक्ासमुख्धय 
में इस सूत्र से अनेक उद्धरण उपछब्ध होते हैं। इस सूत्र के अन्त में 
अअद्वचारी प्रणिधान गाथा? नामक १६३ दोधक वृत्तों में एक मनोरम स्तुति 
डउपकन्ध होती है जिधतमें महायान के धिद्धास्तों के अनुसार बुद्ध की 
भभिराम स्तुति की गई है । 


१ इस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन ड।० सुजुकी ने नागराक्षरों 


में जापान से १९३४ ई० में किया है। इधर बड़ोदा से भी 0. 0. $. 
में यह अन्य निकल रहा है। 
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(४ ) दशभूमिक सूत्र 
इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमेद्वर के नाम से पुकारते हैं। 
यद्द अवतंशक का दी एक अंश दे । परन्‍्त प्रायः स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
डपलन्ध होता है। इस सूत्र का विषय बुद्धत्व तक पहुँचने के त्विए 
बुशभमियों का क्रमिक वर्णन है । बोधिसत्व पज्नगर्भ ने इस दृशभमियों का 
विस्तृत वर्णन किया है । ग्रन्थ गद्य में हे और प्रथम परिच्छेद में संस्कृत: 
सयी गाथाएँ भी है। यह विषय महायान मत में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसी विषय को केकर आचार्यों' ने भी नए नए ग्न्थों की 
रचना की है । 
लीनी भाषा में इसके चार अनुवाद मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अनुवाद घसंरक्ष का २६७ ई० में किया छुआ है। इसके अतिरिक्त 
कुमार जीव ( ४०६ ई० ), बोधिरुचि ( ५००-५१६ ) और शीलधम 
(७८० ईं०) ने चीनी भाषा में किया है । नागार्जन ने इसके एक अंश पर 
दशाभमिक विभाषा शास्त्र” नामक व्याख्या छिख्ली थो जिसका भी चीनी 
अजुवाद कुमारजीव ने किया है। इसमें केवछ आरम्मिक दो भूमियों का 
ही वर्णन है१ । 
(४ ) रत्नकूट 
चीनी श्रिपिटक तथा तिब्बती फंजूर का 'रत्नकूट' एक विशेष अंश है । 
सम ४९ सूत्रों का सपम्रह हे जिनमें सुखावती व्यूह, अद्योम्य च्यूह, 
मंब्जुनी बुद्धक्षेत्रगुण ब्यूह, काश्यप परिवत तथा 'परिपृच्छा? नामक अनेक 
अन्थों का विशेष कर समुद्यय है। संस्कृत में भो रत्नकूट अवधय होगा। 
परन्तु आजकज्ञ वद उपतव्वव्ध नहीं है। रत्नकूट के ग्रन्थ स्वतंत्र रूप से 
संस्कृत में भी यत्र तन्र उपलब्ध हैं । 'काश्यप परिष्त” के मज्र संस्कृत के 








१ जान रादेर ने इसके मृल संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि 
वाले परिच्छेद का श्रंग्रेजी में अनुवाद किया हैं, दालैण्ड १६२६। 
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कुछ अंश खोटान के पास उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका 
सबसे पहला अनुवाद १७८ ३०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुआ था । 
इस अन्य में बोघिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा झून्यता का प्रतिपादन भनेक 
कथानकों के रूप में किया गया है । शुद्ध के प्रधान शिष्य-काइयप--हस 
सूत्र के प्रबवयनकर्ता है । इसोलिए इसका नाम 'काश्यप परिवत” है । 

रश्नकूट में सम्मिलित परिप्रच्छाओं में 'राष्ट्रपाछ परिप्ृच्छा १ या राष्टू 
परिपात्ञ सूत्र अन्यतम हैं। इस सूत्र के दो भाग हैं! पहले सांग में 
बुद्ध ने बोघितत्य के गुणों के विषय में राष्ट्रपाछ के द्वारा किए गए प्रदर्नो 
का उत्तर दिया है। दूसरे भाग में कुमार पुण्यरद्तिम के चरिश्न का वर्णन 
किया गया है। ४ 

(६ ) खमाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम “बन्द्रप्रदीष! सूत्र है। इस अन्ध में चन्द्रतदीप 
( चन्द्रम्रम ) तथा घुद का कथनोपकथन है जिसमें समाधि के द्वारा प्रशा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है । इस अन्थ का एक अस्प अंश 
पहले प्रकाशित हुआ्ला था। इधर काश्मीर के उत्तर में गिछगित प्रान्त के 
एक स्तूप के नीचै से यह अन्थ उपलब्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश को 
डदारता से कलछकत्ते से प्रकाशित हुआ हैर । 

यद्द सूत्र अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। चन्द्रकोर्ति ने 
माध्यमिक वृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासघुब्य में इस अन्य से 
उद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाल्नी-बोड्संगोति 
का उक्लेख है तथा १४८ ई० में इसका पहला चोनी भनुवाद प्रस्तुत 
किया गया था । इससे प्रतीत होता है कि प्रथम शताब्दी के भम्त में 


१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-अन्थावली न० २ में डा० 
फिनों के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ है, १६०१। 
२ गिलगित मैनसक्रिप्ट--भाग २; कलकत्ता १९४० | 
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अथवा हिलीय के भारस्म में इस अन्य का संकलन किया गया । 
इसकी भाषा गाथा दै जिसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण है । 
विषय वही है झून्‍्यता। संसार के पदार्थ वस्तुतः एक ही हैं तथा 
समरूप हैं, यद्यपि थे अशानी पुरुषों की दृष्टि में मिश्च-सिश्न तथा नाना 
अठीत होते हैं| स्वंधम-स्वभाव-समता का शान ही सव-प्रपंच से प्राणियों 
का रुद्धार कर सकता है। इस सूत्र में घट पारमिताओों में शीक और दान 
को विशेष महत्त्व न देकर ब्ान्ति पारमिता को ही सर्वमान्य ठहराया 
गया है। इसके अभ्यास से आणियों को सर्वधर्मो' की समता का शान 
उत्पन्न होता है जो उन्हें बुद्ध के सएह्णीय पद पर प्रतिष्ठित कर देती 
है। भन्‍य में १६ परिवतं ( परिष्छेद ) हें। इसका भूछरूप संद्िप्त था 
जैसा कि इसके प्रभम चीनी अनुवाद से पता चलता है। परन्सु धीरे-धीरे 
अन्य की कछ्ेवररद्धि होने खगी और यह उपलब्ध सूत्र इसी परिवर्धित 
झुप में दे । 
(७ ) सुल्लावती व्यूद 
जिस अकार “सद्धर्म पुण्डरीक? में शाक्य सुनि तथा 'कारण्ड व्यूष्ट! में 
गवक्ोकितेश्वर की प्रचुर प्रशंसा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार 
चुखावती व्यूह' में 'अम्रिताभ” बुद्ध के सदूगुणों का विशिष्ट आलंकारिक 
वर्णन है। संस्कृत में इसके दो संस्करण मिछते हैं। एक बड़ा और 
दूसरा छोटा । दोनों में पर्यांप अन्तर है । परन्तु दोनों अमिताभ बुद्ध के 
सुख्तमय स्वर्ग का पर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के 
ज्रुणों के कीर्तन में अपना समय बिताते हैं, मरण-कारू में अमिताम के 
झूप भोह गुण का स्मरण करते हैं वे रत्यु के अनन्तर इस आनन्दसय 
कोक में उत्पक्ष होकर विद्ार करते हें। इसी विषय पर . इस सूत्र का 
विशेष जोर है। झुखावती को कएपना महायान के मत में स्वर की 
कल्पना है। यह वह आनन्‍्द्मय छोक है जहाँ छास्रों रतन के वृक्ष डगते 
हैं, सोने के कमछ ,खिछते हैं, नदियों में स्वच्छ जल का प्रवाह कककक 
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ब्यनि करता हुआ सदा बहता दे। वहाँ अश्लणढ प्रकाश दे । वहाँ पर 
इत्पन्ष होनेवा़े जीव अक्षोकिक सदूगुणों से भूषित रहते हैं और जिस 
झुस की वे कर्पना करते हैं उसकी प्राप्ति उन्हें डसी 'ण में हो जाती 
है। इस प्रकार महायानोय स्वर्ग की विशिष्ट कश्पना इस व्यूइ का 
प्रघान ऊक्ष्य है। 
सुखावती ब्यूह की चृहती३ के १२ अनुवाद चोनी भाषा में किए 
गये थे जिनमें ७ अनुवाद आजक्क उपरब्ध हैं । सदसे पहछा अचुवाद 
4४७-१८६ ई० के थोच का है जिससे स्पथ्ट प्रतीत द्वोता है कि इस 
प्यूइ की रचना द्वितीय शाताब्दी के आरम्भ में हो चुकी थी | छष्ची के 
सीन अज्ुधाद चीनी भाषा में डपरब्ध हैं-- कुमारजीव का ( ४७०२ ई० ), 
गुणभद्र का ( ४२०-४८० ) सथा ह्ेनसांग का ( ६३० के खगभग ) ॥ 
इसी व्यह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र है जिसका नाम है अमितायु- 
््यानसृत्र, जिसमें जमितायु घुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है। इसका 
संस्कृत मुछ नहीं मिछिता । चीनी अजुवाद द्वी उपलब्ध है। चीन और 
जापान के बौद्धों में इस व्यह की मान्यता है। वहाँ के बौद्धों के हृदय 
में बुद्ध के प्रति अद्धा जमाने में इस व्यह में बढा भारी काम किया है । 
अ्रमितास को जापानी में अभिद्‌? कहते हैं। इन दोनों देशों के बौद्धों 
का दृढ़ विश्यास है कि अमिद को उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की प्राप्ति श्वश्य होगो | जापान में विशेषतः “जोदोशू” तथा 'सिनशझ्य” 
संप्रदाय के अक्तों की यह दृढ़ धारणा है। इस भकार सुखावती ब्य्‌ह का 
प्रभाव तथा महत्व ऐतिहासिक इृष्टि से बहुत ही अधिक दे । 








१ इसके दोनों संस्करण मैक्समूलर तथा नैज्जीओ के संपादकत्व 
में श्रावसफोर्ड से १८८३ में प्रकाशित हुए हैं । मैक्समूलर ने “592९८्व 
800: ०६ (४८ 7225९ के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकज्ञा है। 
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(८) छुवर्णप्रभास सूत्र 

महायान सूत्रों में यह नितान्त प्रसिद्ध है । सोभाग्यवश इसका शक 
संस्कृत भी सपरव्ध दे और जापानो विद्वान्‌ू नब्जिओ ने नागराकरों में 
छापकर प्रकाशित किया है । इसके विपुक्त प्रभाव तथा ख्याति को 
सूचना चीन तथा तिब्बत में किये गये अनेरू अनुवादों से भमछोमाँति 
मिलती है। चीन-भाषा में हप सूत्र का अनुवाद ५ बार किया गया 
था, जिनमें तीन अनुवाद आज भो डपरून्ध हैं--(१) घमरक्ष 
(४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केवछ १८ 
परिच्छेद हैं । यह अनुवाद बहुत ही सरऊ तथा सुगम माना जाता दै। 
(२ ) परमार्थ ( ५४८ हईूँ० ) का अनुवाद २२ परिच्छेद्ों में है, परन्तु 
यद् नष्ट हो गया दे | ( ३ ) यशोगुप्त (पष्ट शतक) का २२ परिच्छेदों में 
यह अनुवाद भो उपलब्ध नहीं है। (४) पाओ क्यूई ( ५६७ ई० ) 
कृत अनुवाद, प्राचीन अनुवादों का नद्रीन संस्करण दो नये परिरद्े दा के 
साथ किया गया है। (७५) इत्सिंग ( ७३० ईं० ) का अनुवाद ३१ 
परिष्ड्ेदा में है। यह अनुवाद उस अग्थ का है जिसे इत्सिंग भारत 
से भपने साथ चीन ले गये थे। तिब्बत में मी इस सूत्र को श्रत्िद्धि 
पर्याप्त मात्रा में थी, तमी तो यहाँ भी भिन्न-भिन्न शताब्दियों में रचित 
तीन भनुवाद जाज भी उपछब्च दोते हैं। संगोलिया देश की साषा में 
भी इत्सिंग के चीनी अनुवाद से इस अन्य का अनुवाद किया गया दैर । 
पूर्वी तु्किस्तान से सूछ ग्रन्थ के अनेक अंश यत्र तत्र उपलब्ध दुए हैं। 





१ नड्जिश्ो का नागरी संस्करण क्‍्ये तो ( जापान ) से १६३१ ई० 
में प्रकाशित हुआ दे । 

२ यह अनुवाद लेनिन प्राड ( रूस ) की बुद्ध अन्थावली (अ«» 
सं७ ३७ ) में प्रकाशित हुआ है । 


महांयान सूत्र १३७ 


खूस प्रकार 'सुबर्ण प्रभास! ने अपनो भभा से झनेक देशों को आकोकित 
किया था, इसमें सम्देद नहीं है। , 

मृक्ष गन्‍्य में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवत्तें है। भारस्भ 
के ६ परिच्छेद महायान सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने से अत्यन्त महत्व- 
शाल्रो हैं । इनमें तथागत के आयु: परिमाण, पाप देशना, 
झून्यता का विस्तृत वर्णन है। पिछले परिच्छेदों में तथागत 
की पूजा अर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विमछ फछ मिकने की मनो- 
रुू्जक कहानी छिल्ली है। 'चोनी अलुवादों से तुलना करने पर श्पष्ट दै 
कि हसका मूल रूप बहुत ही छोटा था भौर पीछे अनेक कथानकों को 
सम्मिलित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धमरछका अनुवाद 
इस मूल संस्कृत से भछीभाँति मिछता है ! 

इस सूत्र का उद्देश्य मह्दायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरऊछ भाषा 
में प्रतिधादन है। दर्शन के गृढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है । 
इस सूत्र पर सद्धमे पुण्डरीक तथा प्रशापारमिता सूत्रों का व्यापक 
अभाव पढ़ा है । इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुलना से चछता 
है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन काछ से आज तक अक्षुएण 
रोति से माना जाता है। €८७ ई० में जापान के नरेश 'शोकोतू? ने 
इस सूत्र की प्रतिष्ठा के छिए एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की । 
पिछले शताडिदयों में जापान के प्रस्येक प्रान्तीय मन्दिर में हस सूत्र की 
श्रतियाँ रखी गईं । आज कछ ज्ञापानी बौद्धधर्म के रूप निर्धारण में 
इस मूत्र का भी बढ़ा द्वाथ है । 

९ ल॑भझावतार सूत्र 

यह अन्धथ विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाका 

मौछिक अन्य है। ; के । इस अन्य का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण 


विवरण 








१ द्रष्टन्य इस अन्य को ग्रस्तावना पृ० ८ । 





१३८ बोद्ध-दर्शन 


झनेक वर्षों के परिश्रम के झनन्तर जापान के प्रसिद्ध विद्वान डाकटढ 
नब्जिश्रो ने प्रकाशित किया है$ । ग्रन्थ में दस परिष्छेः में दस परिष्छेद हैं। पहले परि- 
स्छेद में प्रन्य के नाम करण तथा ढिखने के कारण का निर्देश है| 
अम्थ के अनुसार इन शिक्षा्षों को भगवान्‌ बुद्ध ने छंका में जाकर 
रावण को दिया था। छका में अवतीण होने के कारण ही इस अन्य 
का नाम रंकावतार सूत्र है | वृसरे परिष्छेद से छेकर नवम परिष्छेद तक 
विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा और तीसरा 
परिच्छेद बड़े महत्त्वपूर्ण है। अन्य के अन्त में जो भ्रकरण है उसका 
नाम है 'सगाथकस जिसमें र८०४ गाथायें सिद्धान्त-प्रतिपादन के छिए दी 
गई हैं। मैश्रेय नाथ ने इन्हीं सूभ्रों से विशान के सिद्धान्त को ग्रहण 
कर अपने ग्रन्थों में पल्लवित तथा प्रतिष्ठित किया है । 

इस भ्रन्थ के तीन चीनी अनुवाद मिक्षते हैं-- ( १) गुणभद्र का 
अनुवाद सबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान बोद- 
सिक्षु ये जिन्होंने लंका ज्ञाकर ४४३ ई० में इस अन्थ का अनुवाद 
किया । इस भनुवाद में प्रथम, नवम तथा दष्नस परिष्छेद नहीं मिलते 
जिससे 5 तीत होता है कि ६नकी रचना डस समय तक नहीं हुई थी । 
(२) बोधिरचि-- इन्होंने ७१३ ई० में इसका अनुवाद चीनी भाषः 
में किया । (३ ) शिक्षानन्द-इन्द्रोंने ७००-७०४ ई० के भीतर चोनी 
भाषा में अनुवाद किया | प्रकाशित संरकृत मूक इसी अनुवाद से मित्नता 
है। धन अलुवादों में पहले अनुवाद पर जापानी और चीनो भाषा में 
झनेक टीकाएं हैं । 


१-- लंकाबतार द॒त्र-कीओटो ( ज्ञापान ) १६२३ ई० 


दशम परिच्देद 


त्रिविध यान 


बोड्अन्थों के भजुसार यान ( निर्षांण की प्राप्ति के मार्ग ) तीन हैं-- 
/ भ्रावकयान, प्रत्येकबदथान तथा बोघिसत्वयान । प्रत्येक याव में बोधि 
को कश्पना सी एक दूसरे से नितान्त विछय्ण -है-- 
सामान्य चक्षबोधि, प्रत्येक बद्धथोनि तथा सम्यक संबोधि। आवक- 
रूप यातर होनयान का-डी दूसरा नाम है । शुरू के पास जाकर 
भर सीखनेवाका व्यक्ति 'अआवक' कहकाता है। वह स्वयं भप्रतिव॒द्ध दे 
परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा टसमें बछवती है । अतः वह किसी योग्य 
'क्याणमित्र' के पास जाकर धर्म को शिक्धा ग्रहण करता दे । शआआवक 
का चरम ख्द्षय अहँत्‌ पद की प्राप्ति है। 'प्रत्येकलुद्ध/ को कहपना थबी 
विछच्षण है। जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के दी भातिस शान का 
डद॒य हो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चक्ु स्वतः 
डन्मीजित हो जाती है वह साधक “प्रस्येकबद्ध' को सन्ञा प्राप्त करता है । 
वह बद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दस्तरों के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती । वह इस इन्हरमय ज्गात्‌ से अछग इटकर किसी निर्जन 
स्थान में पुकान्तवास करता दे और विमुक्ति सुख का भत्यक्ष अनुभव 
करता है। 'बोधिसक्थ' अपने ही क्लेश का नाश नहीं चाहता, प्रत्युत 
वह समस्त प्राणियों के क्लेश का ताह-करना चाहता है और इस 
परोपकार के छिंएं वह बुछधृत्व प[द्‌ को प्राप्त करने का अभिकवाषी होता 
है। इन तीनों यानों के स्वरूप से परिचय पाना युद्ध बम के विकाश फो 
समझने के लिए नितान्त आवश्यक है । 
(१) श्रावक यान 
यौद्धधर्म में प्राणियों की दो श्रेणियाँ बतछायो गयो हैं (१) 


१४० बोद-दर्शन 


पृथकूजन सथा ( २ ) आये । को प्राणी संसार के प्रपश्च में फेसकर 


आशानवंश अप ४ | 
श्रावक की. वश अपना जीवन यापन कर रहा है उसे 'पृथकूजन 
चार. ते हैं। परन्तु जब साधक प्रपद्न से हटकर गुरुस्थानीय 


बुद्ध से निकलने वाले ज्ञान की रश्मियों से अपना संबंध 
स्थापित कर छेता है तथा निर्वाणगामी मार्ग पर आखुढ़ हो 
जाता है तब उसे “आये! कट्दते हैं। प्रत्येक जाये का चरम लघय भर्हत्‌ पद 
की प्राप्ति हे। यह पद एकबारगी ही प्राप्त नहीं हो सकता प्रत्युत वहाँ 
तक पहुँचने के लिये इन चार भूमियों को पार करना पढ़ता दै--( $ ) 
खतोतापक्ष भूमि ( २) सकृदागामी भूसि (३ ) अनागासी भूमि तथा 
( ४ ) अहंत्‌ भूमि । प्रत्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) मार्गावस्‍्था 
तथा ( २ ) फछावस्था । 
भ्रावक को निर्वाण प्राप्ति के छिए चार अवस्थाों का विधान दिया 
गया है--( १ ) ल्लोतापन्न ( स्रोत आपका ) (२) सकदागामी ( सक्ूदा 
(१) ब्लोवा गासी ), ( ३ ) अनागासी तथा (४) भरद्षत्त ( अहृत्‌ )। 
लोतआपन्न' शब्द का अ्रथ॑ है घारा में पढ़ने वाला । जब 
साधक का चित्त भ्रपञ्ध से एकदम हटकर निर्वाण के मार्ग 
पर आरुढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने को संभावना तनिक भी नहीं 
रहती, तथ उसे स्रोत आपन्न' कहते हैं । व्याप्तसाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी उमयतो वाहिनी है१--घह दोनों ओर बहा करती है--पाप को 
भोर भी बहती दे और कस्याण की ओर भी बहती है। अतः पाप की 
थोर से हटकर कश्याणगामी भवाह में चित्त को डाऊ देना जिससे वह 
निरन्तर निर्वाण की भोर अग्नसर होता चछा जाय, साधना को प्रथम 
अवस्या है। अतः स्नोत जापन्न को पोछे इटने का भय नहीं रहता, वह 


भूमियाँ 


१ चिचनदी नामोमयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
चापाय च ->व्यासभष्य २।१२ 


त्रिविध यान श्ड१ 


सदा कल्याण की ओर बढ़ता चछा जाता है। इन तीन संयोजनों 
( बन्धनों ) के क्षय होने पर यद् शुम दशा श्राप्त होती है१--( $ ) 
सत्कायदृष्टि, (२ ) विचिकित्सा, ( $ ) शीज्वत-परामशे । इस देह में 
नित्य भात्मा की स्थिति मानना पुक अकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हिंसोत्पादक कर्मों 
में प्रवृत्त होता है। अतः सत्कायदृष्टि का दूरोकरण नितान्त आवश्यक 
है । (विचिकित्सा! का श्रर्थ है सनन्‍्देह तथा 'शीज्ञत्रत परामर्श! से भभिप्राय 
ब्रत, उपवास आदि में आसक्ति से है। इनके वश में होनेवाला साधक 
कभी निवांण की शोर भभिमुख्र नहीं द्ोता । अतः इन बन्धनों के तोढ 
देने पर साधक पतित न दोनेबाऊछी संबोधि की प्राप्ति के छिए आगे बढ़ता 
है। इसके चार अंग होते हैंर--( १ ) बुद्धानुस्टति--साधक बुद्ध में 
अत्यन्त श्रद्धा से युक्त दोता है। ( २ ) घर्मानुस्टति---भगवान्‌ का धर्म 
स्वाख्य।त ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शरोर में फल देनेवाला ( साहहि- 
ष्िक ), सद्यः फलप्रद ( अकालिक ) हे । अतः उसमें श्रद्धा रखता दे । 
(३) संघानुस्टति-बुद्ध के शिप्यसंघ की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमार्ग 
पर आरूढ़ द्ोोने से संघ में विश्वास रखता है । ( ४ ) अखणड, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शीक्ञों से युक्त होता है । 

खोतापन्न भूमि को प्रथम अवस्था को गोत्रभू कहते हैं। भव 
कामचक्षय होने के कारण साधक कामधातु ( वासनामय जगत ) से 
संबंन्ध विच्छेद कर “रूप धातु' की ओर शअ्ग्रसर होता है। उस समय 
उप्तका नवीन जन्म द्वोता है। पूर्व कथित तीन संयोजनों के नष्ट हो 
लाने के कारण साधक को निवांण प्राप्ति के द्िये सात जन्म से अधिक 
जन्म छेने की आवश्यकता नहीं रहती । 


३ महालिसुत्त ( दीघनिकाय पृ० ५७-५८ ) 
२ दोधघंनिकाय ४० र८८ 


श्डर बोद-दर्शन 


(२) सकदागासी--का अथे एक बार आने धाला लोतापत्र 
मिक्कु काम राग (हृदय छिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति जनिष्ट करने 
की साथना ) नामक दो बन्धनों को दुर्बछ मात्र बनाकर मुक्तिमाग में 
श्ागे बढ़ता है। इस भूमि में आसतवत्तय” ( क्लेशों का नाश ) करना 
प्रधान काम रहता है। सकृदागामी भिक्ठु संसार में एक ही बार 
भाता है। 

(३) अनागामी--का थे फिर न जन्म लेनेवाला है | ऊपर के 
के दोनों बन्चनों को काट देने पर भिक्तु अनागामी बनता है । वह न तो 
संसार में जन्म छेता है और न किसी दिव्य छोक में जन्म लेता है । 

(४ ) अहंत्‌-- इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये भिक्षु को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोड़ना अत्यन्त जावशइयक होता 
है--( $ ) रूपराग, (२) अरूपराग (३) मान (७) ओऔदूघत्त्य 
और ( ५ ) अविया | इन बन्धनों के छेदन करते हो सब क्लेश दूर द्वो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्ध का अस्त हो जाता है। संसार में 
साधक को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तृष्णा के छ्ञीण हो जाने के कारण 
साधक इस जगत्‌ में रहता हुआ भी कमछ-पत्र के समान संसार से 
भज्तिप्त रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत 
निर्वाण पदकी प्राप्ति जइईंत्‌ का भ्रधान ध्येय है। इसी भरटंत्‌ पद की 
उपछब्धि श्रावक यान का 'चरम छट्ष्य है । 

(२) प्रत्येक बुद्धयान 

इस थाच-का शाइ- पलेक कह बुद्ध? है | अन्तः स्फूर्ति सेही जिसे सरक 
तत्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिते तत्वशिक्षा के क्विए किसी भी गुरु के 
छिए परतन्त्र होना नहीं पढ़ता, चद्दी प्रत्येक बुद्ध! के नाम से अभिद्वित 
दोता है। भ्रत्येक बुद्ध का पद जअहंत्‌ तथा बोघिसत्त्व के बीच का है। 
भहंत्‌ से उसमें यद विलक्षणता है कि वह प्रातिम चक्षु के बछ पर 
ज्ञान का सम्पादक है जौर बोधिसत्व से ग्रह कमी दे कि वह अपना 


भिविष यान श्ड्३्‌ 


कशपाण साधन कर छेने पर भो अभी दूसरों के दुःख को दूर करने में 
समर्थ नहीं होता । इस साधक के द्वारा धराप्त ज्ञान का नाम “प्रत्येकदु डे? 
बोधि है जो सम्पक्‌ संवोधि--परम शान-से हीन कोटि की मानी जाती है। 
(३ ) बोधिस त्त्वयान 
इस यान को विशिष्टता पूर्व थानों से अनेक अंरा में विददग है। 
यह यान “बोधिपतत्त्व' के आदश को प्राणियों के ध्लामने उपस्थित करता है। 
बोधिपस्वयान को ही महायान कहते हैं ।_ बोघिसरव की ककपना इसनी 
शदात्त, उदार तथा उपादेय है कि केवल हसो कहपना के कारण मह्दा- 
यानधर्म जगव्‌ के धर्मों में महनोय तथा माननोय स्थान पाने का अधि 
कारो है। बोधिप्तत्व३ का शान्दिक अर्थ हे वोधि ( सान ) प्राप्त काने. 
का इच्छुक व्यक्ति। इंसकों प्रासिके लिए विशिष्ट साधना झावश्यक 
होती है। उसके विवरण देने से पहले होनयान और महायान के 
रूटष्यों में जो महान्‌ अन्तर विद्यमान रहता है उस्ते भछो भाँति 
समझ लेना बहुत जरूरी है । 
होनयान का अन्तिम रृक्ष्य भहंत्‌ पद को प्राप्ति है, परन्तु महायान 
का टदेद्य जुद्धृत्व की उपलऊब्धि है। अईंत्‌ केवड अपने ही कडेशों से 
“_ मुक्ति पाकर भपने को सफ़छ समाप्त बैठता है, उसे इस 
बोधिक- बाल की तनिक भी चिन्ता नहीं रहतो कि हस विशाक विश्व 
खत हज इजारों नहीं, करोड़ों प्राणी नावा प्रकार के कलेशों में पड़- 
आदश | ,बते अनमोक जीवन को व्यर्थ बिताते हैं । अइंत्‌ केवल 
शुष्क ज्ञानी है जिसने अपनी पज्ञा के बक पर रागादि क्छेशों का प्रहाय 
कर किया है। परन्तु महायान का कट्य दुद्धत्व को प्राप्ति है। बोधि- 
याद्षिक धर्मों में प्रशा से बढ़कर मदहाकरुणा का स्थान है। बुद्ध वी 





१ बोधो शाने सप्वं अभिप्रायोउस्येति नोधिसप्वः । 
बोधि० पंजिका पू७ ४२१ 


१४४ बोद्ध.दर्शन 


प्राणी बन सकता दे जिसमें प्रश्ना के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रहता है। “आयंगायाशीष! में एक भ्रत्रन है कि दे मब्जुश्री, 
बोघिसत्त्यों की चर्चा का भारम्म क्या है ओर उसका अधिष्ठान भर्थात्‌ 
थाछम्यन क्या है ? मन्जुश्रोका उत्तर है कि हे देवपुश्र | बोधिसत्त्वों की 
अर्या महाकरुणापुरः सर होतो दहे। महाकरुणा ही उच्तका भारम्भ है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलस्धन (पात्र ) हैं। आये- 
धर्मंसंगीति में इसीलिए बोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सर्व 
प्रथम स्थान दिया गया है। इस अन्य का कहना हैं कि बोघिसत्व को 
केवछ एकद्दी धम स्वायत्त करना चाहिए और वह धर्म है मद्राकरुणा । 
यह करुणा जिस मार्ग से जातो है उसी मार्ग से अन्य समस्त बोघि- 
कारक धर्म चलते हैर । मद्वाकरुणा ही बोधिसत्त्व को शुद्ध बनाने में 
प्रधान कारण होती है। वह विचारता है कि जब मुझे और दूसरों को 
भय तथा दुःख समान रूप से अप्रिय कगते हैं, तब मुझमें कौन सो 
विशेषता दे कि सैं अपनी दी रक्त करूँ और दूसरी की न करूँ। आचार्य 
शान्तिदेव का यह कथन नितान्त सत्य है३-- 
यदा मम परेषां च भर्य॑ दुःख॑ चन प्रियम्‌ | 
तदात्मनः को विशेषों यत्‌ त॑ रक्ञामि नेतरम ॥। 
बोधिसत्व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममंगज्न साधन होता है । 





१ किमारम्मा मंजुश्री बोधिसात्ानां चर्या, किसघिष्ठना ? मब्जुश्ी 
राइ--मद्ठकरु णारम्मा देवपुत्र बोघिसत्वाों चर्या, सच्वाधिष्ठाननेति 
विस्तरः “-बोधिचर्यांवतारपंजिका प्ृ० ४८७ ! 

२ एक एव हि धर्मों बोधिसच्वेन स्वराधितः कर्तज्यः सुप्रतिविद्ध: । 
तस्‍््य करतल-गताः सर्वे बुद्धधर्मा भवन्ति । भगवन्‌ येन बोघिसत्त्वल्य 
महाकरुणा गच्छुति तेन सर्वबुद्धधर्माः गच्छन्ति । बोधिचर्या० ए० ४८६ ) 

३ शिक्षासमुच्चय पृ०२। 


त्रिविध यान श्डपू 


डसका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है कि उसके “स्व” की परिधि के 
मीतर जगत्‌ के समस्त प्राणी भा जाते हैं। विद्वव के पिपीछिका से लेकर 
इस्तसी पर्यन्‍्स जन तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता है, तब सक 
यह अपनी मुक्ति नहीं चाहता। उसका हृदय करुणा से इतना थादं होता 
है कि पह दुःस्तो प्राणियों के दुःख की सनिक भी आँच से पिघल डठता 
है। बोघिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बढ़े ही सुन्दर शब्दों में 
अभिष्यक्त किया है१-- 
एवं सर्वर्मिदं कृत्वा यन्‍्मया5डसादितं शुभम। 
तेन स्थां सर्वंसत््वानां सर्वेदुःखप्रशौन्तिकृत्‌ |। 
मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। 
तैरेब ननु पर्यासं मोक्षेनारसिकेन किम ॥ 
सौगतमार्" के भजुष्ठान से जिस धुण्यसंभारका मैंने अर्जन किया है, 
उसके फल्न में मेरी यही कामना है कि श्रत्येक श्राणी के दुःख शास्त 
डो जाये । 
मुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिल्वोरे मारने ऊगता 
है, वही मेरे जीवन को सुस्ती बनाने के छिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे 
मोद्ध को क्ेकर मुझे क्या करना है ? बोधिसत्व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा 
नहीं हो सकती । छोक का यह नियम है कि उपकार के बदले में भव्युप- 
कार करने वाले व्यक्ति की भी भ्रशंसा होती है, परन्तु उस बोधिसत्त्व के 
लिए क्या कट्दा जाय जो बिना किसी प्रकार की अभ्यर्थना के ही पिश्व के 
कल्याल-साथन में दृत्तचित्त रहता हैर। ह 








१ बोधिचर्या० पृ० ७७ (तृतीय परिच्छेद )। 
२ कूते यः प्रतिकुर्वोत सोडपि तावत्‌ प्रशस्यते। 
अव्यापोरितसाधुस्त बोधिसत्तः किमुच्यताम्‌ || 
““नोधिचर्या० १३१ 
५० 


१४६ बोद-दर्शन 


इस प्रकार भईत्‌ तया बोघिसत्व के जदय में आकाश-पातवाक का 
अन्तर है। होनयान तथा मदायान के इन आादशशों को तुकना करते 
समय अष्टसाइज़िका प्रश्ञापारमिता ( पुकादश परिवत ) 
डोनयान _ ॥ा कथन है कि हीनयान के अनुप्रायो का विचार द्वोता है 
तथा [मैं एक आरमा का दमन करूँ। एक भाप्मा को शम की 
महायान__परून्धि कराऊँ, एक आत्मा को निर्वाण की भ्रासि कराऊँ । 
का उसको सारी चेष्टा इसो रूदय के किए होतो है। परन्तु 
आदशेभेद ,+विसत्व को शिक्षा अन्य प्रकार की होतो है। वद अपने 
को परमार्थस्त्य में स्थापित करना चाहता है। पर साथ ही साथ सब 
प्राणियों को भी परमार्थेस॒त्य में स्यापित करवा चाहता है। अपने हो 
परिनिर्वाण के छिए उद्योग नहीं करता, प्रध्युत अप्रमेष प्राणियों के परि- 
निर्वाण के छिए उद्योग करता है। इस अकार दोनों ऊषयमेद हतना स्पष्ट 
है कि उसमें गछतो करने के छिए थोड़ा भी स्थान नहीं है । 


बुद्ध गुरुतत्व के प्रतीक हैं । गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
दै-कस्ता ( अर्थाद्‌ मागंद्शंक गुरु )। युरु के किए ग्रशा के उदय के 
बुद्धवस्‍्व साथ साथ मद्दाकरुणा का उदय भी नितान्त आवश्यक है । 


जब तक करुणा का आविर्भाब नहों होता, तब सक अन्य 
पुरुषों को उपदेश देकर मुक्तिकाम कराने को भ्रज्तत्ति का जन्म हो नहीं 
ड्ोता । उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणता कितनी अधिक है जो स्व 
निर्वाण पाकर समचित्तता का अनुभव करता है, उसके चारों कोर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना भकार के क्ढेशों को सइते हुए त्राहि त्रादि का लातंनाद 
कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिक्षाखदड को तरह अडिय वैठा हुआ 
सौनावद्धम्बन किये हो । अतः गुरुभाव को प्राप्ति के छिए 'महाकरुणा' 
की महती आवश्यकता है। महायान में इसो बुद्धत्व पद को उपकन्धि 
चरस छक्ष्य हैं। 


चिविध यान श४७ 


(ख्र) बोधिचर्योा 
सद्दायान ग्रन्थों में _ छुद्धल्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ व्यक्ति को 
“जोधघिसत्त्व! कहते हैं । अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम 
परिणाम बद्धपद की प्राप्ति होतो है। शाक्यसुनि ने एक हो जन्म में 
बद्धपद को पा नहीं लिया, प्रत्युत “नातकों? से जैसे पता चलता है अनेक 
लन्‍मों में सदगणों की पारमिता पाकर ही इस महनीय स्थान को पाया | 
महायान के ग्रन्थों में बद्धबद्‌ को प्राप्ति के किए एक विशिष्ट साधना 


का उपदेश मिलता है जिसका नाम है बोधिचर्या। बोधिचर्या का 
मानव अपनी परिस्थितियों का दास है। वह भवसागर को दुःखोर्मियों 
का प्रदार सहता हुआ इधर से उघर मारा मारा फिरता है। उसको 
(१) बोधि- बुद्धि स्वतः पापोन्मुखी यनी रहतो है। परन्तु किसी पुण्य 
चित्त के बक पर कभी-कभी उसका चित्त भवजाछ से मुक्ति पाने 
का भी इच्छुक बनता है। वह कश्याण बोधिचित्त है। 
थोधि' का अर्थ है ज्ञान । अतुः बोधिचित्त के प्रइण से तात्वर्थ है --सरत्न 
जीबों के समुद्धरणार्थ बुद्धल्व को भ्राप्ति के किए सम्यक्‌ संवोधि में चित्त 
का प्रतिष्ठित होना बोधिजित्त का. ग्रहण करना है। वोधिचित्त ही सब 
अर्थ-साथन की योग्यता रखता है। भवजाक्न से मुक्ति पाने वाले जोचों 
के छिए बोधिचित्त का झ्राश्नय नितान्त अ्पेक्षणीय है। । ज्ञान में चित्त को 
प्रतिष्ठित करना सद्ायानों साधना का प्रथम सोपान है । 
बोधिचित्त दो प्रकार का होता है-वोधिप्र णिघिचित्त और बोधि- 


प्रस्थानचित्त। _प्रणिधि का अथे है ध्यान और प्रस्थान का भर्थ है 





१ मवदुः्खशतानि ततुंकामरपि सत्त्वव्यसनानि इर्तुकामैः | 
बहु सोख्यशतानि मोक्तुकामैन विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌॥ 
“--बोधिचर्या ७ १८ 


१४८ बौद्ध दर्शन 


( २)दिविध- वास्तविक चलना । सर्वजगत्‌-परिश्नाशाय ब॒द्धों भवेय- 
भेद मिति प्रथमतरं प्रार्थनाकारा कक्पना प्रणिधि-चित्तम्‌ 
व अर्थात्‌ मैं सब जगत्‌ के परिन्नाण के लिए बुद्ध बर्नें--यह 
भावना जब प्रार्थना रूप में उदय केती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जन्म होता दे । यदद पूर्वांवस्था है। जब साधक शब्रत अ्टण कर मारे 
में अग्रसर द्ोता है औौर शुभ कार्य में व्याप्त द्ोता है, तब बोधि 
प्रस्थान चित्त का उत्पाद होता हैं | इन दोनों में पार्थक्य वही है जो 
गमन की इच्छा करने वाले ओर गमन करने वाले के बीच में होता दे । 
इन दोनों दुशाओं का मिलना कठिन होता है! “आययंगण्डव्यह? का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष भ्रनुत्तर सम्यक संवोधि में चित्त छगाते 
हैं वे दुलेभ हैं और उनसे भी दुर्लभतर वे व्यक्ति होते हैं जो अनुत्तर 
सम्यक्‌ संवोधि की ओर प्रस्थान करते हैं । थद् समस्त दुःों की ोषधि 
है और जगदानन्द का बीज दे । 
( ३ ) भनुत्तर पूजा 

इस बोधिधितत के उत्पोद के छिए सप्तविध अलुत्तर पूजा का विधान 

बतल्ाया गया दे। इस पूजा के सात भंग ये हैं३ ---बन्दन, - पूजन 
पापदेशना, पृण्यानुमोदन, बुद्धाध्येषण, बुदुयाचता तथा 

पडा हे सिक होती है 
सप्त अंग परिणामना। अनुत्तर पूजा मानसिक है । प्रथमतः 
जगत्‌ के कक्ष्याण साधन के छिए श्रिरत्न के शरण में जाना 

१ द्वष्टव्य शान्तिदिव--बोधि चर्यो० पृ० २४,शिक्षासमुब्चय प्ृ०८। 

२ बोधिचर्या पृ० २४। 

३ '“घर्मसंग्रह! के अनुसार इन अंगों मे याचना? के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रशाकरमति के अनुसार इस 
पूना का 'शरणगमन” भी एक अंग है। अ्रतः सप्ताद्ञ न होकर यह 
पूजा श्रष्टाज्ञ है 


तिविध यान 'श्डह्‌ 


चाहिए । शरणापक्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भावना उदय नहों 
होती । अनन्तर नाना प्रकार के मानस ठपचारों से बुद्धों का तथा बोघि- 
सत््वों की ( १ ) बन्दना तथा ( २) अचेना का अलुष्ठान किया जाता 
है। साधक बद्ध को छछ्ित कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या 
अनुमोदित समस्त पापों का प्रत्याख्यान करता दै-( ३ ) पापदेशना+ + 
'दशना! का अर्थ प्रकवीकरण दे । अतः पश्चात्ताप पूर्वक अपने पापों को 
अकट करना पापदेशना कट्दछाता हैर । पापदेशना का फछ यह है कि 
पाश्वात्ताप के द्वारा भाचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा आगे 
चछकर नये पापों से रचक्चा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भी की जाती 
है । इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के जोकिक शुभकमे का अनुमोदन 
करता है और सब जीचों के स्दुःख निर्मोद् का अनुमोदन करता है । 
इसे ( ४ ) पुण्यानुमोदन कहते हैं । समग्र सत्त्वों की सेवा करने का 
वह निद चय करता है । साथक शुम भावन! को प्रश्रय देता है और अंजलि 
बॉधकर सब दिशाओं में स्थित बुद्धों से प्रार्थना करता है कि जीवों की 
हुःख-निवृत्ति के छिए वे उसे घ्मं का उपदेश करें जिससे वह जोदों के 
लिए भद्रघट, चिन्तामणि, कामघेनु तथा कएपय्ृत्ष बन जाय। इसका 
भाम है (&) बुद्धाध्येषणा ( अध्येषणा 5 याचना ) सब साधक 
कृतकृष्य बोधघिसत्त्वो से प्राथंना करता है कि वह हस संसार में जोषों की 


€ अनादिमात ससारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः। 
यन्मया पश्चना पापं कृत॑ कारितमेव वा ॥ २८ 
यज्वानुमोदितं किश्विदात्मघाताय मोहतः । 
तदत्ययं देशयामि पश्चाछापेन तापितः ॥ २६ 
--बांधिचर्या ० द्वितीय परि० 
२ इंसाईषर्म में मुत्युकाल ,में ०00९०७००7 ( कनफेशन ) को जो 
अथा है उसका भी ताल्यर्य इसी पश्चाताप के द्वारा पापशोधन से है। 


१५० बौद्ध-दर्शन 


स्थिति सदा बनी रहे, वह परिनिर्वाण को प्राप्त न करे जिससे यह सदा 
आनथों के कक्याण के साधन में व्याप्त रहे । इसका नाम है (६) बद्ध- 
याचना । अनन्तर वह आर्थना करता है कि इस अनुप्तरपूजा के फलरूप 
में जो सुहृत मुझे प्राप्त हुए हैं, उप्के द्वारा मैं समस्त प्राणियों के दुःखों 
के प्रशमन में कारण बनू । यह है (७) बोधिपरिणासना । इस 
पूजा से बोधिचित्त का उदय भवश्य हो जाता है । 
(ग ) पारमिताग्रदण 

महायानी साधक के लिए बोधिचित्त अहण करने के टपराम्स 
पारमिताओं का सेवन आवश्यक चर्मा है। पारमिता! शब्द का अर्थ है 
पूर्ण॑ंश्व । इसका पाछी रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 

“अर्णित है कि बुद्धत्थ की आकांक्षा रखने चाहे सुमेघ नामक ब्राह्मण के 

अश्ान्त परिश्रम करने पर दुश पारमितायें श्रकट हुई जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार है--दान, शीछ, नैष्कार्य, प्रज्ञा, वीये, क्ञान्ति, सत्य, अधिष्टान 
( दृढ़ निश्चय ), मैत्री ( द्वित अद्दित में समभाव रखना ) तथा उपेक्षा 
( सुख दुःख में एकसमान रहना ) | इन्हीं पारमिताओओं के द्वारा शाक्य- 
सुनि ने २९० विविध जन्म लेकर सम्यक्‌ संबोधि की लोटोफ्तर सम्पत्ति 
प्राप्त की। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का अलुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यमुनि ने तिय॑क्‌ योनि में 
सी छन्‍्म छेकर पारसिता का अनुशीलन किया। बिना पारमिता के अभ्याल 
के कोई भी बोधिसत्युद्ध की मान्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
सकता । इसीलिए पारमिता का अनुशीलन इतना आवश्यक है । 

किसी गन्तब्य स्थान तक पहुँचने के छिए जिस प्रकार पथिक को 
संबछ की भावश्यकता होती है, उसी प्रकार वोधिमायं पर आरूढ़ साधक 
को 'संभार! को भपेष्षा रहती है। संभार दो प्रकार के होते दै--पुण्य 
संभार और ज्ञानसंभार । पुण्यसंभार के अन्तर्गत डन शोसन गुणों की 
गणना दे जिनके लजुष्ठान से अकलुषित प्रशा का डदय होता है। 


निविध यान १४६ 


झानसंमार भ्रशा का अधिवंचन है। भशापारमिता का उदय हो बुद्धरक 
की उत्पत्ति का एकसात्र कारण होता दे, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार 
की सम्पत्ति का उत्पाद पुकान्त आवश्यक है। भहायानी ग्रन्थों में 
पारमिताणों की संख्या ६ ही मानी गई है । पट पारमिताय ये हैं--दान, 
झीक, क्षान्ति, वीय, न्‍्यान और भशा । इन षटपारमिताओं में प्रज्ञा 
पारसिता का प्राधान्य दै। पजश्ापारमिता यथाथे ज्ञान को कहते हैं । इसी 
की दूसरी संज्ञा हैं 'भूततथता” । बिना ग्रशा के पुनर्भव का अन्त नहीं होता । 
इसी परारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिताओं की शिक्षा दी जाती 
है। अतः दान, शोक, चान्ति, वीर्य तथा ध्यान--इन पाँच पारमिताों 
का अन्सर्भाव 'पुययसंभार!' के भोतर किया जाता है। भ्रज्ञा के द्वारा 
प्रिशोधित किये जाने पर ही दान शीक आदि पूर्णता को प्राप्त करते हैं 
और पारमिसा! का ध्यपदेश प्रा करते हैं। प्रज्ञारद्दित होने पर ये 
पारमितायें क्रौकिक कद्क्ष|ती हैं, ब॒द्धर्व की प्राप्ति में साहाय्य नहीं देतीं॥ 
अत्तः इन पट पारमिता का पुंस्नानुपुंख झनुशीक्ृन महायान साधना का 
झुख्य कंग है । 

सब जोवों के छिए सब वस्तुओं का दान देना तथा दानफल का 
परित्याग करना “दानपारमिता' है। दान के अनन्तर यदि फछ की 
आकाडचा बनी रहती है, तो वह कर्म बन्‍्धनकारक होता 

(१) दान- है, अपूर्ण हि 
पारसिता 2 “भय रहता है। अतः दान की पूणंता के निमित्त 
दान के फछ का परित्याग एकान्त आवश्यक है। सांसारिक 
दुःश का मूछ सर्व-परिअद्द है। अतः 'अपरिग्रह! के द्वारा भवदुःख से 
विश्युक्ति मिलती है | दान के अभ्यास का यही तात्पये है। इस पारमिता 
की शिक्षा से साधक किस्ती वरतु में ममत्व नहीं रखता, सब सप्चों को 
युश्नर्‌ एय देखता है और अपने को सबका पुत्र समझता है। बोधिसत् के 
छए चार बातें कुत्सित हैं-- शात्य, मात्सये, इंध्यां-पैशन्य और संसार में 
सीनविरता। जिसको जिस बस्तु को आवश्यकता हो, उसको वह वस्तु 


श्व्र बोड-दर्शन 


बिना शोक किये, बिना फछ को जाकाढक्षा के, दे देनी चाहिर । सभी 
इस पारमिता? को शिक्षा पूरी समझनी जाहिए । 
शीक्ष का भर्थ ह. प्राणातिपाप आदि समझ गद़ठिंत कर्मो' से लित्त को 
विरति | चित्त की विरति ही शीक है। दानपारमिता में आत्ममाव के 
(२) झील- परित्याग की शिक्षा दी गई है जिसते जगत्‌ के भाणी उसका 
पारणिता उपभोग कर सके | परन्तु यदि आत्मसाव की रक्षा न होगो, 
तो दूसरे डसका उपभोग किस अश्रकार करेंगे ? इसलिए 
वोरदत्त-परिपच्छा $? का कथन है कि साधक को शकट के समान धर्मत्रद्धि 
से, भार के उद्ददन के लिए ही, इस देह की रक्षा करनी चाहिए । इसझे 
साथ-साथ चित्त की रहा भी नितान्त आवश्यक है । चित्त इतना विषयोग्मुल 
है कि यदि सावधानता से उसकी रहा न को जायगो, तो कमो शान्ति 
नहीं भा सकती । शर्त्रुप्रशतति जो वाह्यमाव हैं, उनका निवारण फेरना 
शक्य नहीं । अतः चित्त के निवारण सेही कार्यत्रिद्धि होती दे। 
बान्सिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त है २--- 
भूमि छादयित सर्वो' कुतश्चर्म भविष्यतति । 
उपानश्चममात्रेण छुन्ना भव॒ति मेदिनी ॥ 
पैर की रक्षा के छिए कण्टक का शोघधन झावदयक दे । इसके लिए 
प्थिवी को चास से ढक देना चाहिए । परन्तु हृतना चाम कहाँ मिलेगा 
यदि मिले भी, तो क्या उससे प्रथ्वो ढॉकी जा सकतो है ! अपने पेर को 
जूते के चास से ढक लेने पर समग्र मेदिनो चरम से आदृत दो जाती है । 
चितसनिवारण में यही कारण है । खेतों को काट गिराने की अपे्षा शास्व 
के प्रछकोसच से इचर-उचर भटकने वाली गाय को ही बाँध रखना सरऊ 





१ शकटमिव भारोद्दहनाथ केवल धमंबुद्धिना वोढब्यामिति | 
“-शिक्वासमुच्चय पू० देड 
२ बोधिचया ० ४१३ 
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डुपाय होता है। विषयों के अनन्त होने से उनका निवारण कश्पनाकीडि 
में नहीं आता। झतः अपने चित्त का निवारण दी सरझ तथा सुगम 
डपाय है। 

खिस्त की रहा के लिए स्मृति! तथा “'संप्रजन्य”ः को रहता जावश्यक 
है। 'स्टूति! का अर्थ है विद्वित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण३ । स्मृति उस 
द्वारपाछ की तरह है जो अकुशछ को घुसने के छिए अवकाश नहीं देतो । 
'संप्रजन्य! का अभिप्राय है--प्रस्यवेद्षण । काय धौर चित्त की अवध्था का 
अत्यवेक्षण करनार । खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय 
ओर चित्त का निरीक्षण अभीष्ट है। शम के ही प्रभाव से चित्त समाहित 
होता है और समाहित चित्त होने से हो यथाभूत दश्शन होता है। चित्त 
के अधीन सर्वधर्म हैं और धरम के अधीन बोधि है । वित्तपरिशोध के लिए 
ही शीलपारमिता का अभ्यास झावश्यक होता ) 

इस पारमिता का उपयोग द्वेप के प्रशमन_ के लिए किया जाता है । 
(३) क्षान्ति- देर के समान दूसरा पाप नहों, और क्षान्ति के समान 
कोई तप नहीं । इस पारमिता की हिद्या अरहण करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में छिखा है३--- 

चऋमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत चन॑ ततः | 

समाधानाय युज्येत भावयेदण्युभादिकम्‌ ॥ 

मनुष्य में खान्ति होनी चादिए। उमाहीन व्यक्ति को श्रत के प्रहण में 


पारमिता 


१ विहितप्रतिषिद्धयोयेथायोग स्मरण स्मृति: । 
--त्रोधिचर्या० प्ू० १०८: 
२ एतंदेव समासेन सप्रजन्यस्थ लक्षणम्‌ | 
यत्‌कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेज्षा मुहु्हुः ॥ 
--बोधिचर्या० ५१०८ 
३ शिक्षासमुच्चच--कारिका २० | 


श्भ्चड घोद-दर्शन 


जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से डसकः 
बीय॑ नष्ट होता है। अखिन्न होकर श्रुत (शान ) की इच्छा करनी 
चाहिए । शानी को वन का आश्रय लेना चाहिए। वन से भी बिना 
चि्तसमाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसलिए समाधि करे ! 
समाहिताचित्त होने पर भी दिना वलेशशोधन के कोई फल नहीं होता । 
अतः अशुभ आदि की भावना करे । 


क्षान्ति तीन प्रकार को है--(५) दु खाधिवासना झान्ति., 


टोने पर भी दौसंनस्य न हो। दौमनस्य के प्रतिपक्षरुष 
'मुदिता! का यरनपूर्व अभ्यास करना चाहिएु। परापकार- 
मर्षण का अर्थ है दसरे के किये हुए अपकार को सहन करना और उसका 


प्रत्ययकार न करना । ट्वेष के रहरय समझते समय शान्तिदेव की यहद 
डक्ति कितनी सुन्दर दै१-- 


मुख्य ।दण्डादिकं हित्वा प्रेरक यदि कुप्यते। 

द्ेषेण प्रेरितः सोडपि दवंषे द्वेषोडत्तु में बरम्‌ ॥ 
दण्ड के द्वारा साढित किये जाने पर मनुष्य मारने घाले के ऊपर 
कोप करता दहे। यह तो ठीक नहीं जान पड़ता | यदि प्रेरक पर कोष 
करना है तो द्वेष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि ट्वेष की प्रेरणा से 
ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। अतः द्वेष से हेंच करना 
चाहिए । अतः द्वेष को जीतने के लिए क्ान्ति का उपयोग आवश्यक है । 
तृतीय प्रकार की छान्ति का जन्म धर्मो' के स्वभाव पर ध्यान देने से 
होता है । जब जगत्‌ के समस्त धर्म दृणिक तथा निःसार हैं, तब किस 


प्रकार 


१ बोधिचर्या० ६४१ । 
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के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे द्वेष किया जाय ? चमा ही जीवन का 
मूलमन्त्र है । 
वीर्य का भर्थ दे उत्साह । जो क्षमों है वह वीय छाम कर सकता 
है । वोर्य में बोधि प्रतिष्ठित है। जैसे चायु के बिना गति नहीं है, उसी 
< अकार वीय॑ के बिना पुण्य नहीं है । कुशल कम में उत्साइ 
(४) वीय हि 
पॉरमिंतां होना दी वीये का होना है। इसके विपक्त में आक्नस्य, 
कुत्सित कर्म में प्रेम, विषाद भौर भात्म-अवज्ञा हैं | संसार- 
दुःख के तीत्र अनुभव के बिना कुशत्न कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । साधक 
को अपने चित्त में कभी विषाद को स्थान न देना चाद्दिए। उसे यहद्द 
चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित पुण्य-ज्ञान के वक्त से 
दुष्कर कर्मो” का अनुष्ठान कर कह्टीं असंख्य कहपों में बुद्धत्व को प्राप्त 
होता है । में साधारण व्यक्ति किस प्रकार छुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँगा 
क्योंकि तथागत का यद्द सत्य कथन है कि जिसमें पुरुपार्थ है उसके लिए 
कुछ भी दुष्कर नहों है । जिन बुद्धों ने उत्साहवश दुल्म भनुत्तर बोचि 
को प्राप्त किया है वे भी संधार सागर के आवतं में घूमते हुए मशक, 
भसक्षिका, शोर क्रिम्ति के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त में 
उत्साह का भाव अरकर निवांय-मार्ग में अग्रसर होना चाहिए । सत्त्व की 
भथे-सिद्धि के छिए बोघिसत्व के पाप्त एक बक्ष-व्यूह है जिसमें छुन्द, 
स्थास, रति और सुक्ति की गणना की गई है। छुन्द का अर्थ है--कुशल 
कर्मों में क्म्रिज्ञापा। स्थाम का अर्थ है--आारब्ध कार्यो में इढ़ता। 
रति--सत्‌-कर्म॑ में भासत्ति का नाम है। मुक्ति का अर्थ है--छत्खगं या 
स्याश । यह बल-व्यह थोये संपादन करने में चतुरगिणी सेना का काम 
करता है। इसके द्वारा आलस्य आदि छात्रुओं को दूर भगाकर वीय॑ के 
बढ़ाने में अयस्न करना चाहिए। इन गुर्यों के अतिरिक्त बोघिसत्त्व को 
निषुणता, आत्मवदावर्तिता, परात्मसमता और परास्मपरिवतेन का संपादन 
करना चाहिए । जैसे रूईँ वायु की गति से संचाछित होती है उसी अकार 


१४६ बोद-दर्शन 


शोषिसरव उत्साह के द्वारा संचाद्षित होता है और अम्यास-परायश होने 
से ऋद्धि को प्राप्त करता है? । 

इस प्रकार थबोय की पृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त 
स्थापित करना चादिए्र क्योंकि वििस-चित्त पुरुष वीयंबान्‌ होता हुभा 
भी क्लेशों को भपने चंगुल से हटा नहीं सकता । इसके छिए 
तथागत ने दो साधनों का निर्देश किया है--शमथ ठथा 
विपश्यना । विपश्यना का अथे है ज्ञान और शमथ का अरे 
है वित्त की एकागरतारूपी समाधि | शमथ के बाद विपश्यना का जम्म 
होता है और शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ । बिना अरति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहों होती । आसक्ति 
से जो अनर्थ होते हैं उसले कौन नहीं परिचित है ? इसलिए मद्दायानो 
साधक को जन संवास से दूर हटकर जगक में जाकर निवास करना 
चाहिए । और वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ की अनित्यता 
के ऊपर अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विध्नकारक होता है। जीव 
अकेछा ही उत्पन्न होता है। और अकेला ही मरता है । तब जीवन के 
कशलिपय चण के छिए ही प्रिय-वस्तुओं के जमघट कगाने से काम क्‍्या४ ? 
परसार्थ दृष्टि से देखा जाय तो कौन किप्तकी संगति करता है। जिस 
प्रकार राष्ट चछते हुए पथ्चिकों का एक स्थान में मिलन होता है ओर फिर 

१ द्रश्य्य--बोधिचर्या का सप्तम परिच्छेद । 

२ विशेष के लिए द्रष्टव्य--ब्रोधिचर्या ( अष्टम परिच्छेद ) । 

३ शमथेन विपश्यनासुयुक्त- कुसते कक्‍्लेशविनाशमित्यवेत्य | 


शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयामिरत्या ॥ 
“-बाघिचर्यों ७/४ 


(४) ध्यान 
पारप्रिता 


४ एक उत्पयते जन्तुर्मियते चेक एवं हि। 
नान्यस्य तथथाभागः कि प्रियेविंष्नकारकैः ॥ बोधिचर्या ७३३ 
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वियोग होता है उसी प्रकार संसार-रूपी मार्ग पर चलते हुए जाति-भाइयों 
का, श्रिय-मित्रों का, क्षणिक समागस हुआ करता है$ । इस प्रकार 
बोघिसत्व को संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को दृराकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अनर्थकारी कार्मो के निवारण के छिए थित्त को 
एकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए ॥ 
चित्त की एकाग्रता से भ्रज्ञा का प्रादुभाव होता हैं, क्योंकि जिसका 
चलित्त समाहित दे उसी को यथामृत सत्य का परिशान होता है। 
द्वादश निदानों में अविथा ही भूछ स्थान है । इस अन- 
(६) प्रज्ञा- 
पारमिता रेत परिणामशाली दुःखमय प्रपंच का मूज कारण यही 
अविधा है। इस अविद्या को दूर करने का एकमात्र 
उपाय दहै--प्रशा। अब तक वर्णित पाँचों पारमितायें इस पारमिता की 
परिकरमातन्र है । भव-दुःख के उन्म्युल्नन में प्रशापारसिता की हो 
प्रधानता है | इस भशा का दूसरा नाम है विपश्यना, अपरोक्ष शान | इस 
शान के उतपन्न करने में समाधि की महिमा है । 
प्रश्ा-पारमिता का अर्थ दे सब धर्मों की निस्सारता का ज्ञान। 
अथवा स्वंधमशून्यता । झून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाछा व्यक्ति ही श्रज्ञा 
पारमिता ( पूर्ण शान या सवशता ) को प्राप्त कर छेता है। जब यह 
ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावों की उत्पति न स्वतः होती है, न परतः 
होती है, न उमयतः होती है, न अद्देतुतः होती है, तभी प्रसा पारमिता 
का डद॒य होता है। उस समय साधक के छिए किसी प्रकार का ब्यवहार 
शेष नहीं रह जाता । उस समय यह परमाथे स्वतः भाखित होने कगता 
है कि यह इश्यमान वस्तु-समृह साया के सदश है। स्वप्त और प्रति- 
बिश्य की सरह अछोक और सिथ्या है। जगत्‌ की सत्ता केवल ज्याबहा- 


१ श्रथ्वानं प्रतिपन्नस्थ यथावासपरिग्रहः । 
तथा भवाध्वगस्थापि जन्मावासपरिग्रहः | बोधिचर्या ७। ४४ 


१५८ बोद् दर्शन 


रिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत्‌ का जो स्वरूप हमारे इन्द्रिययोचर 
होता है वह उसका मायिक ( सामज्ृतिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
झून्य ही शून्य है। यही शञान आये-शान कह्टछाता है। इस शान का जब 
डद॒य दोता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या के निरोध होने 
से संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार पू्चे-पूज कारण के निरोध 
होने से उत्तरोत्तर काय का निरोध हो जाता है भौर भन्‍्त में दुःख का 
निरोध संपत्ष होता हे । इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता के उदय होने पर 
संसार की निद्त्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संदृत्ति 5 संसार 
समस्त दोषों का आकर । निश्वक्षि < निर्वाण < समस्त गुणों का असबार . 
है। इस प्रश्ा पारमिता की ककपना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता 
स॒त्रों में की गई है । 'प्रशा पारमिता-सूत्र' ने प्रशा का मनोरम वर्णन इस 
झकार किया हैः-- 

सर्वेधामपि वीराणां पराथैनियतात्मनाम्‌ | 

याधिका जनयिद्दी च माता त्वमसि वत्सछा ॥ $ || 

बुड्धेः प्रत्येकजुद्धेश्व भ्रावकेश्च निषेविता | 

मार्गस्वमेका मोक्ष॒स्य नास्ल्य इति निश्चय'॥ १७॥ 

इन पारमितायों को शिक्षा से बोघिसल्व को साधना सफल हो 

जाती है। वह घुद्धत्व की प्राप्ति कर सब सत्तों के उद्घार के महनीय 
कार्य में संखग्न हो जाता हे । उसके जीवन का अस्येक क्षण प्राणियों के 
कश्याण तथा मंगछ के साधन में व्यय दोता हैं। उसमें स्वार्थ का तनिक 
भी गन्घ नहीं रहता । सद्दायान की साधना का यहीं परयेवसान है । यदद 
साधना कितनी डदात तथा मगछकारिणी है, इसे अब अधिक बतल्ञाना 
न्यर्य है। जुदूधमं के विपुत्र प्रचार तथा प्रसार में बोघिलत्व का यह 
महान्‌ आदृ्श कितना सफल्न तथा सहायक था, इसे हू तिहास-वेत्तओं के 
सामने विशेष बतकाने की आवश्यकता नहीं है । 


एकादश परिच्छेद 
(के) प्रिकाय 


महायान और द्वीनयान के पारस्परिक भेद इधोी बत्रिकाय के लिद्धास्त 
को छेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थवितवादियों ने त्रिकाय के सम्बन्ध 
में विशेष कुछ नहों बिखा है। क्योंकि उनको दृष्टि में डुद् शरीर धारण 
करनेवाले एक साधारण मानव थे तथा खाघारण मनुष्यों को भाँति हो 
व समस्त मावोय दुवंलवाओं के साजन ये । स्थविरवादियों ने कमो-कमो 
जुछू को धार्मिक नियमों का समुच्चय बतवकाया, परन्तु यह केवक सेव 
सात्र था जिसके गूढ़ तात्पय की ओर उन्होंने अपनो दृष्टि कमी नहीं 
छाली । इन संकेतों को सर्वास्तिवादियों ने ओर मदायानियों ने अहण 
किया और अपने विशिष्ट दिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । सर्वास्तिवादियों 
का सी इस विषय में धारणा विशेष महत्व को नहों है। महासंधिकों ने 
इस विषय में सबसे जधिक मद्दत्वपूर्ण काये किया । उन्होंने ही तथागत 
के तीनों कार्यों--निर्मांशकाय, संभोगकाय और घमकाय-«को आध्या- 
व्मिक रीति से ठीक-ठीक विवेचना प्रस्तुत की। 'त्रिकाय! मद्दायान-सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है । 

बिकाय की करपना का विकास अनेक शतारिदयों में घोरे-घीरे होता 
रहा । आरबिमिक महायान के अनुसार ( जिसके सिद्धान्त अष्टाहसिका 
प्रश्ञापारमिता में उपलब्ध होते हैं ) काय दो ही थे । -- 
(क ) रूप ( निर्माण ) काय--जिश्के अन्तगत सूक्ष्म 
तथा स्थूछ छारोरों का अन्तर्भाव है | यह काय प्रत्येक प्राणो 
के किए है। (स्व) घमेकाय--हसका प्रयोग दो भर्थ में होता था। 
(१) बुद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मों से वना हुआा घारोर । 
(२ ) परमार्थ ( तथता ), जो इस जगत्‌ का खूक सिद्धाग्त है 


त्रिकाय का 
विकाश 


१६० बोद्ध -दशन 


विज्ञानवादियों ने इस द्विविधकाय की कछएपना को श्रिविध बना 
विया | रन्होंने स्थूछ रूपकाय को सूक्ष्म रूपकाथ से अलग कर दिया | 
पहिक्के का नाम रक्‍्खा “निर्मायकायः और दूसरे का “संभोगकाय' । 
छंकावतारसूत्र में यह 'संभोगकाय” निष्यन्द बुद्ध या धर्मतानिष्यन्द जुद्ध 
( धर्म से उत्पन्न होनेवाले खुद ) नाम दिया गया है। असंग ने सुन्नार्लकार 
में “निष्यन्द जद के दिए संभोगकाय तथा धम्ंकाय के लिए स्व्राध्ाविक 
कार्य' का प्रयोग_ किया है। इस प्रकार कार्यों का नामकरण भी कई 
शतान्दियों के भीतर धोरे-घीरे ड्वोता रहा । 


स्थविरवादी कल्पना 


निकायों के अध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वे बद्ध को 
बस्तुतः इस भूतऊछ पर आकर धर्म प्रचार करने वाला व्यक्तिमान्न समझते 
ये। बुद्ध की यह मानव कक्पना इन शब्दों में प्रकट की गयो है । 


“भगवा अई सम्मा सम्बुद्ध विज्ञाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकविद्‌ 
अनुत्तरों पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्या बुद्धी भगवा”? | 


( दीघनिकाय भाग £ पृ० ८७-८८ )। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न, विद्या और आचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले ल्ोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, 
देवता और मनुष्यों को उपदेशक शानसम्पन्न तथा भगवान थे। हसका 
स्पष्ट अर्थ है कि बुदू मानव थे परन्तु मानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न 
तथा धर्मोपदेशक थे । त्रिपिटक में अनेक जगहों पर बुद्ध की अमानधीय 
कल्पना का भी संकेत है । रूत्यु के समय से कुछ पहिले बद्ध ने आनन्द 
से कह्दा था कि मेरी झत्यु के अनन्तर जिस घमं और विनय का मेंने' 
डपदेश दिया है वही तुम्हारे छिये शिक्षा का काम करेगा | धर्मकाय 
की करपना यहां से आरम्भ होती दे परन्तु धर्मकाय का झर्थे बोद, 


त्रिकाय १६१ 


धार्मिक नियमों का समुदायमात्र है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
येरवादियों में यही द्विविध कश्पना बनी रही । 
हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कक्पना में कुछ 
प्रथक था । लल्ितविस्तर में बुद्धू के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अलौ 
किक कथायें दी गई हैं। बुद्ध की कछपना नितान्त स्पष्ट 
खर्वोत्ति है। वे अमानवीय गुणों से युक्त एक मानव ध्यक्तिमात्र हैं। 
वादी छोकानुवर्तन के लिये ही बुद्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न होते 
0000५ हैं। यदि वे एक हो राक में निवास करते भौर वहीं पर 
मुक्ति प्राप्त कर किये रहते तो यद् छोक का अनुवतेन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इसनी करुपना होने पर भी धर्मकाय को दाशंनिक 
कदपना यहाँ नहीं दोख पढ़ती। आचाय॑ वसुबन्धु ने अभिधमैकोश 
में धमंकाय की कठपना को अधिक विकसित किया है। धघर्मकाय का 
प्रयोग उन्होंने दो अर्थों में किया हैः--(१) झय-ज्ञान ( दुःख के नाश का 
शान ), अनुत्पाद शान दि उन धर्मो' के छिये घर्भंकाय झष्द का व्यच- 
हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से भनुष्य स्वयं घुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपक्षीय धरं )। ( २) भगवान्‌ बुद्ध का विश्युद्ध व्यक्तित्व-- 
यही धर्मकाय का नया अर्थ है जिसे बसुबन्धु ने दिया। इस प्रकार 
घर्मकाय की मूर्त करपना को अमूर्त रूप देना बसुबन्धु का कार्य है। 
इसी प्रकार जब कोई मिक्षु छुद्ध की शरण में जाता है तो क्‍या चह बुद्ध 
के घारीर के शरण में जाता दै। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं, 
बट उन गुणों की शरण में जाता है जिनके आश्रय भगवान्‌ 
बुद्ध हैं । 
सत्य सिद्धि सम्प्रदाय घर्मकाय का प्रयोग बुद्ध के उस दारीर के किये 
करता दे जो शीक, समाधि, प्रशा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-शान-दर्शन 
से पवित्र ओर विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भो भईत्‌ हैं परन्सु 
११ 


१६२ बौद्ध-दर्शन 


सत्यसिद्धि-- श्स मत के न शक स्विमां की दृष्टि में अहंस तथा 
सपपवा् बुद्ध के शरीर में महान्‌ अन्तर है। अहंत्‌ में तो केवल 
- पाँच सह्ुण रहते हैं परन्तु बुद्ध के धर्मक/य में इस प्रकार 
“कीं काब- “ के बल ( दश बल ), चार श्रकार की योग्यता ( वैज्ञारध् ) 
कल्पना था तोन प्रकार की स्टतियों रहतो हैं । 
सद्दायानी कल्पना 
हीनयान के अनुसार काय को यही करुपना है। महायान की 
कश्पना इससे नितान्त भिन्न, प्रोढ़ तथा आध्यात्मिक हे । इसी का वर्णन 
यहाँ संक्षेप में किया ज्ञावेगा :-- 
(१) निर्माण काय 
भगवान्‌ बुद्ध ने यह शरीर दूसरे के डपकार के छिये ही घारण 
किया था। यहां शरोर माता और पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन 
- क्रणियों के धममं इसो शरीर से संबद्ध हैं। शाक्यमुनि ने मुनि के रूप में 
इसी निर्माण काम को धारण किया था । असंग ने इस काय की विशे- 
पता बतद्ाते हुये कद्दा हें कि शिक्षप, जन्म, अभिशंंबोधि ( ज्ञान ), 
निर्वाण की शिक्षा देकर जयत्‌ के कल्याण के लिये हो बुद्ध ने हल प्रारोर 
को घारण किया था। हस निर्मांणकाय का अन्त नहों । परार्थ की 
सिद्धि ज्ञिन जिन शर्ारों के द्वारा सम्पन्न को जा सकती हे, उन सब 
बारीरों को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा धारण किया३ । 
“बिज्ञाप्ति-मात्रता-सिद्धि! के अनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रथ्येक बुद्ध 
प्ृथक्‌ जन तथा भूमि में न स्थित होने वाले बोधिप्तत्वों के निमित्त है। 
“विद्धि”! के चोनी भाषा में जिलखित टीकाओं ने बुद्ध के नवोन रूप 





१ शिल्प-जन्म-महाबोधि-तदा-निर्वाण्दर्शने:।............. 
बुद्ध निर्मागकाया5्यं महामायो विमोचने ॥ 


त्रिकाय श्र 


चारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया है। वे कभी कभी ब्रक्मा 
का रूप घारण कर बोलते थे और कभी-कभी शारीपुत्र या सुभूति के 
द्वारा धमोंपदेश करते थे। इसीलछिये हन शिष्यों के द्वारा दिये गये उप- 
देश बुद्ध के ही उपदेश माने जाते हैं। ब॒द्ध जैसा चाहते वैपा रूप घारण 
कर सकते थे ; जो विचाश चाह कर सकते थे ; भाकादा से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे । यह सब कार्य “निर्माणकाय” के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था । 

लंकावतार सूत्र में निर्माषकाय और घर्मकाय का संबंध विशप्ति 
मात्रता प्िद्धि के अनुरूप दी दिखाया गया है। इस अन्थ का कहना 
है कि निर्मित बुद्ध ( निर्माण काय ) कर्मो' से उत्पन्न नहीं होंते१। 
सथागत न तो इन बर्द्धों में वर्तमान हैं भोर न उनके बाहर | तथाग6 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य हैं उनका सब्पादन 
करते हैं| बद् इसी शरीर के द्वारा दान, शीऊक, ध्यान, समाधि, चित्त 
प्रशा ज्ञान, स्कन्च जादि का उपदेश करते हर । 

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार साधन करना हं। इस 
काय की संख्या का अन्त नहीं । जिस ऐतिहासिक शाकक्‍्य मुनि से हम 
परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माणकाय ही थे । 


२--संभोग काय 
यह संभोग-काय निर्माण-काय की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है। अभो 
बतकाया गया है कि श्रावक आदि निर्माण काय को धारण करते थे | 
सूक्ष्म शरीर को केवल बोघिसश्व ही धारण कर सकते हैं । सभोग-काय 
दो प्रकार का माना जाता है--( १ ) परसंभोग-काय और (२) स्वसंभोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवऊ बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है । परसंभोग 
काय थोघिसत्वों का काय है। हसी काय के द्वारा बद्ध ने महायान 


१. लंकावतार सूत्र पृ० २२४ २ बही--ए० ४७ 


कक 
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सूत्रों का उपदेश गृद्धकूट पंत पर दिया था या सुखायती व्यूह में दिया । 
महायान चर्म का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया | पश्चविंशति- 
साहखिका के अनुसार संभोग काय अत्यन्त भास्‍्वर शरोर है जिसके 
एक एक छिद्ध से प्रकाश की अनन्त और झसंख्य धारायें निकलकर 
जगत को झप्लावित किया करती हैं। जब इस शरीर से उपदेश देने के 
छिये जिद्धा बाहर निकलती है, तब उससे असंख्य प्रभा को ज्वाछायें चारों 
ओर फैछती हैं। इसी प्रकार का विचिन्न वर्णन अन्य प्रज्मापार मिताओं में 
भी मिछता है । लुंकावतारसूत्र में इसी का नाम 'निस्यन्द चुद्ध” रक्खा है। 
इस शरीर का कार्य वस्तु शत्त्व से अनभिज होनेवाले जोगों के सामने 
परिकस्पित और परतन्त्र रूप का उपदेश करना है । 'सुवर्णप्रभाससूत्र ' के 
कथनाचुसार 'सभोगकाय' बुद्ध का सूचम शरीर है। इसमें मह्ापुरुष के 
घमस्त छक्षण विद्यमान रहते हैं । इसी शरीर को घारण कर बुद्ध भगवान्‌ 
योग्य शिष्यों के सामने घम के गूढ़ तक्वों का उपदेश दिया करते हैं। 
विज्ञप्तमाश्रता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भंद कर दिये गये हैंः--- 
परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । हनमें पहिछा बोधिसत्तों का शरीर 
है ओर दूसरा स्वयं बुदछू भगवान्‌ का । अमेयता, अनन्तता, और प्रकाश 
की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी अकार का भेद नहीं है। भन्‍्तर है 
नो इस यात में हे कि परसंसोग काय में महापुरुष के लक्षण विधमान 
रहते हैं तथा डसका चित्त सत्य नहीं होता । स्वसंभोग काय में महा- 
पुरुष के फाण नहीं रहते परन्तु इसका चित्त न्तान्त सत्य है। इस 
लित्त में चार सुण विधमान रहते हैं--आझादझ्श शान ( दर्पण के समान 
विमछा ज्ञान ), समता-शान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान ), 
भत्यवेक्षणा ज्ञान ( वस्तुओं के पारस्परिक भेद्‌ का शान ), कृध्याजुष्ठान 
ज्ञान ( कर्तव्यों का शान ) । 

इस प्रकार संभोगकाय बोघिसश्वों का सूद्म शरीर है जिसके हरा 


घमे का उपदेश दिया लाता है। इस मूतऊ पर सबसे पविन्न स्थान 


त्रिकाय श्दघ 


गृद्धकूट है जहाँ संभोग काय उत्पन्न होकर धरमोपदेश कस्सा है१ । 
४00४ ३--घधर्म- काय 

बुद्ध का यही वास्तविक परमार्थभूत शरोर है। यह काय हाब्दत 
अनिवेचनोय है। भ्रद्दायान सूत्रालंकार तथा 'द्िद्धि! में इसका नाम 
स्वाभाविक काय या स्वभाव काय- बतछार्था गया है। यह अनन्त और 
अपरिमेय तथा सर्वत्र व्यापक है । सभोगकाय तथा निर्माणकाय का यही 
आधार है। असंग का कथन है :-- 

“सम: सूच्रमश्र तच्छिष्ट:ः कायः स्वाभाविकों मतः । 
संभोग विभुतादतुर्यथेष्ट मोगदर्शने २” ॥ 

आइहाय है कि धर्मकाय सब बुद्धोंके लिये एक रूप दोता है। दुर्शेच 
होने से यह अत्यन्त खुद होता है। निर्माण काय तथा संमोग काय से 
सबद्ध रहता है। संभोग और विभुश्व का कारण होता है तथा इसी 
के कारण से संभोग काय अपना संभोग सिद्ध कर सकता है। यह 
महापुरुष के छूघ्णों से हीन, निष्प्रपण्च, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुखों 
से युक्त द्ोता है । थुद्धा के संत्रोग काय भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु धमे- 
काय एक दी ढ्ोता है। शब्दतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेद्य है ( प्रत्यात्मवेद्य )। जिस प्रकार सूथ को कभी न 

१ महायान सम्प्रदाय में दो नय माने जाते हैं (१) पारमिता 
नय और (२ ) मन्त्र नय | बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से यूद्धकूट पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेश श्री पवेत पर किया | 
शुद्धकूट श्रोर श्रोपवंत मौगोलिक नाम हैं जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं जिनकी सत्ता इसी शरीर में है | ये कोई भौगोलिक स्थान 
नहीं हैं । 

२ महायानसृत्रालंकार ९।६२ 
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देखने वाला अन्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता हसी प्रकार 
चमंकाय का वर्णन शब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता | 

चर्मकाय का यह तत्त्व प्रज्ञा पारमिताओं के अधार पर ही निश्चित 
किया गया है। झूल्यवाद के प्रकरण में हम दिखलछायेगें कि झूत्यता 
की कह्पना अभावाप्मक नहीं है । उसी प्रकार घमंकाय को भावात्मक 
कछपना महायान सूत्रों को मान्य है। माध्यमिकों को भी घर्सकाय का 
यदू स्वरूप स्वीकृत है। आचाय॑ नागाजुन ने माध्यमिककारिका के 
२२ थें प्रकरण में तथागत की कड़ी परोक्ष-की-है.। उनके कथन का 
अंभिप्राय यह हैकि यदि भव-सन्तति स्वोकृत को जाय तभी तथागत 
की सस्ता स्वीकृत की जा सकती दै। क्योंकि तथागत सव-सन्तति के 
चरम अवसान के प्रतोक हैं। मवसनन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
सिद्ध नहीं होती ५ अतः तथागत की करपना प्रमाण-सिद्ध नहीं दे । 
चन्द्रकीर्ति ने नागाजुन के कथन को प्रमार्णों से सिद्ध किया है । बच्च- 
सद्देदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दशन करना 
चाहता है या शब्द के द्वारा मुझे जानना चाहता है वह मुझ जान 
नहीं सकता, क्योंकि--- 

धर्मतो चुद्धा द्रशव्या, घर्मकाया हि नायकाः। 
घमता चाप्यविजेया, न सा शक्या विषानितुम१ ॥ 

अर्थात्‌ बुछू को धमंता के रूप से अनुभव करना चाहिये क्योंकि 
वे मनुष्यों के नायक ठहरें; उनका वास्तविक शरोर घ्ंकाय है। 
छेकिन यह घमंता अविशेय है। उसी प्रकार तथागत भी अविशेय ही 
हैं। तथागत का जो स्वभाव दे वही स्वभाव इस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्वयं स्वभावहीन हैं । उसी प्रकार यह जगत भी निःस्वभाष है । 
जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते हैं थे वस्तुतः फ्या हैं 


२१ माधष्यमिकद्त्ति पृ० ४४८ 


त्रिकाय श्६्७ 


वे अनास्तव, कुशछ घर्मो के प्रतिबिग्ब रूप हैं | न उनमें तथता है और 
न वे तथागत हैं। । इतनो व्याख्या के बाद नागार्जुन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि ज़गत्‌ के मुख्त में एक द्वी परमार्थ है ज्ञो वास्तविक है। 
डउसीका नाम तथागत-काय या घमकाय है । 

योगाचार सत में घमंकाय की कहपना नितान्त महत्त्वपूर्ण है। 
लंकावतारसूत्र के अनुसार बुद्ध का धर्मकाय ( धर्मता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्न सबसे यह एथक्‌ 
रहता है। त्रिशिका के अनुसार धर्मकाय आलय विज्ञान का आश्रय होता 
है । यही घमकाय वस्तुर्भो का सच्चा रूप है । यही तथता, घमेघातु, तथा 
तथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैर । 

बोदों के इस श्रिकाय सिद्धान्त की भाद्यण दर्शन के सिद्धान्त से 
तुझूना की जा सकती है। घमंकाय वेदान्त के ब्रह्म का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत्त्व का निदष्दांक है। जिस प्रक्कार जगंत्‌ 
को ज्ञानोपदेश करने के लिये प्रपश्च/तीत ब्रदा ईश्वर की 
मूर्ति घारण करता दे, उसी प्रकार धमेकाय धर्मोपदेश 
करने के छिये संभोगकाय का रूप घारण करता है| धमंकाय 
कसतुतः एक ही रूप है । प्रत्येकबुद्ध का संभोगकाय मिन्न- 
भिन्न हुआ करता दे परन्तु सब चुद्धों का धर्मकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता दे । निर्माणकाय की तुलना अवतार-विग्रह से को जा सकती है । 


बौद्ध तथा 
त्राद्मण 

कल्पना का 
समन्बय 





१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य घर्मस्थ अनाखवत्य । 
नैवात्र तथता न तथागता<स्ति, बिम्बाश्ज संदश्यति सर्वलोके ॥ 
--माध्यमिक बूति पृ० ४४८ 
२ स एवानाखबो धातुरचिन्त्यः कुशलो अ्रुवः। 
सुक्षों विमुक्ति कायोडसो घर्माख्योडयं महामुने ॥ 
“-पभरिशिका, श्लोक ३०, पृ० ४३ । 
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जिस अकार भगवान्‌ भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिये अवतार 
चारण करते हैं उल्ली प्रकार निर्माणकाय के द्वारा भी जगव्‌ के उद्धार का 
कार्य भगवान्‌ बुद्ध सम्पन्न किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मो' की 
काय-कक्षपना में बस्तुतः साम्य हैं । 

( ख ) दशभूमियाँ 

महायान की एक अन्य विशिष्टता दृशभूमि की कह्पना में है। यह 
तो निर्धथित बात है कि आध्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यवसाय का 
फल नहीं है। आध्यात्मिकता को चोटो पर चढ़ना भ्रआन्त परिश्रम, 
असीम उत्साह तथा अदुम्य प्रयास का फल है। साधक की उच्नति का 
पता उसके भीतर होनेवाले परिवर्तन से लगता है। हीनयान के अनुधार 
अद्दतू पद की आ्राप्ठ तक चार भूमियाँ हैं ज्ञिकका नाम ( १ ) सोतापन्न 

३२ ) सकृदायामी_( ३ ) अवापामी-(-७-2-भद्देव.है । मह्ायान के 
अजुसार बुद्धत्व या निर्वाण की प्राप्ति के लिए दुश भमियाँ मानो जाती 
हैं।ये भमियों सोपान कां तरह हैं। एक भूमि के पार कर छेने पर 
बोघिसत्व अगली ममि में पदापंण करता है और घोरे घीरे श्राध्यात्मिक 
विकाश को प्राप्त कर धुद्धृत्व पद पर आड़ द्ोता हैं । असंग ने 'दशभमि 
शास्त्र! में इस विषय का बड़ा ही खांगोपाक़ वणन किया है । धाधना के 
रहस्य जाननेवाले विद्वानों के छिए हस ग्रन्थ का अनुशीतज्ञन निताम्त 
आवश्यक है। 

दशभूत्रियों के नाम तथा संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :-- 

( १ ) सुद्ति--प्राचीन जस्म में शोमन कस के संपादन करने से 
जोधिसत्व के हृदय में पहले पदल सम्बोधि के प्राप्त करने को अभिछाषा 
उत्पन्न होती है। इसो का नाम है वोधिचिश्त का उत्पाद | इस प्रकार 
बोघिसस्व पृथक जन ( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निकछ कर तथागत 
के कुटुम्ब में प्रवेश करता है । बुद्ध ओर बोधिसत्तयों के गौरवपूर्ण कार्यों 
को स्मरण कर उसका हृदय आनन्द से खिह जाता है। डसके हृदय में 
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सदहाकरुणा का उदय होता है और वह दश मद्ाप्रणिधान (वत्त ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १ ) प्रत्येक देश में और सब तरह 
से बुद्ध की पूजा करना, (२ ) ज्ञद्दाँ कहीं भोर जब कहों बुद्ध उत्पन्न हो 
तब उनकी शिक्षाओं का पाकतन करना, ( हे ) तुषित स्व को छोड़कर 
इस भृतऊछ पर आने तथा निर्वांण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के 
उदय का निरीक्षण करना, ( ४ ) सब भूमियाँ तथा सब प्रकार की पार- 
मिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (७ ) जगत्‌ के समस्त 
प्राणियों को स्वश बनाना, ( ६ ) जगत्‌ में बिश्यमान समस्त सेदों का 
लवलोकन करना, (७ ) समप्र प्राणियों को उनके अनुसार आनन्दित 
करना, (८ ) बोधिसस्वों के हृदयों में पक भकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( £ ) बोधिसत्य की चर्या का संपादन करना, ( १० ) सम्बोधि 
को प्राप्त कस्ना । इस भूमि को विशुद्ध करने के छिए श्रद्धा, दया, मैत्रो, 
दान, शा्ि-जशञान, छोक-ज्ञान, नम्नरता, हृढ़ता तथा सहनशीछता---हून 
दश गुर्णों की बड़ी आवश्यकता होती है । 

(२ ) विमला--इस भूमि में काय, वचन, मन के दस प्रकार के 
पापो ( दोषा ) को साधक दूर करता है । दश पारमिताओों में से केवल 
शील का सर्वतोभावेन अभ्यास किया जाता है । 

( ३ ) प्रमाकरी--इस तृतोथ भूमि में साथक जगत्‌ के समस्त 
संस्कृत पदार्थो' को भ्रनित्य देखता है । बढ आठ प्रकार की समाधि, चार 
बद्वाविदार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है । काम-वासना, देड-तृष्णा 
क्ञोण दो जाता है और उसका स्वभाव निमंल होने छगता है। वह 
विशेषकर घेये पारमिता का अ्रभ्यास करता है | 

(४ ) अचिष्मती-- इस भ्ूसि में साधक बोध्यज्ञों तथा भ्रष्टाज्षिक 
सार्य का अस्यास करता है । उसका चित्त दया तथा मैन्नीमाव से स्निग्ध 
दो जाता है | संशय छिन्न हो जाते हैं । जगत से वैराग्य उत्पन्न हो जाता 
डै और साधक वीय॑पारमिता का अम्यास विशेष रूप से करता दे । 
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( ५ ) सुदुजेया--दिक्त की समता लोर विचारों को विशुद्धता 
( चिक्ताशय विशुद्धि समता ) के उत्पक्ष करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पत्चम भूमि में अवेश करना है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
यह नाना प्रकार के जौकिक विद्याश्रों का अभ्याप्त करता है। इस भूमि 
में साधक जगतू को छोड़ बैठता है और उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पारसिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है । 

(६ ) अभिमुक्ति--दश प्रकार की समता से यह भूमि प्राप्त होती 
है । जगत्‌ के समस्त बदार्थों' को शून्य जानता है। और प्राणिभों पर दया 
के छिए जगत्‌ के शून्य पदार्थो' को भी सत्य ही समझता है। अज्ञान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का साव रखता है। यहाँ 
तक को अभूमियों की दीनयान के चार भूमियों के साथ तुलना की जा 
सकती है। सप्तम भूमि से शून्‍्यता की उपलब्धि का भयत्न आरम्स होना 
है। प्रशा पररमिता का अम्थास इस भमि की विशेषता है । 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में साधक का मार्ग विशेष रूप से 
उच्चत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के शान 
( शपाय कौदक्य शान ) का सम्पादन यहीं से आरइ्स करता है। लिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर अपनी नाव निर्मयता से खेता 
है उसो प्रकार सप्तम भूमि में बोघिसत्व सर्वेशता के समुद्र में प्रवेश 
करता है। वद सववेश्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है । 

( ८ ) अचछा--इस भूमि में साधक दघ््तुओं को अच्छी तरह 
से निःस्वभाव जानता है। बह देह, घचन और मनके जामनदों से तनिक 
प्रभावित नहीं होता | ज्ञिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के 
ज्ञान को भनित्य समझता है, उसी अ्रकार अचछा-भूमि का साधक जगत्‌ 
के समस्त प्रप्चा को भायिक, भ्रान्त तथा असत्य मानता दै । 

(९) साधमती--इस अवस्था में साधक मलुष्यों के उद्धार के 
लिए मए नए उपायों का अवद्धम्वन करता है, घममे का उपदेश देता है 
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ओऔर बोधिसत्व के चार प्रकार के विषय-पर्याकोचन ( पटिसभिदा या 
प्रतिसंवित्‌ ) का अभ्यास करता है। ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ हैं-- 
शब्दों के बर्थ का विवेचन, घम्म का विवेचन, व्याकरण को विश्लेषण 
पद्धति तथा चिपय के शीघ्र प्रतिपादन की शक्ति ( प्रतिभान ) । 

(१० ) घमंमेघ--इसो का दूसरा नाम अभिषेक है ! ६स अवस्था 
में वोधिसत्व सब अकार की समाधियों को श्राप्त कर छेता है। जिस 
प्रकार से राजा अपने पुशत्र को युवराज पद पर अभिषेक करता है उसी 
प्रकार साधक डुद्धत्व को प्राप कर लेता है । बोघिपतर्व भूमियों का यहां: 
चरम ययवसान हे । 





*--विशेष के लिए द्रष्टन्य--४- 7ए॥ -++ 2 2३2 ए728 
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द्वादश परिच्द्धेद 
निर्शण 


निर्वाण के विषय में हीनयान और मद्दायान को कए्पनाएँ परस्पर 
में निवान्त भिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दशन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
चौद्धर्म का प्रत्येक संप्रदाय निर्वाग के विषय में विशिष्ट मत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध-दशंन 
में पर्याप्त मोमांसा की गईं है । यहाँ पर इस महत्वपूर्ण विषय का 
विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है । 

(क ) हीनयान 

हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकाश के दुःखों से पीढ़ित 

मानता है-( १ ) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक कारणों 
से उत्पन्न होने वाला क्लेश | (२ ) संस्कार-दुःखता-- 

तबाह का उत्पक्ति विनाशशाल्ों जगत्‌ के वस्तुओँ से उत्पन्न होने 
वाला क्छेश । (३) बविपरिणाम-दुःख़ता--खुख को 
दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्लेश । मनुष्य को 
इन क्छेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे वह का भ्रघातु, रूपचातु 
अथवा अरूप धातु में जीवन ब्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं वतऊाया है--भाय॑ सत्य, सांसारिक पदार्थों 
की अनित्यता तथा भनात्म तत्त्व का शान | अ्रष्टाज्िक मा के अजनुशीकन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में आध्मा का अस्तित्व नहीं है, इस शान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्‍लेशों से सदा के लिए 
सुक्ति पा छेता है। फिर ये क्छेश उसे किप्ती प्रकार पीड़ित करने के 
लिए या संसार में वद्ध करने के लिए कथमप्रि समर्थ नहीं होते । 
अठः भाये सत्य के ज्ञान से, सदाचार के अनुष्ठान से, हीनपान _ 
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संग्रदाय में कोई भी साधक क्लेशों से निश्नति पा छेता है। यही | 
लिवांगा है । 


हीनयान के विवि८ः संप्रदायों में इस विषय को ढेकर पर्याप्त मतभेद 
दीख पढ़ता है। निकार्यों के अध्ययन से प्रसोत होसा है कि निर्वाण 
निया क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के आवरण का सर्वधा 
>निरोध परिहार हो जाता है तथ निर्वांण की अवस्था का जन्म होता 
है | इसे सुख रूप भी बतलछाया गया है। परन्तु अधिकतर 
बोदध निकाय निर्वाण को अभाषात्मक ही मानता है। मिलिन्द प्रइ्न में 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कथन 
है कि निरोध हो जाना ही निर्वाण है। संसार के सभी भज्ञानी जीव 
इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में छगे रहने के कारण नाना भकार के 
दुःख उठाते हैं । परन्तु जानी भार्य श्रावक ६ ैिद्वयों और विषयों के उप- 
भोग में न कभी लगा रहता है और न उससे भ्रानन्द हं। लेता है। फछत: 
उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है । तृष्या के निरोध के साथ डउपादान 
का तथा भव का निरोध टत्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द होते हो सभी 
दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णादिक क्छेशों का निरोध दो जाना दी 
निर्वाण है। नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का स्वथा 
लोप हो ज्ञाता है। जिप प्रकार जछती हुई आग की लपट बुझ्ष जाने 
पर दिखलाई नहीं जा सकती उसी श्रकार निवांग भ्राप्त द्वोज्ञाने के बाद 
वह व्यक्ति दिखकाया नहीं जा सकता $ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को थनाये 
रखने के किए कुछ भो शेष नहीं रह जाता | अतः निर्वाण $ अननन्‍्तर 
व्यक्तिव की ससा किसी प्रकार घिद्ध नहीं होती । 
संसार में उत्पन्न होनेवाी वस्तुओं की विशेषता है कि कुछ तो कम 
के कारण उस्पञ्न होते हैं, कुछ हेतु के कारण ओर कुछ ऋतु के कारण । 


१ मसिलिन्द प्रश्न पृ० ६२ 





हा बौद्ध-दर्शन 


निबोण की 5 निवांण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो 
कर्म के कारण, न हेतु के कारण और ऋतु के कारण उत्पन्न होता 
है। वह तो हेतु से रद्दित त्रिकाछातीत, इन्द्रियांतीत अनिवे- 
लनीय पदार्थ है जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अहंत्‌ जान सकता है। निर्धाण 
के साक्षातकांर करने के डपाय हैं परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई डपाय 
नहीं है | साचात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु है। जिस 
प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के बहू पर हिमाछय तक 
जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिदा करे वह हिमालय को इस स्थान 
बर नहीं छा सकता । कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे: 
पर चढ़कर समुद्र के इस पार से रस पार तक जा सकता है परन्तु 
सश्नास्त परिश्रम करने पर भी डस पार को इस पार नहीं छा सहझता । 
ठीक यही दक्शा निर्वाण को है । उसके साह्चात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता है परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भो नहीं दिखका 
सकता$ । इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है। उसमे उत्पन् 
होने का प्रश्न हो नहीं है क्योंकि वह भूत, वतेमान तथा भविष्य इन 
तोनों काल से परे है । अद्दश्य होने पर भो, इन्द्रियों के द्वारा योचर न 
न किये जाने पर भी उसको सत्ता है। शअहंत्‌ पद को प्राप्त कर भिक्ष 
विशुद्ध, ऋण तथा आवरणों तथा सांसारिक कामों से रहित मन के द्व।रा 
निर्वाण को देखता है। अतः उसको सत्ता के विषय में किसी प्रकार का 
अपलाप नहीं किया जा सकता परन्तु निगृंण होने से वह उत्पाद-रहित 
है। उपाय होने से उसका साछ्ात्कार भ्रवश्य होता है परन्तु वह्ठ स्वय 
अनवेचनीय पदार्थ है । 

नागसेन ने निवांण की अवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है२ ! 


१ पिलिन्द प्रश्न ए० ३२९-१४३ । 
२ मिलिन्द प्रश्न पृ० ३८४-४०३ | 


निर्मयता 


निर्वाण श्७प, 


महाराज मिलिन्द्‌ की सम्मति में निर्वाय में दुःख कुछ न कुछु झवशय 
निवोण की -5 रेंदता है. क्योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग 
नाना प्रकार के संयमों से अपने झरोर, मन तथा इन्द्रियों 
को तछ किया करते हैं। संसार से नाता तोढ़कर इन्द्रियों 
तथा मन को वासनाओों को मारकर बन्द कर देते दें जिससे शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा सन को भी । इसी थुक्ति के सद्दारे मित्रिन्द को 
राय में निवांण मी दुःख से सना हुआ हैं। इसके उत्तर में नागसेन को 
स्पष्ट सम्मति हे कि निर्वाण में दुःख का लेश भो नहीं रहता । वह तो 
खुख ही सुख हे । राज्य की प्राप्ति होने में नाना भकार के क्लेदों को 
सहना पड़ता है परन्तु स्वय राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं है। इसी प्रकार 
तपस्था, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जय आदि निर्वाण के उपाय में क्लेश हे 
स्वयं निवांण में कहाँ ? घद्द तो महासमुद्र के समान अनन्त है। कमछ 
के समान क्लेशों से अलिप्त है। जछ के समान सभी क्छेशों की गर्मी को 
शान्त कर देता हैं तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा ओर विभवतृष्णा की प्यास 
को दूर कर देता हें । वह् भाकाश के समान दश गुणों से युक्त रहता है । 
न पंदा द्वोता दे, न पुराना हांता हे न मरता है और न आवागमन 
को प्राप्त करता हे । वह दुर्शेय, स्वच्छन्‍्दर तथा अनन्त है । अच्छे राह्न पर 
चलकर संधार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्स रूप से 
देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रश्ा से निर्वाण का साधात्कार कर सकता है। 
डसके छिए किसो दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। महदाकवि 
अशवघोष का कहना हैं कि बुझा हुआ दीपक न तो पृथ्वी में जाता है, न 
“जन्तरीक्ष में, न किसी दिशा मे, न किसो विदिशा में प्रत्युत स्नेह ( तेज ) 
के क्षय होने से बह केवछ शान्ति को प्राप्त कर छेता हे । उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता हे, न पृथ्वी पर न अन्तरिक्ष में, न किसी 
दिशा में, न किसी विदिशा में । फेवछ क्लेश के क्षय हो जाने पर वह 
शान्ति प्राप्स कर छेता हे :-- 


सुखरूपता 


मैच बोद-दर्शन 


दीपो यथा निृतिमम्युपेतो नैवावनिं गच्छात नान्तरिक्षम | 
दिशं न काअिद्‌ विदिशं न काग्ित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा इती निर्वतिमम्युयेतो नेवावर्नि गच्छुति नान्तरिक्षम। 
दिशं न काश्वित्‌ विदिशं न काश्विद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम१ || 
निर्वाण की यही सामन्य कल्पना है। ज्ञान के उदय होने से 
लब अतिया के पाश स्वतः छित्न भिन्न हो जाते हैं उस समय अहंत्‌ की 
अवस्था का नाम निर्वाण है । यही चरम रछक्ष्य है जिसे 
स्थविर- ह 
बादी मत लिये भगवान्‌ तथागत ने अपने धम की शिक्षा दी है। 
में निवाण नर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है । वेदान्त में जीवनू- 
मुक्त पुरुष की जो करपना है वहीं कल्पना निर्वाणआप्त 
की कल्पना ५हंत्‌ को है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनयान तथा महायान धम के अजुयायियों में पर्याप्त मतसेद है। 
सामान्य रीति से कद्दा जा सकता है कि हीनयान निर्वाण को दुःख 
रे का अभावमाश्र मानता है और महायान उसे आनन्दरूप बतल्लाता दे । 
“परन्तु दौनयान के सहप्रदायों के भीतर भी भिन्न भिन्न मत हैं। थेर- 
वादियों की दृष्टि में निवाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम 
निरोध है । निर्वाण प्राप्त ह्ो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो 
जाता है । निवांण शब्द दी का अर्थ है बुक जाना । ज्ञिस प्रकार दीपक 
तथ तक जता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान 
रहता है। परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार तठृष्णा भादि क्लेशों के विराम हो जाने पर जब यह भौतिक 
जीवन अपने चरम अवसान पर पहुँच जाता है तब यद्द निर्वाण कहलाता 
है। वैभाषिकों के मत इस बिषय में स्थविश्वादियों के समान ही है। 
वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं। 


१ अश्वधोष--सौन्दरनन्द १६।२८,२१. 


- नि्वाणि १७७ 
९ सियाण भकिसिक्ण विरोध है जात विशुद् प्रशा के सहारे सांधारिक 


साक्षव घर्मो' तथा संस्कारों का अब सन्त हो जाता है तब वह्दी निर्वाण 
वेज्ाबिक: कहलछाहा है३।  निर्षाण नित्य, असंस्कृत थम, स्वतन्थ 
_अबमें-- सा (भाव > वस्तु) ध्रथक्‌ भूत सध्य पदार्थ ( अध्य लत ) 
5 लिवलिं: हैर । निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
> अवस्था का ? इस प्रश्न के विषय में वैभाषिकों में ऐेकमत्य 
नहीं दीख पढ़ता । तिव्बती परम्परा से शात होता है कि कुछ वैमाषिक 
छोग जनिर्वाण को प्रासि के अवसर पर उस चेतना का सर्वधा निरोध मानते 
थे जो क्केशोत्पादक ( सास्तव ) संस्कारों के द्वारा प्रभावित होती है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि आसवों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
होने बाकी कोई चेतना अवधय है जो निर्यांण की भ्राप्ति होने के वाद सी 
विद्यमान रहतो है। वेभाषिकों का यह एकाज्ी सत था। इस मत के 
माननेवाल्े कौन ये ! यह कहना बहुत द्वी कठिन है। वैभाषिकों का सामास्य 
स्रत यही हे कि यह भभायात्मक है। संघमद्र की “तक ज्याकार के 
अध्ययन से प्रतोत होता है कि सध्यभारत में वैमाषिकों का एक ऐसा 
सम्प्रदाय था जो 'तथता” नामक चतुर्थ असंस्कृत धरम मानता था। यह 
सथठः वैशेषिकों के भाव पदार्थ के समान था। निर्वाण की कक्पना के 
किए ही अभाव के चारों सेद्‌ प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अ्रन्‍्योग्माभाव 
और अत्यन्ताभाव की कदपना की गयी थी । यह 'तथता' महायान में 
फरमायथ॑ सत्य के छिए प्रयुक्त तथता” शाब्द से निताप्त भिन्न है। इस 
१ प्रतिसंख्यानमनाखवां एवं प्रशा गह्मते, तेन प्रशाविशेषेय प्राप्यो 
निरोघः इति प्रतिसंस्या-मिरोघः । 
यशोमित्र--अमिघमकोश वज्यार्या पृ० १६ । 
- ९ द्वव्यं सत्‌ प्रतिसंख्यानिरोधः सत्यचतुष्टयनिर्देश-निर्दिष्टस्वात्‌ 
मार्गसत्यवत्‌ इति वैभाषिकाः । वही छ० ३७ 
श्य्‌ 








शज८ नोड-दर्शन 


प्रकार वैमापिकों के मत में नियोण ककेशामाव रूप सागा जाता है + परन्तु 
अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पढ़ाथे दे। वैमाषिक खोग भी वैशेषिकों 
के समान 'क्रभाव' को पदार्थ मानते थे। भाव पढ़ार्थो' के समाग अमाज 
भी स्वतन्त्र पदार्थ था । 
थे छोग निवांण को विद्युद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होनेवाल सोतिक . 
>ऐ जीवन का चरम निरोध मानते थे। इस अवस्था में भौतिक सत्ता किसो 
.. अकार विद्यमान यहीं रहती । इसोजिये यह डलस सत्ता का 
80/४६ अभाव माना गया है। परन्तु वैभाषिकों से इबका मत 
निरवाण. सं विषय में मिश्र है। वेमाविक छोग तो निर्याश को 
स्वतः सत्ताबान्‌ पदार्थ अर्थात्‌ वस्तु नहीं मानते । निवोण 
की प्रासि के अनस्तर सूद्म चेतना विधमान रइतो हे जो चरम शारम्ति 
में हृद्ी रहतो है। भोट देश को परव्परा से पता चक्कता है कि सोत्रा- 
ज्खिकों को एक उपशासा ऐसी थो जो निर्दाण को भोतिक सत्ता तथा 
चेतना का उपशम मानती थो । उसको दृष्टि में निबाण प्राप्त होने वाले 
अइईत्‌ की भोतिक सत्ता का हो सवंधा निरोध नहीं हो जाता, किन्तु 
चेतना का भो विनाश हो जाता है। इस उपशासा के भनुधार निवांज 
के जगम्तर कुछ भी भवक्निष्ट नहीं रह जाता। नतो कुछ जोवन शेष 


रहता है और न कोई चेतना ही बाकी रह जाती है। इस पकार यह 
निर्दांस निशास्त भ्रभावात्मक है । 


नियांण की यह होीनयानोी करपना आहमण दाष्लेनिकों में स्वाय- 
वैशेषिक की मुक्तिड़्ी कश्पना से बिश्कुछ मिक्षतो है। गोतम के शब्दों में 
नेयायि हों दुःख से अत्यन्त विभोष्त को भपवदर्ग ( मुक्ति ) कहते हैं। । 
को मुक्ति इत्यन्त का अं हे चरम अबसान । अमात्‌ जिससे सफात्त 
से तुलना वर्तमान जन्म का परिहार हो जाय तथा भविष्य में अन्य 


5 ५+++++++++++त+त++त+++_त7#॥#तलनलतनंेन बन +-._*त-+नल तन 


१ तदत्यन्तविमोद्धा5पवर्ग: । न्याय सुत्र १३२२ 


नियोण श्ज्दु 


हो आहिए, परन्तु भविष्य अम्म को जजुत्यत्ति भी डतती हो भाषश्यक दे। 
इन दोगों के लि होने वर आत्मा दुःख से आत्यम्तिक विजवत्ति था केता 
है। जब तक वासना आदि भारमशुणों का डच्छेद नहीं होता, तब तक 
दुःख को आत्यन्तिको निश्वृत्ति नहीं हो सकती । इसक्िए जाध्मा के नयों 
विशेष गुणों का--जुढि, झुलख, दुः्स, इच्छा, देष, प्रभत्न, धर्म, ऋधर्स 
तथा संस्कार का--मूलोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने 
विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे मोर भसिछ विशेष गुखों से विरद्दित 
रहता है। यह छ; प्रकार की ऊर्मियों से भी रदित हो जाता है। डे 
का अर्थ है क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, जोभ, मोह चित्त के; शीत, 
भातप शरीर के; क्ज्लेश दायक होने से ये छ्ओं 'ऊर्मि! कट्दे आते हैं । मुक्त 
आत्मा इन छुओं ऊमियों के प्रभाव को पार कर छेता है और सुख, दुःख 
भादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त द्वो जाता है। उस अवस्था में दुःख के 
समान सुख का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयस्तमटट १ ने बढ़े 
विश्तार के साथ भाववादो वेदान्तियों के मत का खबढन कर सुर्ि के 
अमाव पह को पुष्ट किया है। सुक्ति में सुल्ल न मानने का प्रधाव कारण 
यह दे कि सुख के साथ राग का संबंध सदा कगा रहता है। और बढ 
शाग है वस्घन का कारण । ऐसी अवस्था में मोक्ठ को सुखात्मक मानने में 
बम्धन की निवृत्ति कथमपति नहों हो सकठो । इसकिये नेयाबरिक कोण 
झुक्ति को दुःख का अभाव रूप हो मानते हैं । 

इसी अमावात्मक मोच्च की ककपना के कारण नेयायिकों को वेदान्ती 
ओह ने बड़ी दिकममी डदायी है। उनका कहना है कि जिस सूच्कार 
मे सचेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख भादि से विरहित दिक्षारूप प्राप्ति 
को जीवन का 'वरमस कक्ष्य थतकाकर उपदेश किया है उसका “गोतम” नास 
झन्दृतः ही यथार्थ नहीं है अपितु अ्र्थतः भी हे । वह केषक गो न होकर 


१ न्याय मब्जरी भाग २ प्‌ृ० ७४-८१ ( चोखम्मा संस्करण )। 
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१८० बोद-दर्शन 


थोठम ( अतिकपेत भौः इति गोतमः--पक्षा बेक ) है। । इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि नैयायिक मुक्ति औौर हीनयानो निर्वाद की कक्पना एक 
दी दे। 
( ख ) मद्दायान में निर्वाण को कल्पना 

शत पृष्ठों सें हीोनयाम के अनुसार निवांण का स्वरूप बतढाया गया 
है। परन्तु महाबान इस सुक्ति को वास्तविक रूप में निर्दाण माने के 
छिसे तैयार नहीं है। उसकी सम्मति में इस निर्वांण से केवक कटेशावरण 
“का हो झय होता है। शेयायरदा को सस्ता बनी ही रहती है। ह्ीनयान 
की दृष्टि में राग, ठेष को सत्ता पद्चस्‍्कन्ण के रूपसे या उससे भिन्न 
प्रकार से भात्मा की सत्ता मानने के ऊपर निभर है। भात्मा की सत्ता 
रहने पर डी मलुच्य के हृदय में यश यागादिक हिंसा में करने को प्रशत्ति 
दोतो हैर । परछोक में आत्मा को सुस्त पहुँचाने के किये ही मझुष्य गाना 
प्रकार के भकुशक कर्मों ' का सम्पादन करता है । इसलिये समस्त क्झेश 
और दोष इसी आत्म-दृष्टि ( सत्काय दृष्टि ) के विषम परिय्याम हैं। अतः 
झास्मा का तिषेध करन। क्छेश भाश का परम रपाय है । हसी को कहते 
हैं." ुद्गक भेरात्य । ह्वीनयान इसी नेराक््य को मानता है। परन्तु इस 
मेरातय के शान से केवक कछेदाघरण का हो चाय होता है। इसके 
भल्र्कि एक दूसरे आवरण की भी सत्ता है, जिसको 'शेयावरण” कहते 


है। दिशप्िसाजतासिद्धि में इन दोनों भावरणों का मेद्‌ बढ़ी सुन्दरता से 


. $ भुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रभचे सचेतसाम्‌ ! 
गोतम॑ तमवेक््येबय यथा वित्य तचैब सः ॥ 
--नैषघचरित १७७५ 
२ सल्कायदृष्टि प्रभानशेषान्‌ , क्लेशॉश्र दोषोंश्व घिया विपश्यत्‌ | 
आत्मानमस्या विषयज्ञ वुद्धचा, योगी करोत्यात्मनिषेघमेव ॥ 
चन्द्रकीर्ति--माध्यमकावतार ६३।१२०॥ माध्यमिक दृत्ति पृ० ३४० । 


निर्षाम १८१ 


दिवाछाया गया है। नेराक्य दो प्रकार का है (क) पुद्फनेरात्ण 
ओर (छत ) घ्म-मेरात्य । रागादिक क्लेश भात्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं 
भ्रतः पुद्ऊ- नेराक्य के शान से भाणोी सब क्सेशों को छोड़ देता हे । 

जगत्‌ के पदार्थों” के भमाव या शुभ्यता के शान से सरवे शान के 
ऊपर पद्ा हुआ आवरण आप से आप दूर हो जाता है। और सर्वशता 
की प्राप्ति के किये इन दोनों आवरणयों ( क्क्रेशाबरण तथा शेयायरण ) 
का दूर होना मितास्त आवश्यक है। कक्‍्लेदा मोक्ष की प्राप्ति के किये 
झावरण का काम करते ईं--मुक्ति को रोकते हैं। अत: इस भाषरण 
को दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त दोती है। शेयावरण सब शेय पदार्थो" 
के ऊपर शान की प्रवृत्ति को रोकता है--अभतः इस भावतरण के दूर 
हो जाने पर सब वस्तुओं में अप्नतिदत शान उत्पन्न द्वो जाता है, जिससे 
सर्वशता की प्राप्ति दोसी दै१ । 

आवरणों का यह हिविध सेद दाइानिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का 
है। महायान के अनुसार द्वीनयानी निर्वाण में केवड पद्विके आवरण 
( कयांत्‌ फ्लेशावरण ) का ही अपनयन होता है। परन्तु दाल्यता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के आवरण का भी नाश होता है। जब 


१ पुदलघर्मनैरात्मम--प्रतिपादन॑ पुनः क्लेशशेयावरण प्रद्मणार्थम | 
तथा ह्यात्मदृष्टिप्रमावा रागादयः क्लेशाः पुदुगलनेरात्म्याववोधश्च 
सत्कायदष्टे: प्रतिपक्ष॒त्वात्‌ तत्मह्मणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रज- 
हाति। धम्मनैरात्यश्ञानादपि शेयावरणप्रतिपक्ृत्वात्‌ शेयावरणं प्रद्दीयते । 
क्लेशरश यावरण प्रह्दणपपि सोहरसवेशत्वाधिगमार्थभ्‌ | क्‍लेशा दि मोकछ- 
प्रातैरावरणमिति । श्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्तोडिगम्यते । शे यावरणमपि 
सर्वेस्मिन शेये शानप्रद्नत्तिप्रतितरनन्धभूत॑ अ्क्लिष्रशानम्‌ | तस्मिन्‌ प्रदीणे 
सबाकषारे शेयेड्सक्तमप्रतिहत॑ चर शान॑ प्रवतत इत्पतः सर्वशत्वभधिगम्यते ॥ 


स्थिरमति--निंशिका विशसिभाष्य, ९० १४ । 





श्८र बोद-दर्शन 


शक इस दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता तबतक वास्तव निर्माण हो 
नहीं सकता । परन्तु हीगयानी कोग इस भेद को मानने के किये तैयार 
यहीं हैं। शनको दृष्टि से शाम प्राप्त कर लेने पर अहंतों का शांन भनावरण 
दो जाता है. परस्तु महायान को यह कहपना नितान्त मोलिक्त है। 
हीनयान के अनुसार भर्त्‌ पद्‌ को प्राप्ति ही सामव जीवन का चरम 
खशय है। परन्तु महायान के अबुसार जुदृत्व प्राप्ति डी जीवन का उद्देश्य 
है। इसी टहेइय को भिश्नता के कारण ही निर्वाया की कहपना में 
भी भेद है। 
सागाशैन ने निवांण की बड़ी विशद परीक्षा माध्यमिक कारिका के 

' बचीसवें परिष्छेद में की है। डनके भजुसार निवांण की कशपना यह है 
नागाजुन _ कि निर्वाण न तो छोदा जा सकता दे भोर न प्राघ किया 
जो बह जा सकता है। यह न तो शश्टिक्त होनेवाछा पदार्थ है और 

न शाइवत्त पदाथे है। भमतो यह निरुद है और न यह 
अत्पन्ष है। डत्पत्ति होने पर ही किसी बस्टु का निरोभ होता है । यह 
दोनों से सिन्न है :-- 

अप्रददणमसंप्राप्तम्‌ श्रनुब्छिन्तम्‌ अशाश्वतम्‌ | 

अनिसद्धमू अनुत्पन्षम्‌ एतभिर्वाण पुच्यते ॥ 

इस कारिका को ध्याख्या करते हुए चम्द्रकोति का कथन है कि 

राग के समान निर्वाण का अदहाय (स्याग ) नहीं हो सकता और न 
सात्बिक जीवन के फक के पमान इस को प्राप्ति ही संभव है । हीनयानियों 
के बि्धाणश के समान यह नित्य नहों है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति भौर 
विलाश रहित है भोर इसका छक्षण शब्दतः निर्वेशनीय नहीं है। जब तक 
कक्पना का साज़ाज्य बना हुआ हे तब तक निवांय की प्राप्ति नहीं दो 
सकती । महायानियों के जजुसार निर्षांद भोर संसार में कुछ भी सेद्‌ 
भहीं है । कवपना जाक के क्षय होने का नाम हो निर्वाय हैं । नागाईँग मे 


निर्याण श्ध्रै 


गिर्वांग को साथ पदार्थ सायने थाके तथा अमाव वदार्थ मानने वाले 
दाशनिकों के मत की आऊकोचना की है। उनके मत में मिवाण भाव तथा 
झाभाव दोनों से अतिर्क्ति पदार्थ है। थह अशिवेदमीय है। यह परम 
वत्व है । इसी का भाम भूतकोटि या घम-घातु है । 
2 दोनों मतों में निर्वाण का सामान्य स्वरूप 
. इीगबान तथा भहायान के भर्थों के अमुशीक्षन से निर्वाणविषयक 
स्ामास्य कक्पना इस प्रकार है :-- 

(१) थह्ट शब्दोंके द्वाराध्रकद महीं किया जा सकता (निष्प्रपत्ञ )। 
यह अ्मस्‍्ट्ट 8 धर्म है अतः ल तो इसको टत्पत्ति है, न विनाश दे और 
ज परिवहन है । 

(२) इसको अनुभूति अपने ही अम्दर स्वतः की जा सकती दे। 
इसी को योगायारी कोश 'प्रत्यात्मवेश! कहते हैं और हीनयानी लोग 
“बच्षत्त बेदितब्ध! शब्द के द्वारा कहते हैं । 

(३ ) यह झूत, बर्तमान और अविष्य तोनों काछों के बुद्ध के 
किये एक दे भौर सम है । 

(४ ) भागे के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति दोती है। 

(९ ) निर्वाण में ध्यक्तित्व का सर्वधा लिरोध हो जाता है। 

(६) दोनों मत वाके बुद्ध के ज्ञान शथा द्वाक्ति को छोकोत्तर, 
अईत्‌ के ज्ञान से थद्टुत हो उच्चत, मानते हैं। महायानी छोर अईत्‌ के 
निर्माण को लिम्नकोटि का तथा ऋसिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस 
शास को दीमयरमी कोर मी मानते हैं । 


डै८४ नोडअर्थन 


निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य 
इोनयान सद्ायान 
५-४ निर्वाणो सत्य, नित्य, | -“३--सहायान इसको स्थोकार 
दुःखाभाव तथा पवित्र है । ' करता है, केवक तुःखाभाव न 


(३) निवांण प्राप्त करने 
की वस्तु है--प्रापत 
(६) नियाण मिक्ुओों के 
ब्याग और जाग के किये भाररसण 
( भाषारदन ) है 


(9 ) निर्षाण खोकोत्तर दह्या 
है। प्राणीसात्र के किए सबसे 
डड्नत दशा यहो है मजितको कहप- 
ना की था सकती है | 


| मागकर इसे खुखलकप मानता 
है। वस्तुतः माध्यमिक और थोगा- 


(३) शाता--शेय, विषयी 
विषय, निर्वाण और भिक्षु 
किसी प्रकार का अब्यर 
। 


नै, डर 
भ्पँ 


(४ ) कोकोत्तर से बढ़कर 


जतार सूत्र में 'ोकोश्तरतम' कहा 
गया है। यही निर्षाण है जिसमें 
। स्वेज्ञता की प्राप्ति होती है। योगा- 
। चार के भत में होगबानी कोम 


श्प्फ, 


(५) निर्वाण के केवक दो |. (७) योगाचार ने अगुसार 
कप हैं (क) सोपधिशेष (ख) | वियांस के दो मेद और होते हैं। 
निरूएघिशेष या प्रतिसंदयानिरोध | (क ) भकृतिशुद्ध निर्वायथ भौर 
ओर अप्रतिसंसया निरोध | (स्व ) अप्रतिष्ठित३ निर्दाण । 

(६ ) हीनयान निर्वाण और (६) माध्यम्रिकों के अजु- 
संसार की घर्मंत्मता नहीं मानता । | सार निर्याण ही लिराकर परमार्य 

सत है। यही पएुकमान्न सत्ता हे 
अमस्प पदार्थ केवक चित्त के 
विकवपमात्र हैं। अतः इस प्रकार 
| निर्वाण और संसार में धर्मंघमता 
| रहती है। इन दोनों का संबंध 
समुद्र और छट्टरी के समान है । 

(७) हीनयान जगत के | (७ ) साध्यमिक और योगा 
पदार्भो' की भो सत्ता मानता है। | चार दोनों को सम्मति में निर्धास 
जगत्‌ उसी प्रकार सत्य है जिस ! भरद्देत है। अर्थाद्‌ उसमें शात्ता, 
प्रकार निर्षाण । शेय, विषय, विषयो, विधि, 

निषेध का द्वेत किसी घकार भी 
विद्यमान नहीं रहता । यही पूक 
| शत्व है। जगत का प्रपच्ष माय्रिक 
| तथा मिथ्या है । 


१ सूत्रालकार (प० १२६--२७ ) के श्रनुतर आ्रावक और भत्येक- 
जुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति ही में लगाते हैं। 
परन्तु बांघिसत्व मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त 
कमी नहीं लगाता । इसीलिये उसकी सत्ता अप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यह्द निर्वाण बुद्रों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अईत्‌ से बढ़कर 
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(८४) इीनबानग को यह | (८) महायान में निर्वाल 
दविविध भावरण को कश्पमा मान्य | की प्राप्ति को रोकने वाके दो 
नहीं है। इसकी सम्मति में | प्रकार के आावारण माने गये 
क्केशावरण के अनन्तर अइंत्‌ का | हैं--क्छेशावरण तथा शेयावरण | 
शान भाचरणद्वीन रहता है) । डनकी सम्मति में ह्ीनयानी केवल 
| क्छेशावरण से मुक्त हो सकता है। 
| और वे दी स्वयं दोनों आावरणों 

। से मुक्त हो सकते है । 
संक्षेप में कद्दा जा सकता है कि हीनयान मत में जब सिक्षु भइंत्‌ की 
इशा प्रा& कर छेता है तब उसे निर्काण को प्राप्ति होती है। साधारणतया 
निर्बोण प्राणी पूर्ध कममों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मा' का संघात 
परिनिष्ित भाज्र हैं। वष्ट भनन्‍त काज़ से इस आान्ति में पढ़ा हुआ 
है कि उसके भीतर भात्मा नामक कोई चेतन पदार्थ है। 
अश्कज्षिक मर्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु 





अवस्या है। “विशप्ति मात्रता सिद्धि! के श्रनुसार इस दशा मे बुद्ध संसार 
एवं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत उल्चे रहते हैं । 
आधिष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपादूनाम | 
कुत एवं लोकसौरूये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ 
निभ्नेदानां आवक-प्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणें प्रति- 
छित॑ सनः। बोधिसत्त्वानां तु करुणाविश्त्वात्‌ निर्वाणेईपि मनः 
न प्रतिष्ठितम्‌ | श्रसंग-- सूत्रालंकार पृ० १२६--२७ ) 

२. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कयावत्यु, विश्यद्धिमग्ग तथा 
अमिधघर्मकोश के श्रनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक बृत्ति 
तथा लंकावतारसृत्र के अनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये--7एा४-#कछएट्टांड ण शशा2एथा. उिपवेतिाछाप 
ए7०, 498-990. 


निर्बाध श्८ट७ 


की अगित्यता का अमुभव दो जाता है और जिन स्कन्धों से उसका शरीर 
बना दुआ द ये स्कंन्ध विशिष्ट रूप से रसती के हो नहीं हैं। जगत के 
प्रत्येक श्राणो उन्हीं स्कम्ओों से बने हुए हैं। इस विषय का जब वसे 
अच्छी तरह से शान प्राप्त हो जाता है रब वह निर्वाण प्राप्त कर छेता है। 
निर्वाण चह मकसिक दशा दे जिसमें मिन्तु जगत्‌ के अनस्त प्राणियों के 
साथ अपना विभेद्‌ नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब भराणियों के एकत्व को भावना उसके हृदय में जागृत हो 
सराती है। साधारण रोति से हीनयानी कश्पना गही है । इससे निताग्स 
मिश्र सहायानी स्लोग धर्मा' की सत्ता मानते हो नहीं। ये छोग केवल 
भर्मकाय या भरमंधातु को ही एक सत्य मानते हैं । दुद़ को छोर कर जितने 
ब्राखी हैं वे सब कष्पना-जाज में पढ़े हुये हैं। पुत्र भौर घन को रखने वाऊका 
व्यक्ति रुसी प्रकार अआम्ति में पड़ा हुआ है जिस प्रकार सुख और शान्ति 
के सूचक निर्वाण को पानेवाल्ा हीनथआानी अहंत्‌। दोनों भसत्य में सत्य 
की भाषना कर कढ्पना के प्रपंच में पढ़े हुए हैं। हीनयान मत में 
निर्षांण हो एक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
कल्पमाप्रसूत हैं। जिस त्ण में प्राणी इस बात का अनुभव करने 
छगता है कि पही सत्य है, संसार निर्वाए से प्थक नहीं है ( अर्थात्‌ 
दोनों पक हो हैं) उस छ्षण में वह बद्धत्व को प्राप्त कर छेता है। 
इसके किये केवक्क अपने अत्मत्व की साथना को ही वूर करने से काम 
नहीं चछेगा प्रत्युत जिस किसी पस्तु को यह देखता है यह पदार्थ भी 
शाष्रधान्य है, $ सका भी शान परमावश्यक है | ६स शान की जब प्राप्ति 
हो जाती है तब महायानी कल्पना के अनुसार निर्बाय की प्राप्ति हो 
जाती है। 


ऊपर निर्दिष्ट नियांण को द्विविध्र कल्पना सांज्य तथा वेदाम्त को 
सुक्ति के साथ तुछनीय है । इन दोनों आहाण दर्शनों की मुक्ति में महान्‌ 
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अम्सर है। सांस्य देतवादों दे और वेदान्त अद्ेतवादी। 
निवोजकी उाक्य की दृष्टि में प्रकृति भौर पुदत को एक मानने से 
सांझय ओर «ज्ञान उत्पन्न होता है और वेदास्त को दृष्टि में एक सर्द 
वेदान्त को हे नाना समझने में भज्ञान है। सांख्य की प्रक्रिपा के 
मुक्ति से ,मुसार समाधि के द्वारा बाद जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान 
तुझना ढ्गाने से सब विषय भोरे भीरे छूँट जाते हैं तथा अस्मिता 
में डनका अवसान हो जाता है। अस्मिता विषय और विषय के परस्पर 
सिश्ण का सूचक है । 'अस्मि' में दो अंश हैं--भल +-मि। झसू -- सत्य 
या प्रकृति सथा मिं -- उत्तम पुरुष :- चेतन । अस्मि पुरष नहीं हो सकता 
क्योंकि उसमें सर्व का अंश नहों है। भस्मि प्रकृति सी नहीं है क्योंकि 
लड़ होने से वह 'मि' अर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती । इसीकिये 
“अस्मि' प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का, मिश्रण हे । 
सम्राधिप्रशा के यक पर हम इस अंश तक पहुँचते हैं। झव यहाँसे 
घुरुष को अकृति से प्रथक्‌ इटाने का प्रयत्न होता है । विवेकस्याति ही 
सांक्य का चरम खद्य है। भक्ति तथा पुरुष के प्रथकृत्व के ज्ञान को 
विवेकस्यथाति कहते हैं। योगसूत्र के अजुसार इसकी सात भूमियाँ हैं। 
पुरुष धीरे-धीरे इन भूमियों से होकर सत्त्व से प्यकू होकर अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है । सत्व तो रवयं अन्धकारमय है। पुरुष के प्रति- 
बिम्भ के पढने के कारण ही यह दीख पदता है। विवेकय्याति होने पर 
जब पुरुष का प्रतिधिग्य हट जाता है तब सत्व, जड़ अम्थकारमण हो 
जाता है। परन्तु इसका भथ यह नहीं हे कि प्रकृति का सर्वथा विनाश 
हो जाता है । इस मुक्ति की कत्पना में प्रकृति अवश्य शद॒ती है परन्तु 
पुरुष से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं रहता । 


वेदान्स में सुक्ति की ककपना इससे बढ़कर है । डससें अक्रति या 
आया का कोई भी त्थात नहीं है। माया विश्कुक असत्य पदार्थ है । 


निर्वाण श्ष्प९ 
बेदास्त में ब्रह्म हो एकमात्र परमार्थ है। इसका जब शाम हो आता है 
मुक्ति को सब प्रकृति या साया की सत्ता कथमपरि रइतो ही नहीं। 
ब्रहा ही ओेबछ एक सत्ता रहता दे। उस समय ब्रह्म के 
सबिदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदान्त की मुक्ति 
आनन्दमयी है । बह नेयायिक सुक्ति तथा खांत्य मुक्ति के समान 
आझनन्द-विरद्दित नहीं है। इस प्रकार सांज्य मत में क्लेक्षावरण का ही 
चाय होता है परन्द वेदान्त में शेयावरण का मो ज्ञोप हो जाता है। भतः 
होनयामी निवाण सांख्य को सुक्ति के समान है और महायाती लिवाण 
वेदान्स की मुक्ति का प्रतोक है। आशा है कि इस तुकना से बोद-निर्वाण 
का द्विविज्र स्वरूप पाठकों की समर में भरल्ली तरह से झा जायेगा३ । 


कल्पना 


न, ५ />अ 


४ ४ 


१. बौद्ध निर्बाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के डिये 
देखिये-- 

(० ) 79. 096एशीश-'गाएका० 300णक्‍78 ॥0 47छंद्रा 
गुफ॥कात09, 4, छे, 0. पण 40॥70 2/९ए, 2-4397. 

(०) 0ए08-ह७०९९७५ ए गज छिप्वेदगा8पा, 29-0$ 

(०) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन ए० २१७-२७। 

६१) छा. ए0प्<श्ञा--.९८ॉप्रा55 00 )गाए४8- 

(०) छा. #क्राबफएबछाःए-एशाएबो (07०69 ० 'च। ए७78- 











। तृतीय खण्ड. 
( बोद्ध दार्शनिक-सम्पदाय ) |! 
है 2५४७०५६०३०५४:२०५१ 2225725725250 १ 


'+ ९५: 0४७४७ ०+ 


शर्थों क्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नद्दि बाह्मयवम्तु-विभव: सौत्रान्तिकैराश्रितः । 
योगचारमतानुगैरभिसता साकार-बुद्धि:. परा 
सन्यन्ते बत मध्यसा: कृतथियः स्वस्थां परां सं विद |। 


त्रयोदश परिच्छेद 


बौद्ध-दर्शन का विकास 


बोद घस के प्रारम्भिक रूप की आज्योचना करते समय हमने देखा 
है कि बुद्ध ने शर्वों के ऊदापेद को अनिवंचनोय तथा भव्थाकृत बतलाझऋर 
अपने शिष्यों को इन ब्यरथ बकवादों से सदा रोका । उनके जीवजकाछ में 
तत्वशान के विवेचन के प्रति उनके शिष्ष्यों की यही धारणा बनी रही । 
परन्तु उनके निर्षाण के अनन्तर उनके साक्षात्‌ शिष्यों की ज्यों-ज्यों कमी 
होती शी, श्यों-स्यों उनके इस उपदेश का मूझ्य भी कम होता गया। 
काह्बास्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध 
परिडितों ने त्रथाणत के डपदेशों का गाढ़ भ्र्ययन कर विद्वत्ता-पूर्ण सूचम 
दिद्धान्तों को हँढ निकाज्ञा । इस प्रकार तिरस्कृत तत्त्वज्ञान ने अपने 
तिरस्‍्कार का बदछा खूब चुक्ाया । धर्म एक कोने में पड़ा रह गया और 
तत्वज्ञान की विजय-वैजयन्सी चारों ओर फढ़राने लगी । 

बुद्ध दर्शन के विभिन्न १८ सम्पदायों का. संदिपत परिचय पहिल्े 
दिया जा शुका है। पर आदाय तया जैन दाशं॑निकों ने इन सेदों पर 
इष्टिपात न कर बौद्ध दुर्शन को प्रधानतया_ चार सम्प्रदायों में बॉटा । 
इन चारों सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दाशेनिक धिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 


( १ ) वैभाषिक- बाह्यार्थ अत्यक्षवाद म 
(२) सौश्रान्तिक--बाह्यार्थाजुमेयवाद हा 
(३ ) बोगायार -- विज्ञानवाद + 


( ४ ) साध्यसिक--झ्ूल्यवाद 
यह श्रेणी विभाग सत्ता! के महत्त्वपूण भ्श्न को लेकर किया गया 
है। सत्ता को माता करनेबाके दर्शनों के चार हो प्रकार हो सकते हैं । 
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ध्यवहार के आधार पर ही परमार्थ का निरूदझ किया जाता है। स्थूल 
पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की विवेधना को ओर बढ़ ने में पद्चिछा मत उन 
दाहोनिकों का है जो बाह्य तथा आम्यन्तर समस्त घ्मो के स्वतम्न्न 
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । जगत में बाह्य वस्तु का अपलाप कथ- 
भप्ति नहीं किया शा सकता । जिन बस्तुों को लेकर इमारा जीवन है 
डनकी सत्यता स्वयं स्फुट है ! इस प्रकार वाहय !यरे को-अत्यक्ष रूपेण सध्य 
मानने थाले बौद्धों का पहिछा सम्भदाय है जो “वैमाषिक! कददछाता है । 
इसके झागे कुछ दाशनिक ओर आगे बढ़ते हैं। उनका कहना यह है 
कि बाह्य वस्तु का हमें प्रक्ष ज्ञान नहीं होता | जब समप्त पदाथ॑ 
कणिक हैं, तथ किसी भो वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष शान सम्मव नहीं | 
प्रत्यक्ष होते दो पदार्थों. $ नीछ, पीत आादिक चित्र चित्त के पट पर क्षीच 
जातेहें । जिस प्रकार द॒पंण में प्रतिविम्ध को देखकर विम्ब की सत्ता 
का इस अनुमान करते हैं, उसी प्रकार शवित्त-पट के इन प्रतिविब््रों से 
इसमें भ्रतोत होता है कि बाह्य अर्थ को भी सत्ता अवधय है । भतः बाढ़ा 
झर्थ की सत्ता अनुमान के ऊपर अवदस्बित है। यह बोढ़ों का दूसरा 
पम्प्रदाय है जिसे “सौश्रान्तिक' कहते हैं। 


” होरा मत बाह्य अर्थ को सता मानता दी नहीं । सौश्रान्विकों के 
हारा कदिपत प्रतिथिम्ध के द्वारा विव्वसत्ता का अनुमान रन्‍्हें भ्रमोष्ट 
नहीं है। उनकी दृष्टि में बाह्य भौतिक जगत नितान्त मिथ्या है। चित्त 
ही एकमान्न सत्ता है जिसके भाना प्रकार के आभास को हम जगत के 
बम से पुकारते हैं। छित्त दो को विशान? कहते हैं। यह मंत किज्ञान- “ 
वादी बौदों का है। ---- या 7 उएणण : 

“ सत्ता विषयक चौथा मत वह होगा जो इस चित्त को भो शयतन्त्र 

_८रत्ता न बातें । आस प्रकार बाह्याथें असतद्‌ है, उसी प्रकार विशन मी 
असत्‌ है | झून्य ही परमार्थ दे । जगत्‌ को सत्ता व्यावद्ारिक है घुस्प .. 
को सत्ता पारसोर्थिक हे । इस मत के अजुयायों झूश्यवादों था माध्यमिक 


कीनीनी नीजणण अथा 





का 


बौद्ध दर्शन का विकास १९३ 
कहे जाते हैं ( स्पूक के सूदभ तत्व की ओर बढ़ने पर ये चार दी श्रेणियाँ. ' 
होसकती हैं।.... 

इन मर्तों के सिद्धास्यों का एकन्र वर्णन हस प्रकार है :--- 
मरुख्यो मार्थ्यमकों विवतमखिलं शूत्यस्य मेने जगत्‌; 
योगाचार मते तु रन्ति मतयस्तासां विवर्तोंखिलः | 
अर्थोइस्ति च्चणिकस्वसावनुमितों बुद्ध्येति सौनान्तिकः 
प्रत्यज्च॑ छणमंगुरं च सकल वैमाषिको भाषते ॥” 
इन चारों सम्परदायों में वैभाषिक का संबंध हीनयान से है तथा भन्तिम 
सोन सर्तों का संबंध मद्ायान से है। अद्वयवज्ञ के अनुसार यही मत 
युक्तियुक्त प्रतीत दोता है । नैषधकार झरीहषे ने भी एन तीन मर्तों का 
एक साथ 2₹लेख कर श्नकी परस्पर समानता की कोर संकेत किया है | 
ये तोनों सत्ता के विषय में विभिन्न मत रखने पर भी महायान के सामान्य 
मत को स्थीकार करते हैं। तरवशमीक्षा को दृष्टि से वैभाषिक पुक छोर 
पर आता है, तो योगाचार-साध्यभिक दूसरी छोश पर टिके हुए हैं। 
सौत्रान्तिक का मत इन दोनों के बीच का है। क्योंकि कतिपय अंछ में 
बह सर्वास्तिवाद का समर्थक हे, परन्तु अन्य सिद्धान्तों में वह योगाचार 
की ओर ऊझुकता है। निर्वाण के मद्दत््वपूर्ण विषय पर इन सतों की 


विशेषता इस प्रकार प्रदृर्दधित की जा सकती है -- 
वैमाषिक तभा प्राचीन सत संसार सत्य; निर्वाण सत्य । 
आध्यम्रिक संसार असत्य; निर्बाण भधत्य । 
सौज्रान्तिक संसार सत्य; निर्वाण असत्य । 
बोगाचार संसार असत्य; निर्याय सत्य | , 
बौद्ध दशनों का यही ताकिंक विकाश है । 
ऐतिहासिक विकाश 


इन दुशनों का ऐतिहासिक विकाश कम रोचक नहीं है । विक्रम के 
श्र 


प्र्ड बोड दर्शन 


पूर्व पंचम शताब्दी से लेकर दशम अताब्दी सक कगमग ३५०० सो वर्ष 
बोदू-दर्शन के उदय भोर भम्थुद्य का मद्तत्वपूर्ण समय है। इस दोचेंडारू 
जे दोदाजये, बौद्चर्म के तीग बार प्रवतन_स्वोकार करते हैं जिपे वे 
“व्यक्रपवर्तन! के नम से पुकारते हैं। प्रस्येछ दिमाग कतपमप €०० 
थर्षों का माना जा सहुता है। पदिले काऊविभाग में प्रधान सिद्धान्त 
पुदक-नैरास्य ( जात्मा का निषेध ) था। बाह्य आायतन या विषय को 
संता का निषेव माना जाता था। यह जगत्‌ शक्तियों का सूछ सता 
विदोन, एक कषणिक, परिणाम या सन्तानमात्र है। यहो तथ्य सर्वत 
भ्रतिरादित किया जाता था । आवार को दृष्टि से ध्यक्तियत निवांण हो 
जीवन का कटष्य था । अत पद्‌ को श्रासि ही मानवमात्र के किये चरम 
करतंब्य स्वोकृत को गई थों । इस स्वरूप का परिचय दम वेमाषिक मत 
सें सिछता है । 
दूसरा काल-विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से केऋकर पक्‍म 
तक है अब 'पुट्रछ नेरात्म्य' के स्थान पर “घमं-नेरारुप स्वेध्ान्य 
ऐ 28 था। व्यक्तिगत कक्याण के स्थान पर सर्वेजनोन ग्विव्ररद्थाण 
_ की भावना विराजने कगो। शून्यवाद के डदय का यहाँ युग है। 
इस मत के अनुपधार जगत्‌ को सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर डसे 
आभास रूप माना गया। आये सत्य को जगद द्विविय सत्यता ( सांब- 
तिक तथा पारमार्थिक ) की कक्पना ने विशेष महर्व प्राप्त किया। 
वैभाएिकों के वहुत्ववाद के स्थान पर “महंत वाद! ( सून्याद्वेद ) के 
सिद्धान्त को आश्रय दिया गया । सत्यता का नियांय पिद्धों का प्रातिम- 
चत्भु दो कर सकता है, इस मान्यता के कारण तक बुद्धि की कढ़ो 
भाजोचना कर रहस्पथाद को भोर विद्वानों का अधिक झुकाव हुआ। 
अद्दद्‌ के संकोर्ण आदर्श ने पछटा खाया ओर बोघिधत्व के उदार भाव 
ने बिदव के प्राणियों के सामने मैदो तथा करुणा का संगलमय जादइ 
डपस्थित किया । मानव बुद्ध के स्थान पर कोकोसर दुख का स्थान हुआ : 


घोद्ध दर्शन का विकास श्र 


शोसरे बिकास का समय विक्रम को पंचम झताव्दी से लेकर दक्षम 
शताब्दी सक है। तकविद्या की उन्नति इस युग की मद्ती विशेषता 
थी। सर्वेश्ुन्यता का सिद्धान्त दोषमय साना गया और उसके स्थान 
पर. विज्ञान की सत्यता मानो गयी । समझ जगत्‌ वित्तया विशान का 
परिणाम माना गया। 'विषयीगत प्रत्ययवाद! का सिद्धास्स विद्ृज्जन 
गन्‍्य डुश्रा । इस दर्शन को. विकक्षण कदपना जाछय-विशान को थो। 
“विजञानवाद्‌ के उदय का यही समय है । इस मत के अन्तिम 
भाचाय असंग और बघुवस्धु को यह कश्पना सान्‍्य थी परन्तु दिखनाग 
झौर घमंकोर्ति जादि ने आकृय-विज्ञान को भात्मा का ही निगृढ रूप 
चतल्ाकर अपने ग्रन्थों में उसका खण्डन किया है । 
इस विकास के याद बोद्ध दर्शन में नवीन कहपना का छमाव दृष्टि- 
शोचर होने छगा । पुरानी कहपना ही नवीन रूप चारण काने छगी । 
इस युग के अनन्‍्तर बौद्धतत्वशान की अपेदा थोद्ध घमं ने विशेष उन्नति 
की । ताम्त्रिक बौद्ध ध्मं के अम्युदूय का समय यही है। परन्तु इस 
धर्म के बीज खूल बौद्ध में सामान्य रूप से और योगाचार मत 
में विशेष रूप से अन्तनिंद्वित थे। अतः वज्ञयान ( ताम्त्रिक बोदूधमे) 
को हम यदि योगाचार जोर झ्न्यवाद फे परस्पर मिकन से उत्पन्ञ होने 
वारा धर्म मानें तो यह अनुखित न होगा । पुक बल विशेष ध्यान देने 
यह है कि इन चार्रो सम्प्रदायों का संबंध विशिष्ट आचार्यों' से हैं 
झल्यवाद का रदय नतो नागाजुंन से हुआ और न विश्ञानवाद्‌ का 
मैश्रेय नाथ से । ये मत इन आचार्यो' के समय से नितास्ठ प्राचोन 
है। शून्यवाद का प्रतिपादन “प्रशा पारतिता? सूत्र में पाया जाता है 
विज्ञानबाद का मूछ “लंकाबतार सूज” में डपछब्ध होता है। पूर्वोक्त 
आचार्यों' ने इन मर्ठों को युक्धियों के सहारे प्रमाणित और पुष्ट किया। 
इन आचायों' का रही काम है। वेमाणिकों के अनन्तर घून्मवांद का 
उदय हुआ और चून्पवाद के अनन्तर विश्ञानवाद का प्राहुर्साव हुआ । 


बोद्ध-दर्शन 


३९६ 


समय विभाग 


मुख्य सिद्धान्त 


सम्प्रदाय 


आचाय॑ 
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१ इसके 


( बौद्ध-दशन का ऐतिहासिक विकास ! ) 


प्रथम मध्यम अन्तिम 
विक्रमपूर्व ५००-१ विक्रमी बिक्रमी १-००. विक्रमी ५००-३००० 


| | 


बहुत्ववाद श्रद्वैतवांद प्रत्यववाद 
( पुदुगल-शून्यता ) ( स्वधर्म-शन्यता ) ( बाह्यार्थ-श्न्यता ) 
गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत. गरम मत नरम मत 


| | | | | | 
सर्वास्तिवादी वात्तीपुत्रीय. प्रासगिक स्वातन्त्रिक श्रागरामानुसारी न्यायवादी 
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माध्यमिक 
कात्यायनी पुत्र नागार्जुन भव्य असंग दिडमाग 
संघभद्र तथा तथा तथा 
आर्यदेव बसुबन्धु ॒धर्मकीर्ति 








हिये देखिये डा० चेरवास्की--बुधित्ट लाबिक भाग प्रथम ३० १४ 


म्ध्य्य्प्स्ष्ड््कस हट 
|| वैभाषिक संत | 


ऋष्य्म्स्य्य्त्श्प्य्प्क् 


श्े 

चतुर्देश परिच्देद 

( ऐतिट्ासिक विवरण ) 
इस सम्प्रदाय को 'वेभाषिक! संज्ञा विक्रम के प्रथम दातक के अनम्यर 
आपछ्त हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय लत्यन्त प्राचोनकाक्ष में विद्यमान था। 
डस समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्विवाद! था जिसझे 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवषे में सर्वेत्र विख्यात था ॥ 
शहूराचाय$ ने बह्मसूत्रभाष्य (२२।३८) में तथा वासस्पतिमिश्र २ ने इस 
भरष्य को भामती में वेभाषिकों को 'सर्वास्तियादी ही कष्टा है। इस मत 
के अनुसार जगत्‌ की समस्त वस्तु चाहे वह बाहरी या भीतरी, भत तथा 
भऔतिक, चित्त तथा चेलसिक हो --पस्तुतः विद्यमान हैं, उनको सत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं है । इसी कारण इस का नाम 'सर्वास्तिवाद 
पढ़ा । कनिष्क के समय में ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी में ) बोड़ 
मिक्षुओों की जो चतुथ संगीति हुईं थी उसने इस सम्प्रदाय के गुरू ग्रस्थ 
भायेकात्यायनीपुत्र रचित 'शानप्रस्थानशास्त्र” के ऊपर एक विधुल्अकाय 
प्रामाणिक टीका का निर्माण किया जो “विभाषा? के नाम से प्रसिद्ध दे । 
इसी ग्रन्थ को सर्वापेष्ा अधिक् मान्यता प्रदान करने के कारण द्वितोय 
शतक के अनन्तर इस सम्पदाय को 'वेभाषिक के नास से पुकारने लगे | 


नामकरण 








१ तन्नते सर्वास्तिवादिनों बाह्यमन्तरं चर वस्तु श्रभ्युपगब्छन्ति 
भूतं च भौतिक॑ च चित्त च चेत्तं च | --शाइ्रमाष्य ३९) १८८ 
२ यद्यपि बवैभाषिकसोत्रान्तिकयोरवान्तरमतभेदोडस्ति तथापि 
स्वोस्तितायामस्ति संप्रतिपतचिरित्येकीकृत्य उपन्यल्तः--भामती (२२१८ ) 


१९८ बौद्ध -दशन 


यशोमित्र ने अमिधमेकोश को स्फुटार्थां नामक व्यास्या में इस शब्द की 
को यही ध्यास्या को है$ ! 


द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद! अपने प्रिय सिद्धान्तों के 
रखण के निमित्त 'स्थविर वाद! से एथक्‌ हो गया । अशोक के समय सें 
( तृतीय शासाब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मथुरा था। शाणवास नामक 
प्रसिद्ध बोद्धाचार्य के प्रधान शिष्य ठपगुप्त मथुरा के किसी वैश्य कुछ में 
रत्पञ्ष हुए थे। सर्वास्तिवादी द्ोग इन्हीं उपगुप्त को मद्दाराज अशोक- 
बर्घन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्थविरवादी छोग मौद्गलिपुश्र “तिश्या 
को बह गौरवपूर्या पद प्रदान करते हैं । तृतीय संगीति के अनन्धर मौद्ग- 
क्षिपुन्न त्िष्य ने उस समय भ्रचक्षित, स्थविरवाद के विरोधी, सम्प्रदायों 
के मिराकरण के निमित्त 'कथावत्थु? नामक प्रस्चिद्ध प्रकरण ग्रन्थ छिखा | 
इसमें निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद भी अन्यतम है । अतः इससे प्रकट 
दोता है कि विक्रमपूर्व तृतीय शातक में भी सर्वास्तियाद की पर्याछ 
भप्रसिद्धि थी । अशोक के अनन्तर यह मत गंगा यमुना के प्रदेश को छोड 
कर भारत के विश्कुछ उत्रीय भाग--गान्धार तथा काश्मीर में--जाकर 
रहने छगा । इसको प्रधानता ६स भूखयढ में विशेष रूप से सिद्ध होती 
है। यह प्रसिद है कि महारा+ अशोक स्थविर घाद के ही 
पृष्ठपीषक थे भोर इस मत के प्रचार के लिए उन्होंने. काइ्मीर 
शान्चार में साध्यमिम स्थविर को भेजा, परन्तु लशोक का यह कार्य इस 
बेश में सफल नहीं हुभा । इस देश में सर्वास्तिवाद की भन्तुयणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले द्वी सर्वास्तिवादियों के दो 
प्रधान भेद टपतब्घ होते हैं-गन्धार शास्त्रिण: तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इसमें बसुबन्धु ने अपना अभिधर्मकोश काइमोर के ब्रैभाषिक मल के 


१ “विभाषया दिव्यन्ति चरम्ति वा वैमाषिका:। विभाषां वा 
बदन्ति वैभाषिकाः॥ उक्‍्थादिप्रक्तेपात्‌ ठकू पृ० १२ 


वैमाषिक मत १९९ 


अजजुसार हो किसा था, परन्‍्ठु यशोमित्र के कथनाजुसार स्पष्ट है कि) 
कोश्मीर के थाइर भी वेभायिकों की स्थिति थी२। महाविभाषा में भो 
इन दोनों सम्मदायों के सिद्धान्तों का स्पच्ट डदलेसत मिकता है। अतः 
ऐतिहासिक पर्यांटोचना से हम कद सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो 
सम्प्रदाय थे-- गन्धार के सर्वास्तिबादी लगा काश्मीर के सर्वाध्तिवादी, 
परन्तु चतुर्थ सगीति के अनन्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
पित कर दिया गया और वह काइमीर वेभाषिक” नाम्र से ही 
प्रसिद हुआ | 
वेभाषिक सत का बहुक प्रचारक सम्राट कनिष्क से हुआ । उसकी दी 
भाज़ा से भाचाय पाएवं ने कश्मीर में महती सभा पाँच सो वीतराग 
इललोर भिक्षुओं की सब्पन्‍न को जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा 
प्रधान सहायक कवि-दाशंनिक शिरोमणि अश्यघोष थे | 
इश्तो संगोति में क्लानप्रस्थान की महती टीका 'महाविभाषा! की रचना 
की गई । उसी समय से कनिष्क ने अपने घर्म-प्रचारक भेजकर भारत 
के याहर उत्तरी प्रदेश-- चीन, जापान में इस मत का विधुत्ष प्रचार 
किया। सम्राट कनिष्क धमम-प्रचार में दसरा अशोक था। चीनदेशर्मे 
नभी से वैभाषिक' मत की प्धानता है। चीनी परियाजकों के छेख से 


इस मत के चिपुछ प्रचार तथा प्रसार का हमें परिचय मिलता है | 





१ काश्मीरवेमाषिक्नीतिसिद्ध: प्रायो म्यायथ कथितोडमिधर्म: ॥ 
“--अमि० कोष० ८॥४० 
२ किमेष एवं झास्यामिधघर्मो श्ानप्रस्थानादलक्षणोे देशितोडत 
इदमुच्यते काइ्मीर--वेमाधिकनीति---सिद्ध इति विस्तरः। क्श्मीरे भवाः 
काश्मीराः । विभाषया दिव्यन्तीति वैभाधिका इति व्याख्यातमेतत्‌ | सन्ति 
काश्मीरा न वैमाषिका:, स्ति वैमाषिकाः न काश्मीरा | तेषां नीत्या 
सिद्धोअमिधर्मः, स मया आयेण देशितः॥ _. --स्छुटार्था | 
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फाहियान ( ३६१३-७१४ ई० ) ने इसको पाटक्षिपृत्त और 'चोन में स्थिति 
अपने समय में बतऊाई है। युन्‌ ब्वाज्ञ के समय ( ६४० ई० ) में यह 
सल भारत के आहर काशगह, उख्यान, आदि स्थानों में तथा भारत के 
भीतर सतिपुर, कस्नौज, राजगृह में, परश्चिचम फ़ारस तक फैका हुमा था । 
इसिह ( ६७०१-६४ २ ई० ) स्वर्य वेभाषिक था। उसके समय में इस 
सम्प्रदाय का चहुत हो अधिक प्रचार दीख पढ़ता है। भारत में मगण 
इसका झडडा था, परन्तु छाट ( गुजरात ) /सिन्‍्च, पूर्वी भारत में सो 
इसका प्रचार था। भारत के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषतः ), 
खम्पा ( अत्पशः ), चीन के पूर्वो प्रान्व तथा मध्यएशियवा में इस मत के 
अनुयायी अपनी प्रधानता बनाये हुए थे। हस तरह सर्वास्तिवाद का 
विपुछ प्रचार इस मत के अनुयायियों के दीघकाक्षीन भ्रध्यवसाय का 
विशेष परिणाम प्रतीत होता है। संगति के प्रस्तावानु वार पूर॑ श्रिपिटकों 
पर विभाषायें लिखी गई ज्ञिनका क्रमशः नाम था--४५द्देश सूत्र ( सूत्र 
पर ), विनय विभाषा शास्त्र तथा अमिधर् विभाषा शास्त्र | इस प्रकार 
सर्वास्तिवाद का उदय तृतीय शतक वि० पू० में सम्बन हुप्रा 
लथा अमभ्युद्य १७ शतान्दियों तक भारत तथा मारत के बाहर 
ध्तम्रान या । 
साहित्य 

सर्वास्तिवादियों का साहित्य संस्कृत साषा में था जोर वह बहुत 
डी विशाक था। दुःख की बात दै हि यद विराट मूछ साहित्य कात- 
कवलित हो गया है। इसको पत्ता का पता भात्र कल चीन भाषा तथा 
तिनन्‍्यती भाषा में किये गये अनुवादों से हो चछता है। इसके परिचय 
देने के किए हम जापानी विद्वान ढा० ताकाकुसु के नितान्त 
ऋामारी हैं । 


दिसीय संगीतिस सर्दास्तिदाद ओर स्थविरबाद का विवाद-विक्षय 


अभिषमं' था और उसी में पायक्य दोल पढ़ता है। सूत्र तथा विनय 


वैमाषिक मत श्ण्र्‌ 


(क) सुच पिटक में दोनों मतों में विशेष साभ्य है। प्रर्यों के विषय 

तथा वर्भी-कारण में कहीं कहीं विभेद अवश्य वर्तमान है, 
परन्तु सामान्य रीति से दम निःसस्वेद कह सकते हैं कि दोनों मतों के 
सूत्र तथा विनय पुक समान ही हैं। सर्वाश्तिवाद का सूत्र-- 


अन्य वैभाधिक झन्य स्थविरवाद 
दीर्धांगम बन दीघेनिकाय 
.' अध्यमागस नल मज्सिसनिकाय 
' संयुक्तागम न्ः सजुक्त ॥% 
अंगोसरागम कट अंगुत्त 
झुद्दककागम न्‍्ः खुदक # 


सर्वास्तिवाद सूत्रों को 'झागम! रहते हैं. तथा थेरवादी सूत्रों को 
निकाय । साधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार ही आगम माने गये 
हैं, परन्तु पाँखवे भागम के भो कतिपय प्रस्मों की सत्ता निःसन्दिर्ण 
सिद्ध हो चुकी है। दीघंनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दी्घांगम में 
केबल ३० सूध्र।| इन सूत्रों में २७ सूत्र दोनों अन्यों में एक 
समान हो उपलब्ध द्ोते हैं, यद्यपि निवेशक्रम नितान्त मिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तीन सूत्र 'मध्यमागम? में उपलब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का अभी तक पता नहीं चछता। इन आगमों का अनुवाद चीनी 
भाषा में भिक्ष २ शतारिदयों में किया गया। बुद्यश ने ( ४३२ ई०- 
४१३ ईं० ) पूरे दोर्धागम का अनुवाद चीनी भाषा में किया तथा गौतम 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८ ई० ) सम्रम मध्यमागम का | इन झर्न्थो 
का बद्रण बसुवन्धु के ग्रन्थों में मिलना इस यात का स्पष्ट प्रमाण हे 
कि इन आगमों का सम्बन्ध वेभाषिक सम्प्रदाय के ही साथ था। 


(ख) विनय 
पर्वास्सिवादियों का भपना विशिष्ट विनयपिटक अधइय विद्यमान 
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था बिसका तिवब्यती अजुवाद झाज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों को 
सुछमा इस प्रकार है-- 


सर्वास्तिवादी थेरवादी 
(१ ) विनय वस्तु महावग्ग ( पाछी विनयपिटक ) 
(२ ) भातिमोद्द सूश्र है पातिमोक्ख न 
(३ ) विनय विभाग ) सुत्तविभंग हर 
(४ ) विनय क्षुद्रक वस्तु चुदक बग्ग ३४ 
(७ ) घिनय उत्तर अन्य परिषार 


यह तिब्बती विनय सर्वास्तवादियों का ही निःरून्देह रूप से दे, 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि तिब्बती ग्रन्थ के मुख प्रृष्ठ पर शारी 
घुन्न तथा दाहुरू से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा बनी है। राद्ुक् 
धारोपुत्र के शिष्य हैं और चीन देश में राहुक ही सर्वास्तिवाद के रुद्‌- 
भाथक माने जाते हैं१। इतना ही नहों, तिब्यती अनुवादक परिडत 
काइसमीर देश के निवासी थे। यद्द देश वेभाषिकों का प्रधान केन्त्र था ? 
अतः अनुवादक के वेभाषिक धोने से उनके हरा अनुवादित गृत्ष अन्धों 
का वेसाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है 

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त भिन्नतः 
दोख पड़ती है। मधुरा के सर्वारितवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
८० भ्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का एक विराट संग्रह भी 
बिनय में सम्मिलित था ; परन्तु काश्मीरक सर्वारितवादियों ने जातक के 
कथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका घिनय दस 
अध्यायों में विभक्त था जिस पर ८० अध्यायों की विशाक्काय विभाषा 


विद्यमान थी । आख्यानों के विषय में यह द्विविध प्रक्षत्त ध्यान देने 
थोग्य है । 


१ प्रण्ला९--भरश्राप्राध लए [२था॥॥65 9. 6 9. 
३ ट्रष्टन्य इडियन हिस्टा० का० भाग ५ ( १९२६ ) प्र० १-५ 
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(ग) अभिषमे 

सर्वास्तिवादियों का विशाक झामिधम आज भो चोनदेश में अपनी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये अन्थ सात हैं जिनके क्लानप्रस्थान विषय प्रति- 
एादन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और 
अन्य छु अन्य र'ह्वायक तथा पोषक दवोने से 'पाद' माने जाते हैं। इनका 
परस्पर सम्बन्ध वेद तथा वेदाओों के समान ही 'समझना चाहिए । इनका 
संक्षिप्त परिचय इस अकार है--- 

(१ ) ज्लानप्रस्थान--रचयिता आये कात्यायनीपुत्र । 

इसका चोनी भाषा में दो बार भनुवाद किया गया था। चतुर्थ 
शतक में काइमीरनियासी गौतम संघदेष ने ( इे८घए१े ह० ८३७४० वि० ) 
'फोनिअन' मामक चीनी विद्वान्‌ तथा धस्मपिय के सहयोग से इसका 
अष्टप्नन्थ' के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद यूनू:स्यांग 
( ६५७ ई०---६३६० ई० ) ने किया था । यून्‌-च्वांग ने उप्तरी सारत के 
तामसावन विद्दार में सर्वास्सिवादाजुयायी ३०० मिक्षुभों का अपनी यात्रा 
के समय देखा था। इसी विद्वार में काल्यायनीपुत्र ने हुस अनुपम अन्य 
की रचना की । इनका समय बुद्ध की रूत्यु के ३०० धर्ष अनन्तर 
( कर्थात्‌ ३१९६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) चतक्ाया गया है। यददी 
महत्वपूर्ण अन्थ था जिस पर कनिष्क काल्जोन _संगीति ने 'विभाषा? का 
निर्माण किया । इसके भाठ परिष्छेद हैं हसोलिए यह “श्रष्ट ग्रन्थ भी 
कट्टा जाता है जिनमें छोकोत्त रथमं, संयोजन, शान, कर्म, महाभूत, 
इन्द्रिय, समाधि तथा स्ओशृत्युपस्थान का क्रमशः सांगोपाह वर्णन किया 
गया है। वेमाषिकों के दाशंनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के छिप यही 
प्न्थ नितान्त उपादेय तथा प्रधान साना जाता है। 

(२) संगी तिपर्याय-यश्मोमित्र के अनुसार इसके रचयिता का नाम 
महाकौप्ठिछ तथा चोनो अन्यों के अनुसार शारीपुत्र था। दोनों बुद्ध के 
साझात्‌ शिष्य ये। भ्रतः देभाषिकों को दृष्टि में यह भ्रस्थ अभिघमस- 
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साहित्य में सर्वेप्रायीन है । सुनते हैं कि बुद्ध की भाशा से ही शारीपुन्र 
मे धर्मों की गणना के छिए इसकी रचना की । थेरवादियों के “पुग्गछ- 
पव्व्मत्ति! के अनुरूप हो इसका विषय है। इसमें १२ वर्ग हैं | हुएन 

“द्वाग ने इसका चीनोभाषा में भनुवाद_ किया था जो ३९६ पृष्ठों में 
छुपा है। 

(३ ) प्रकरणवाइ--रचयिता वसुमित्र | इस अन्य के रचयिता 
चहुमिन्न चतुर्थंलंगीति के अध्यक्ष पसुमिन्र से मिन्‍न तथा प्राचीन हैं । 
बुद्ध के निर्वाण से तीन सौ वर्षो के अननन्‍्तर वसुमित्र की स्थिति बताई 
जाती है। अठः ये कास्यायनीपुत्र के समकालोन द्वितीय-शतक वि० पू० 
में विद्यमान थे। हुएनसांग ने ६५६ ई० में इसका अनुवाद किया। 
उससे पहले भी गुणमद्र तथा बुदढ़यश / ४३५१-४४७३ ई० ) ने इसका 
चीनी में अनुदाद किया था। हुएनसांग के अनुसार पेशावर के पाष्त 
पुष्कछवर्ता विहार में वसुमित्र ने हसका निर्माण किया | इसमें ८ वर्ग हैं 


जिनमें धमं, शान, आयतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण उपस्थित 
किया गया है । 

(४ ) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देवशर्मा । यदद प्रन्ध 
शानप्रस्थान का तृतोंयपाद है । हुएनसांग के अनुसार देवशर्मा ने शावस्ती 
के पास, विशोक में इसका निर्माण किया । इसमें ६ स्कन्ध हैं जिनमें 
पुदूगक्ष, हेतु, प्रत्यय, आल्नृश्वन-प्रत्यय तथा अन्य प्रकीर्ण॑ विषयों का 
बर्णन है। टुएनसांग ने ६४९ ई० में इसका चोनी में अनुवाद किया है 
जो ३१० पृष्ठों का है । 

(४ ) धातुकाय--रचयिता पूर्ण ( वशोमित्र ), बसुमित्र ( चीनो- 
मत ) | हुएन संग के पट्टशिष्य क्वीचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन 
संसू]रण थे । बृददत्‌ संस्करण ६ इजार इछोकों का था। अन्तर इसके 
दो सक्षिप्त संस्करण तैयार किये गये-ह सौ श्क्लोकों का तथा ५ सौ श्लोकों 
का। हुपुन सांगका अनुवाद बोचकाले संस्करण का है जो केवछ ४४६ 
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पष्ठों का है। इसमें २ खण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें गाना प्रकार के 
घर्मा' का विस्तृत विधेचन है । 


(६ ) धर्म स्कन्ध--रचमिता शारीपुत्र ( यशोम्रित्र ), मद्दामौद्र- 
छायन (चीनी मत)। पर्चास्तिवाद झमिघम का पद्चम पाद है । यह ग्रन्थ 
महत्त्व में शञानप्रस्थान से ही कुछ घट कर है। यद्यपि यह पाद ग्रन्थों 
में गिना जाता है, तथापि मूछ अन्य के समान ही गौरवास्पद माना 
जाता है| संगीति पर्याय में प्रमाण के रिए इसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं 
जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। हुएनसांग के चीनी अनुवाद में २३ परिच्छेद हैं जिनमें भाय॑सस्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( ज्ञान के विविध अंग-प्रध्यंग ), ६न्त्रिय, जायतन, 
स्कन्‍्घ, प्रतोत्यसमुष्याद आदि दाशैनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत 
विवेचन है | 


(७) प्रज्नप्ति शारत्र--रचयिता भार्य मौदूग़छायन । हुएनसांग ने 
पूर्वनिर्दि्ट केवछ पॉल ही पादों का अजुवाद किया है। इस पष्ठ 
पांद का अलुवाद बहुत पोछे घरममेरत्ष ने ,(३००४-१०५८ ई०) एका- 
दुश शतक में किया । इसी कारण ६सको प्रामाखिकता में विद्वानों को 
विपुछ् सम्देद है। इसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी अजुवाद २२ पृष्ठ 
का है। विशेष बात यह है कि इसी अन्य का तिव्बती अनुवाद मिकता 
है, पूर्वाज्किस्खित प्रन्थों का अनुवाद तिब्वत में उपकब्ध नहीं होता 
जिसमें प्राधीन तथा समकाझछीन अनेक विद्वानों तथा आचायों के मतों 
का उसलेख किया गया है। हसके रखनाकाल में अनेक शास्त्रनिष्णात 
भाचाय॑ थे जो “अभिधम-महाशास्त्रिण:” के नाम से उल्छिलत हैं । उस 
समय इन दाहंतिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिया:-- 
गन्धार देशके आचाय तथा काइमीर शास्त्रिण:--काश्मीर के परिष्त | 
परन्तु इन दोनों सण्डलियों के मर्तों का समन्वय कर दिया गया। 
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लवान्तर काछ में काश्मोर के पणिडतों के मत का सर्वेत्र प्राघाव्य गृहीत 
हुआ | पैसापिकों' का मूक प्रम्थ यही विभाषा ह्टै। 

सर्वास्तियादी अभिधचर्म के ये ही सात अन्य चीनी अनुवाद में डब- 
छत्घ होते हैं। इनका मूल संस्कृत में था जो आज कछ अप्राप्य है। 
इन प्रन्थों को रचना भिन्न-मिश्न शतादिदियों में हुई। सम्प्रदाय शो इनमें 
तीन ग्रन्थों को रचना बुद्ध के ही समय में, एक अन्य को पुक सौ वर्ष 
याद तथा तोन ग्रन्‍्यों को तोन सौ वर्ष बाद सानता है, परन्तु रचना काल 
के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद दे । 

सर्वास्तिवादियों के दार्शनिक ग्रन्थों का सामान्य परिचय दिया गया 
है। कनिष्क के समय में ज्ादप्रस्थान के ऊपर एक विशाज़काय भाष्य 

का निर्माण किया गया। इसी का नाम है--विभाषा ! 

सद्दाविभाषा “विभाषा' का शब्दार्थ है विकद्प क्र्यात्‌ एक विषय पर 
मिश्र भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह किया जाना और उनमें ज्रो मत 
बामाणिक प्रतीत हो उसे मान्यता प्रदान कर अद्दण कर लिया जाना। 
अतुर्थ संगीति में भाचाये वसुसित्र तथा कविवर अश्वघोष का “विभाषा' 
की रखना में विशेष हाथ था | 'विभाषा' की तीन टोकायें की गईं भिनमें 
सबसे बढ़ी टीका 'महाविभाष? के नाम से विख्यात हुईं । इसका चीनो 
भाषा में त्तोम वार अनुवाद किया गया। काश्मीर चैसाषिक संघदेय 
( ३८४ ई० ) ने इसका पहलछा अनुवाद कियः था। दूसरा अनुवाद 
बुद्ध व्सों तथा ताओ-ताई ने मिज्रकर ४२१-४२७ ईं० में किया, परन्तु 
शाज्यविज्वव के कारण यह अनुवाद नष्ट हो गया । तब सप्तम शताब्दी में 
हुएन सांग ने मूल्ष संस्कृत से इस अन्थरत्न का अनुवाद चार वर्षो 
में ( ६५६ ई०-६५१६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी विद्वत्ता का रुज्ज्वह प्रभाण 
दिया । महाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के अनुसार हो आठ अन्य हैं जिनका 
अनुवाद चार हजार पूष्ठों के कछगमरा ह्दै । यह मद्दाविभाषा शाः 
जुद्धवृधेन का विराट ज्ञानकोश है। इसो साष्य के जा कप वे सके 
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में बधुबन्जु ने अपने अभिघर्मंकोश का तथा संघमतर ने सम्यप्रदीपिश्षा 
का निर्माण किया। वेमापिकों का यही मृक खछोत है । 


*थ 


आचाय 

(१) बहुबन्धु- 

सर्वास्तिवाद के इतिदास में चतुर्थ शताब्दी सुब॒र्ण युग मानो जाती 
है क्योंकि इसी युग में दो बढ़े बढ़े आचार्यो' ने प्रामाणिक अन्थों को 
रचना कर इस मत के प्रभाव को और भी वढ़ाया । इनमें एक का नाम 
है -वसुवन्धु और दूसरे का संघमद्र | वसुवन्धु की प्रतिस्रा तथा पाणिद॒त्य 
अलौकिक था । उनके प्रन्यथ उच्च कोटि के हैं । इसी कारण उनकी गणना 
बोद्ध मत के प्रकाण्ड दाशनिकों में की जातो है । 

चसुबन्धु के पाण्डित्य तथा परमार्थ दृत्ति का परिचय हमे यशोसिश्र 
के कथन से स्पष्टत: मिकछता है। यशोमित्र का कहना है कि वहुवस्चु 
ने परमार्थ के लिए शास्त्र की रचना कर स्वयं शास्त्र ( बुद्ध ) का काये 
सम्पादन किया है। अत्त: इस बुद्धिमानों के अग्रणी को विद्वशश्न द्वितोय [ 
बुद्ध के नाम से पुझारते थे+। यह प्रशंसा वस्तुतः यथार्थ है। वहुबन्चु 
ने अपना अभिषमकोष छलिक्षकर बुद्धघम का जो प्रसार तिव्यत, चोन, 
जापान तथा संगोछिया आदि देशों में सम्पन्न किया है वह घामिक 
इतिदाल में एक कोतुदऊपूर्ण घटना दे । 

इनका जन्‍म गारथार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर में कौशिक 
गोत्रीय एक बआाह्षणकुछ में हुआ था। ये तीन माई थे। जेडे भाई का 








१ परमार्यशासत्रकृत्या कुर्बांणं शास्तृकृत्यमिव लोके | 

ये बुद्धिमतामग्रूय॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः । 

तेन बसुबन्धु नाम्नाभविध्यपरमार्थबन्धुना जगतः 

श्रभिघमेप्रत्यासः कृतो5यममिघर्मको याख्यः ॥| 
“-स्फुटाथों पृ० १ 
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जाम था आर्य असंग जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के 
झबसर पर किथा जायेगा । छोटे भाई का नाम था 'विरिश्ि 
लत्स! । चसुबन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वास्ति 
यादियों का बोल-वांछा था । शिक्षा के छिए ये काइमोर गए । वहीं 
विमाषाशास्त्र का गा अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या 
क्षाप भौर भयोध्या में ही ये विशेष रूप से रहने त्गे । शास्त्रार्थ. 
में मो बड़े कुशक ये। सुनते हैं कि पक बार विन्ध्यवासी नामक 
सांख्याचार्य ने इनके गुर चुडुमिन्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। वसुबन्धु 
छस समय उपस्थित न थे। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्होंने 
विन््यघासी को शास्त्रार्थ के लिए छत्चकारा | परन्तु उसके पहले ही ये 
संक्याचाय घराधास को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। तब इन्होंने 
विन्ध्यवासी की 'सांस्य सप्तति' के छण्डन में 'परमार्थ सप्तति” को रचना 
की | इस ग्रन्थ का टफएलेल तत््वसंग्रह के टीकाकार आचाये कमझशीक 
मे बड़े आदर के साथ किया है । न 
चझुबन्धु के समय में बहुत मतभेद है । जापान के विद्वान 
डाक्टर तकाकुछू २०० ई० बतकाते हैं। परन्तु यह बात ठोक नहीं 
जच्ती । वसुबन्धु के ज्येष्ठ सहोदर भसंग के अन्धों का चीनी भाषा में 
अनुवाद घमरक्ष ने किया था। और ये धमरक्ष ४०० ई० में चीन में 
विद्यमान थे। चीनी भाषा में अनुवादित परसाथथे कृत बसुबन्धु की 
शीवनी में ये अयोध्या के राजा के गुरु बतलापु गए हैं। उधर वामन ने 
अपने 'काव्याखझर वृत्ति? में इन्हें चन्द्रगुतके तनय ( चन्द्रप्रकाश ) 
का सचिव बताया है। चन्द्रगुसत से अभिप्राय गुतपंशीय चन्दगु्त 


3 एवं आचाय॑बसुबन्धु प्रभितिमिः कोशपरमार्थत्षतिकादियु अमिप्राय 
प्रकाशनात्‌ पराकान्तम्‌ | अ्रतस्तत एवावगन्तब्यम्‌ | 


तत्वसंग्रद; पृष्ठ १२६ [ 


वैमाषिक मत २०९ 


भ्रथम से है१ । अतः शनके पुश्र समुतयुत्त के समथ में वसुधन्चु की 
स्थिति सप्रसाय मानी जा सकती दे । इन्होंने ८० वे का दीघ जीवन 
ब्रास किया था। अतः इनका समय र८० ई० से केकर ३६० ईं० 
मागमा सकसंसत तथा डचितत प्रतीत होता दै 

इ नकी जिहा जिस प्रकार परपक्ष के खबथरुन में कुशक्त थो डसी 
प्रसार इनकी छेखनो स्वपद्ठ के भण्डन में अुतगति से चकती थी। चीनी 
भाषा के ब्रिपिटक में इनके ३२९ अन्धों का उसछेश मिक्षता है! इस 
नाम के छ आाक्ायों का पता बौद्ध साहित्य से कगता है। अतः 
समीक्षा कर इनके सछ प्रन्थों का पता गाथा जा सकता है। इनके 
दीनयान-सम्वन्धी निम्नन्नखित भ्रभ्थ विशेष उस्टेखनीय हैं :--- 


ग्रन्थ 


($ ) परमार्थसप्तति-- विन्थ्यवासी रचित सांख्यसप्तति का 

झयड़न । 

( ३२) तकझारत्र--इस अन्ध का चीनी भाषा में अजुवाद परमार्थ 
ने ७४० ई० में किया । इसका विषय थोड न्याय है जिसमें तीन परिष्चेद 
हैं। पश्चावयच, जाति, तथा निग्रह-स्थान का क्रशः वर्णन हैर । 

( ३) वादविधि-- इस अन्य के अस्तित्व के विषय में अनेक 
प्रमाण उपजन्ध हैं । “भमकीतिं? ने वादन्याय ग्रन्थ खिसा जिसको 
स्याख्या में शाम्तरक्षित ( ७७०-८४० ) ने छिसा है--“अय्य वादन्याय- 





१ सोथयं संग्रति चन्द्रगुसतनयश्चन्द्रप्रकाशों युवा, 
जातो भूपतिराग्यः कृतधियां दिष्टया कृतार्थश्रमः ॥ 
आश्रयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिब्योपक्षेपपरत्वात्‌ साभिप्रायत्वम्‌ । 
२--इसका अंग्रेजी अनुवाद डा० त॒ुशी ( छः #0८० ) ने 
ए०---92792० [.087० किया है। गायकवाड़ सीरीज । 
श्ष् 


२१० बोद दर्शन 


सागें।.. सकककोकानिवन्धनवन्धुना , चादाविधानादो 'आयेद्रसुबन्‍्थुवा 
महाराजप्योकृतः । क्तुण्यक्नच तदनुमदत्यां न्यायपरीक्षायां कुमतिमतमत्त- 
सातड्-शिरःपीठपाटनपटुमिराचार्यदिज्ञनायपादैः ।? इस वाक्य से मालूम 
दोता है कि वसुबन्धु ने न्‍्यायशास्त्र पर वाद-विधान नामक अन्य 
लिक्षा था। न्यायवातिकतात्पये टोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पति 
मिश्र ने वलुबन्धु के वादविधि का बहुशः राहछेख किया है। इन 
निर्देशों को परीक्षा से स्पष्ट है कि इस गअ्न्थ में प्रध्यज्ञ अनुभानाद़ि 
प्रमाणों के ऊद्चण थे । घमकोति के ग्रन्थ को तरह केवल निग्नहस्थानों 
का ही वर्यन न था३ । 
(४ ) अभिघसेकोश 

चसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण अन्य यही है जिसमें अमिघर्म के 
समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित हैं। वेमाषिकमत का यह सरवेस्व है। 
विभाषा को रचना के अनन्तर काश्मोर वेभाषिकों की प्रधानता सर्व- 
सान्‍्य हुईं। उसी मत को आधार सानकर हस ग्रन्य का निर्माण 
हुआ २ | सर्वास्तिवादियों का अभिघर्म ही इसका प्रधान आश्रय है३ । 
तथापि अपनी वध्यापकता के कारण यह कोश बोद्धकम॑ के समस्त मतों 
को सान्‍्य तथा प्रमाणभूत है। बाणभट्ट ने तो यहाँ तक छिखा है कि 

१--न्यायवार्तिक--पृष्ट ४० । श्रपरे पुनर्वशयन्ति ततोडर्थाद्विशार्न 
प्रस्यद्षमिति | इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है->तदेव॑ 
प्रद्यक्षलक्षणं समथ्यं वायुबन्बवं ततूप्रयहलक्षणं विकल्पयितुमुप्यस्थति । 
--तात्पययै टीका प्रृ० ११६ काशी । 

२. काश्मीरबैमाषिकनोतित्िद्धः, आयो मयाय॑ कथितांडमिघर्मः | 
अभिषर्मकोष--८।४० ( काशीविद्यापीठ का सत्करण ) 

३ योडमिघर्मो शानप्रस्यानादिरेतस्य मदीयस्य शास्त्रस्याअयभूतः 
ततो द॒याषोंदमिधर्मादितन्मदीयं _ शास्त्र निराकष्टमू--स्फुटाथी पृ० १० 


वैभाषिक मत श्श्श 


शाक्यमिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम में शाक्य-शासन सें कुशल 
सुग्गे सो 'कोश” का उपवेश देते थे । यहाँ 'कोश' से अभिप्राय धसुबन्धु 
कृत अभिषमकोश! से ही है॥। जापान में इस ग्रन्थ के आदर का 
पता इसी घटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययन के छिए कुद्दाः 
नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ है। उसो भकार वसुवस्धु की 'विश्वप्ति- 
मात्रता-सिद्धि 'के अध्ययन के निमितत युह-शिकि! नामक सम्प्रदाय आज 
भी विद्यमान है। इसका अजुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पह- 
मार्थ का ( ५६३-१६७ ईं० ) तथा हं नसांग का ( ६५११-१३ ई०।॥ 
करू नसांय इस कोए की व्याख्या में बड़े निष्णात ये । 'कोकि? तथा 
पोशो! नामक दो पाण्डित्यपूण व्याख्यायें चीनी भाषा में विलमान हैं 
जिन्हें हुएनसांग के दो शिष्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर निवद 
किया था । 

,. चंद अन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चक्षता है-3 घातुनिदेश,२ इन्द्िय निर्देश,३ छोकथातु निर्देश,४कर्म निर्देश 
» अनुशय निर्देश, ९ जाये. पुद्धछ निर्देश ७» श्ान.निर्देष तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार _६ सौ कारिकाओं में ब्रोदघम्म के सिद्धान्तों का मर्म 
निवद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यह सुत्र के समान- 
गूढ तथा सूक्ष्म है। इसके तात्पयं को व्यक्त करने के छिए अनेक 
आधार्यों ने ब्याख्यायं व्िस्तो हैं जिनमें केवज्ञ एक हो टोका मूक्ष संस्कृत 
में उपलब्ध है-- 

(१ ) अभिधसंकोशभाष्य--वसुबरणु रचित ( संस्कृतसूल अप्राष्य, 
दिव्यती अजुवाद बुद्ध प्रन्यावली से० २० में १३६१७ में प्रकाशित ) । 
(२ ) भाष्य टीका ( तस्‍्वारय )--स्थिरमति रखित । 


१ “तिशरणपरिः परमोपांसकः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलेः कोशं 
समुपदिशक्धिः--दर्पचरित प्‌ृ० २३७ ( निर्णय सागर ) | 


श्श्र बोौद्ध-दर्शन 


(३ ) म्मप्रदीप बृत्ति--दिरुनाग रचित । 

(४ ) गुणमतति ] रचित भ्याख्यायें स्फुटार्था में डल्छिखित 

(७ ) बघुमित्र ( शा ) हैं।। 

(६ ) स्फुटार्था--यशोमित्र कृत ( सूछसंस्कृत में उपकन्ध है, केवऊ 
प्रथम कोधास्थान ६८ ग्रन्थावकी में ( सं० २१५, १६३०८ ) प्रकाशित । 
समग्र अन्य रोमन छिप में जापान से प्रकाशित। स्फुटाथी में कारिका 
तथा आध्य दोनों की टीकायें हैं, यहुवन्घुकृत भाष्य के उपलब्ध ने 
होने से स्फुटार्था की अनेक बातें समझ में नहों आतों। आधव्य 

श्पदन्ध हो जाथ, तो कोश का मर्म अभिव्यक्त हो सकता है। 

(७ ) छक्षणालुसारिणो---पुण्यवर्धन । 

( ८) भ्रौपयिको--- शान्तिस्थिर देव । 

इस ब्याख्या-सम्पत्ति से कोश के महत्व का किश्नित्‌ परिचय चल 
सकता है। सच तो यह है कि अभिघमंकोश एक ग्रथन होकर स्वयं 
पृश्तक-माछा है जिसके अंश को छेकर टीका-टिप्पणी छिक्ी गई तथा 
खाण्डन-सण्डन की परम्परा शुरु हुईं । अरुछी व्याख्या के बिना यह ग्रन्थ 
दुरुढ देर । बोद दर्शन के कोशमृत इस कोश का तात्पय॑ सब तक 


१ गुणमति वसुमित्रायरेंन्योख्याकारें: पदार्थविदवतियांँ । 
सुकृता साभिमता मे लिखिता च तथायमर्थ इति ॥ 
--स्फुटाथों १॥९ 


२ इस ग्रन्थ का संस्कृत मूल श्रप्राप्पय था। पहले बेल्जियन विद्वान 
डा० पुछ्ते (70 7.. 0९ 48 ९०॥९८ 90०ए5थ+ ) ने अदम्य उत्साह 
तथा अ्रश्नान्त परिश्रम से चीनी श्रन॒ुवाद से फ्रेंच मे अनुवाद किया 
तथा साथ ही साथ मूल कारिकाओं का संस्कृत मे पुनर्निमाण किया। 
इसी आधार पर गहुल खरृत्यायन ने नई अल्पकाय व्याख्या के साथ 
देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है । 


वैमाषिक मत श्श््ृ 


अनभिव्यरू रहेगा जवतक प्रस्धकार का अपना साध्य संल्कृत 
में न मिलेगा । 
(२) संघभद्-- 

बसु बन्धु के समकातक्नीन दो वेभाषिक आचायों का अस्तित्व था--- 
( १ ) मनोरथ-- वसुबन्धु के मित्र और स्नेह्टी थे। (२) संघमद्र-+- _ 
चसुवन्धु के घोर पतिद्वन्दी थे। वसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोध 
का कारण यह था कि इनकी सम्मति में वसुबन्धु ने कोदय के भाधष्य में 
बहुत से पेसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो “विभाषा? से नितान्त 
प्रतिकूल पढ़ते थे। वैभाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो ग्न्यों का निर्माण किया जो संस्कृत मूल के अमाव में योनी भाषा 
में आाज भो अनुवाद रूप से विद्यमान हैं;--- 

(१) अभिधमे-न्यायानुसार--यदह भश्य परिसाण में सवा 
छाख इकोकात्मक है । इसमें झमिघर्म कोशकों बढ़ी कड़ो भालोचना 
है। इसो कारण इसका दूसरा नाम है 'कोश्करका' ( अभिधमैकोश 
के लिए द्िमदृष्टि) | संघभद्व को कोश की कारिकाओं के विषय में विरोध 
नहीं था, परन्तु ग्याप्मक तृत्ति सोम्रान्तिक मत को प्रश्रय देने के कारण 
आपत्तिजनक थी । यह शृहस्काय अन्य आठ प्रकरणों में विभक्त है, 
अजुवादुक हुएन्सांय, ३७५३ पृ०; णअनेक प्राचीन अथच अज्ञात ग्रन्थों 
का प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है । 

(३२) अभिधमेखमयप्रदीपिका--न्यान्यानुसार खयदनाध्मक 
अधिक है तथा दुरूह भी है। इसीछिए उसके भ्राववयक सिद्धास्तों का 
संचिप्त भ्तिपादन इसमें है ! हुएनसांग ने चीनी भाषा में अजुवाद किया 
है। इसमें < प्रकरण हैं तथा अजुवाद ७४६ पुष्ठों में हैं। भरयोध्या ही 
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संघ का कार्य क्षेत्र था। यहों रह कर इन्होंने पूर्वोक्त दोनों प्रन्थों 
का निर्माण किया) । 


इतर आचार 

इन प्न्थों के अतिरिक्त निम्नक्लित ग्न्थ चीनी भाषा में अनुवाद 

रूप से डपछब्घ होते हैं :--- 
ग्रन्थ लेखक अनुवादक 
(१ ) अभिधर्मास्तशास्त्र--घोष__ २३० ई० में अनुद्दति | 
(२) ्भिघमंहदय-- धर्मोत्तर सघभद्र ने ३६३ ई० में 
। चानो में भनुवाद किया । 

(के ) ,, टीका-- डपच्चान्त , नरेन्द्रयशा, ९६४ ई० । 

(स्व) , टोका-घरमंतार या ' सिहवर्मा, ७३४ ई०। 
धर्संत्राता ओ वसुमिश्र के पितृष्य माने 
जाते हैं । 

(३) क्ोक 5शप्ति-अभिधमंशास्त्र परमा्थ । 

(9 ) अभिधम भूमिका ». ' इुपन्साग । 

(९ ) शारिपुश्न अभिघम ग्रस्थ ,, 

(६ ) छच्षणानुसारशास्त्र--गुणमति परमार्थ । 
( निदान और आयंसत्य का वर्णन 
म्रिछता है ) । 

सर्वास्तिवादियों के मूछ ग्रम्थों का यही संछिप्त परियय है। डा० 
तकाइुसू न बचे परिश्रम से इनका चीनी शनुवाद की सहायता से 
परिचय दिया हैर । 

३ इन अन्‍्थों के चीनी अनुवाद के लिए, द्वश्व्य प्रभात कुमार 
मुकर्णी--एवाशा) [आटप्यर 70 (फ्रंप& 

२ विशेष विवरण के छिए द्वष्टन्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 


श्नेल, १९०४ । प्रभात कुमार मुकर्जी-ा0870 [+&पाट व एव? 
पृ७ २१८--२२४ । 
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सर्वास्तवादियों के स्ाहित्य के विकाश, का परिचय संक्षेप में 
इस प्रकार दिया जा सकता है । 


[ 
भान्धार जासिधर्मिक कापमीर आभिधार्सिक 
......3..33.>++नमअम«« नम अन+मथन५+>मऊ»»अम-७+>न-म«-- कम पी ;2ल्‍3५५००००७०५»«-वरम»»+०भ५०++कन»भ०-५०ण« न“ 
विभाषा पं 
घधीन विभाषाशाध्त्रिण: 


9, | 


वलुवन्धु (सौत्राम्तिक) संघभत्र ( विशुद वेभाषिक 9 


पश्नदश परिच्लेद 
वैभाषिक सिद्धान्त 


बुदधर्म के सिद्धान्तों के केन्द्र बिन्दु को भत्रो भाँति जानना नितान्त 
आवद्यक है । इसी तत्व के जाघार पर बुद्ध-दशन के समस्त सिद्धान्त 
जर्म॑ *पिष्वित हैं। इस आधार का नाम है--घर । घमे शब्द 
का प्रयोग भारतीय दाश्लनिक जगव्‌ में इतने विभिन्न और 
विधित्र अर्थों में किया गया है कि इस प्रसक् में इस दाद को यथार्थ 
कहपना से अवग॒त हो जाना बहुत ही आवश्यक है। “धर्म! से अ्िप्राय 
भूव और चित्त के सूक्ष्म तर्त्वा से दे जिनका पृथकक्रण और नहीं हो 
सहझृता । हन्हों धर्मो के भाषात-प्रतिधात से वह वस्तु सम्पन्न होतो दे 
जिसे हम “जगत के नाम्न से पुड्ारते हैं। यद्द विश्व, बुद्ध धर्म को 
कएपना के अनुसार क्या है? धर्मों के परस्पर मिझन से एक संघातमात्र 
है। ये ध्ं अत्यन्त सूइम होते हैं, ये सत्तात्मझ होते हैं, इनहो सत्ता 
बुद्धघमे के भादिम काद में तथा वैसाषिक, सोश्रान्तिक्र और योगाचार को 
सर्वेथा माननीय है। नेरात्म्परवाद को व्याख्या करते समय हमने दिख- 
क्ञाया है कि पुद्दक्ञ नेरात्य के मानने का हो तात्पव॑ धर्मों को सत्ता सें 
विश्वास करना है। निर्याण को कश्पना का सम्बन्ध इन धर्मों के 
भस्तित्व से नितान्त गदरा है। झतः इन घ॒र्मो के रूप में भगवान डुद्ध 
के समप्र उपरेशों का साराश हस सुपसिद्ध पद्य में प्रकट किया गया है--- 

ये घर्म्मा हेतु-प्रभवा हेतु तेषां तथागतो ह्मवदत्‌ । 

अवदश्थ या निरोधो एबंबादी महाश्रमणः || 


अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जितने घम्मे हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं। उनके 
हेतु को तथागत ने बताया है। इन घ्मो' का निरोध सो होता हें 
अद्याश्नम्न" ने हस्त निरोध का सो कयव किया है । इस प्रकार घर, हेतु 
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तथा रुमका मिरोध---हम तीन शब्दों में ही भगवाद्‌ तभागत के सहनगीय 
घर्मं का सार अंश उपस्थित किया जा सकता है । 

घमं की कठपना से निम्नद्विद्षित बातें मान्य ठहरती हैं- 

(+ ) प्रत्येक धर्म प् थक्‌ सत्ता रखता है--पृथक्‌ शक्तिरूप है। 

(२ ) एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ किसी प्रकार का--अन्यो- 
न्याक्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। अतएव गुणों के अतिरिक्त दृष्य को 
सत्ता नहीं होती, भिन्न सित्र इन्द्रियप्राह्म विषयों को छोष़कर “भूत! 
को एथक्‌ सत्ता नहीं होतो । इसी तरह भिश्र मिश्र मानसिक ध्यापारों के 
अतिरिक्त आत्मा' की सत्ता सान्‍्य नहीं है ८ धर्म अनात्म +5 
निर्जीब ) । 

(३ ) धर्म छणिक होता है; एक छण में एक धमं रहता है; 
चैतन्य स्वयं कृणिक है---एक छण के अतिरिक्त अधिक वह्द नहों ठहरता । 
गतिशीछ शरीरों को वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थानों में 
नये धर्मों का सनन्‍्तानरूप से यह भाविर्भाव है जो गतिशीक हृष्य सा 
दीक्ष पड़ता दे ( धमंत्व-क्षणिकत्व )। 

(४ ) धर्म आपस में मिलकर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं । 
अकेछा कोई भी धघम वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। घर्म परस्पर 
मिलकर नवीन दस्तु का उत्पादन करते हैं ( संस्कृत ) 

( ५ ) धर्म के परस्पर व्यापार से जो काये उत्पन्न होता है यह 
कार्य-कारण नियम & वश में रहता है। हस जगत्‌ के समस्त घम्म भापस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं । इसी का नाम दै--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

( ६ ) यद्द जगत्‌ घस्तुतः इन सूक्ष्म ( ७२ प्रकार के ) धर्मों के 
संघात का द्वी परिणाम दे | घस का यदद स्वभाव हो है कि वे कारण से 
डत्पश्न द्ोते हैं ( हेतु प्रभव ) और अपने विनाशकी ओर स्वतः अअसर 
दोते हैं ( निरोध )। 

(७ ) अविद्या तथा भशा परस्पर विरोधी धर्म हैं। अविद्या के 
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कारण जगत्‌ का यह भ्रयाह पूरे जोर से चकता रहता है और प्रशाधम के 
डद॒य होने से इस प्रवाह में वास उत्पन्न होता है, जो घोरे धीरे शाल्ति के 
रूप में परिणत होता है। अविद्या के समय घर्मो' का सन्तान प्रृथकजन- 
साधारण ब्यक्तिको उत्पन्न करता है। प्रशा के समय भरत ( सन्‍्त- 
शाये ) को । इस प्रपध्य का पूर्ण निरोध छुद्ध को अवस्था का 
घूचक है । 

(८ ) इसछिए धर्मों को हम चार भागों में बॉँट सकते हैं-- 
चम्व्ावस्था ( दुःख ), चब्चछावस्था का कारण ( समुदय ), परस 
शान्सि की दुशा ( निरोध ), शान्ति का रुपाय ( मार्ग ) । 

(६ ) इस जगत्‌ की प्रक्रिया का चरम अवसान “निरोध' में दे जो 
निविकार शान्ति की दशा है। उस समय 'संघात' का नाश हो जाता है 
( असंस्कृत---निर्वाण ) इन मान्यताओं को सूत्ररूप से इस प्रकार रख 
सकते हैं १--घमंता > नेर।क्य ८ इणिकत्व ८ संस्कृतत्व -- प्रतीत्यसमु- 
त्पन्नत्थ -: सास्रव-भनासबत्व > संकलेश-व्यवदानत्व -- दुःख-निरोध - 
झंपतार -+ नि्याण । 

घर्मों का वर्गोकरण 


इन धर्मों के अस्तित्व में वेमाषिकों को विश्वास है। इसीलिए 
डनकी 'सर्वास्तिवादी” संशा साथंक है । वेसाषिकों के अशुसार यह नाना- 
त्मक जगत्‌ घस्तुतः सत्य है। इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमें अपने 
अत्यक्ष शान के द्वारा भ्रतिद्रण में होता हे। चह्ु इन्द्रिय के द्वारा इस 
घड़े को देखते हैं, देखने से जानते दें कि यह घड़ा है। पास जाने पर 
इस उसे घड़े के काम में छाते हैं। वह पानी छाने के काम में आता दे 
आदि आदि । अतः “र्थक्रियाकारिता! होने के कारण से यह घट यथा 


$ ब्रष्ठव्य डा०चेरबाटस्की--0शजाण 0णा००ए॥ण ए॑ छेप्तेतकंधा- 
ए. १4-75. 
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है और इस यथार्थता का शान हमें हन्त्रियों के हारा भ्रत्यक्षरूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतम्त्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है, यह वेभाषिकों का मुख्य 
माननोय तथ्य है। यह जगत भी वो प्रकार का है--वाह्य ( घट आदि ) 
धाम्यन्तर ( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा चिस | इन दोनों प्रकार के 
जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्न आर्थाव्‌ परस्पर-निरपेज है । 

जगत्‌ के मूलभूत वस्तुओं ( धर्म ) का विभाग वेसाविकों ने दो 
प्रकार से किया है--विषयोगत तथा विषयगत । विषयोगत विभाजन 
विषयीगत 'िंस की अपेक्षा से दोनों में प्राचीन है तथा भपेक्षाकृत 
वर्गीकरण *रिंक सीधा भी है। स्थविर्वादियों को भी यद्द मान्य है । 

बुद्ध ने स्वयं इस विभाजन को अपने उपदेशों में श्रंगीकृत 
किया है जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध दे । विषयीगत विभाजन 
शीन प्रकारों से होता है :--- 

(१ ) पत्च स्कन्ध; ( २) द्वादश आयतन; (३) भ्रष्टादश घातु । 

(१) ्चर्कन्ध--स्थूछ रूप से यह जगत्‌ 'नामरूपात्मक! है। 
यह शब्द भ्राचीन डपनिषदों से किया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ 
को किश्वित्‌ परिषर्तित कर दिया है। “रूप! जगत्‌ के समस्त भूतों का 
सामान्य अधिवचन है । 'नाम', सन तथा मानसिक प्रजृत्तियों की साधारण 
संशा है जिन्हें वेदना, छंशा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पर 
इम चाह स्कम्घों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत 
विभाजन 'पत्चस्‍्कन्थ' है। 

(२) द्वादश आयतन--वस्तुओं का यह विभाजन पहले की 
अपेण्या कुछ विस्तृत है। “झायतन का अ्युसपत्तित्नस्य भथ है प्रवेशमागे, 
घुसने का हार ( आय॑ अवे्श तनोतीति आयतनम्र्‌ )॥ वस्तु का शान 

झकेफे ही उत्पन्न नहीं हो सकता । उसे अन्य थधस्तुओं की सहकारिता 


१ दष्टव्य महांनिदान सुत्त ( दी० नि० २१४५ ), संयुक्तनिकाय १६ 
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अपेक्षित दे । इन्त्रियों की सहायता के बिना विषय का शान डदय नहीं 
हो सकता । अतः शानोत्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सप्सम्यद्ध विषय को 'आयतन' दाब्द के हरा अभिद्वित किया गया है । 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी $ हैं। इस प्रकार 
आयतनों की संख्या १२ है : «- 


अध्यात्म-आयतन बाह्य-जायतन 
( भीतरी द्वार या इन्द्रियों ) ( बाहरी द्वार था विषय ) 
( ६ ) चछलुरिन्ट्रिय-भायतन (७ ) रूप-आयशन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ) 
(२) श्रोन्न इस्द्रिय १8 (८) शब्द 9९ 
(३ ) माय 99 १9 ( हे ) गन्ध 3), 
(४) णिह्वा ५ ४ (१०) रस » 
( ३ ) स्पर्श इन्द्रिय (११) स्प्रष्ष्य ,, 
( कायेन्द्रिय भायतन ) 
(६) बद्धि इन्त्रिय (१२) बाह्मोन्द्रिय ते अझ्राहा 
( मन इन्द्रिय-आायतन ) विषय ( घर्मायतन या धर्मों: ) 


सर्वास्तिवादियों का कभ्न है कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत 
ने स्वयं प्रतिरादित किया । अपने उपदेश के समस उन्होंने स्वय कहा कि 
समस्त वस्तुयं विद्यमान हैं। जब उनसे भाग्रह के साथ पूछा गया कि कौन 
सी वस्तुर्ध ? तब उन्होंने कहा--यही द्वादुश झायतन | यह सवेदा विध- 
मान रहता है और इसे छोड़कर भन्‍्य वस्तुएएँ विद्यमान नहीं रहतों । इस 
कथन का अर्थ यह है कि वस्तु की सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि 
या तो वह एथक हृन्द्रिय हो या पृथक हन्द्रियग्राह्य विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से पक भी नहीं है, तो उसको सत्ता साल्य नहों--जिस 
अकार जात्मा की सत्ता, झ्ोनतो इन्द्रिय है जोर न इन्द्रियों के द्वारा 
ग्राइ विषय ही है । इस वर्गीकरण में पहछे के १३ आयतन ११ घर्मो 
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के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम आायतस में शेष ६४ घर्मो' का श्रन्तर्भाद होता 
है। इसीजखिए इसे घर्मामतन या “घर्मा:” के नाम से पुकारते हैं । 

(३ ) अष्टादश घातु-धर्मो' का घातुओं के रूप में यद विभाजन 
एक नवीन दंष्टिकोश से किया गया है | 'भातु” शब्द वेधकशास्तन से छिया 
गया है। वेद्यकशासत्र के अनुसार इस शरीर में अनेक धातुओं? का 
सकन्निषेश है, इसी प्रकार लुद्धघर्म इस जग़त्‌ में अनेक घातुओं की सस्ता 
मानता है। अथवा “चातु” शब्द खनिज पदार्थों के छिए व्यवहृत होता 
डै। जिस प्रकार स्वान से “घातु” बाहर निकाके आते हैं, उसी प्रकार 
सनन्‍्तानभृत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न अभवयर्वो या उपकरयों को 'धाह?ः कहते 
हैं। ज्ञिन शक्तियों के प्कोकरण से घटनाओं का एक भवाह ( सन्‍्तान ) 
मिष्पन्न होता है उनकी संशा “धातु” है। घातुओं की संख्या अठारह है 
जिनमें ६ ६न्द्रियों, ६ विषयों तथा ६ विज्ञानों का ग्रहण किया जाता है । 
इन्द्रिय तथा चिषय तो वे हो हैं जिनका बणेन “लभायतन? रूप से किया 
गया है। हन्द्विय को विषय के साथ सम्पक मे आने पर एक प्रकार का 
विधिष्ट श्ञान ( विज्ञान ) उत्पन्न होता हे जो इन्द्रिय-विषयों की संख्या 
के अनुसार ६ भ्रकार का होता है। इस प्रकार अष्टादुश धातु में १२ 
आयतनों का समावेश दोता है, साथ हो साथ इन ६ विशानों का भी 
योग होता है :-- 


६ इन्द्रियाँ ६ विषय 
(१) चह्न॒धांतु (०) रूपधातु 
(२) श्रोश्रचातु (८ ) शब्दधातु 
(३ ) घाणघात (£ ) गन्धघातु 
(४ ) जिह्ाचातु (१० ) रसधातु 
(५ ) कायचातठ ( ११ ) स्मध्व्यघातु 


(६ ) मनोधातु (१२ ) धमंधातु 
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६ विज्ञान 
(१३ ) चाक्षष ज्ञान ( चर विशान धातु ) 
( १४ ) श्रावण शान ;( श्रोन्र विज्ञान भातु ) 
(१२ ) पम्राणज शान ( प्राण-विज्ञान घातु ) 
( १६ ) रासन ज्ञान ( जिह्ना विज्ञान घातु ) 
(१७ ) स्पर्शज्ञ शान ( काय-विज्ञान धातु ) 
(१८ ) भानस्तर वस्तुझों का शान ( मनोविशञान घातु ) 
इन धातुभों में १५० धातु ( १-४, ७-११ » प्रत्येक केवछ एक हो 
थम को घारण करते हैं । धर्मजातु ( नं० १२ ) में ६४ धर्मों का अन्त- 
माँव है ( ४७६ चेत्त, १७ वित्तविश्रथुक्त, ३ भसंस्कृत तथा १ भविशत्ति ) 
चित्त वस्तुतः एक ही धमं है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप 
घारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्वरूप-साधन में इन्द्रिय 
रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विशानरूप से $ प्रकार का होता है। 
विशान अस्‍्तुतः अभिन्न एक रूप होने पर भी अपने उद्यको लक्ष्य कर 
पार्थक्य के छिए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है । 
अधातुक जगतू का परस्पर भेद 
बुद्धधमे में इस विषय को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। इसझे 
छिए भी “चातु! शब्द प्रयुक्त होता हैं, परन्तु ऊपर के पिभाजन में 'छात! 
धान्द भिन्नार्थक है, इसे कमी न भूछना चाहिए। जगत्‌ दो प्रकार के 
होते हैं--( १ ) भोतिक ( रूप घातु ) और ( २ ) अभोतिक ( अरूप 
चातु )। भौतिकक्वोक दो प्रकार का होता है--वासना या कामना 
से युक्त क्रोक +- फाम धातु ओर कामनाहीन, विशुद्धभूत-निर्मित जगतद 
( निष्काम ) रूप धातु । 'कायधातु' में जो जीव निवास| करते हैं उनमें 
ये जठारहों घातु विद्यमान रहते हैं। “रूपधातु' में जीब केवफ चोदद 
घातुर्भो से हो युक्त रहता है। उससें गन्ध घातु ( संख्या £ ) तथा 
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दस भातु ( संख्या १० ), प्राणविज्ञान धातु ( संदया १२ ) तथा जिहा- 
विज्ञान धातु ( संख्या १६ ) का भ्रभाव रहता दे । तात्पय॑ है कि रूपधातु 
के जी्बों में ज्राण तथा जिड्डा इन्द्रिकों की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु 
चहाँ न शो गन्ध की क््ता है, न रस की । भ्रतएृष तज््य विज्ञानों का 
भी खुतरां भभाव है। 'अरूपधातु” भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयु'क्त 
अ्ठादश धातुओं में केवछ मनोधातु ( संख्या ६ ), घमंघातु ( सं० १२ ) 
तथा मनोविशान घातु (सं० १८ ) को ही एकमात्र सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के किए इन विज्ञान- 
धातुओं का परिचय आवश्यक है । 


(ख ) विषयगत वर्गीकरण 


अव घर्मो' का विषयगत विभाजन झारम्म किया ज्ञाता है। सर्वास्ति- 
वादियों ने धर्मों को संख्या ७५ सानी है। उनके पहले स्थविरवादियों ने 
१७० मानी थो३ तथा उनके अनन्तर होनेवाले योगाचार ने पूरी एक सो _ 
मानो है। इन तीनों सम्पदायों के अनुसार धर्म के प्रथमतः दो बढ़े 
विभाग हैं--संस्कृत और असंस्कृत घमे । संस्कृत” शब्द का भयोग 
यहाँ प्रचद्धित रूप में म होकर विशिष्ट अर्थ में किया गया है । 'संस्कृतः 
का व्युत्पत्तिडम्य अर्थ हे सम्‌ ८ सरतूय, अनयोन्‍्यमपेषय कृताः जनिता 
इति संस्क्ृता;, अर्थात्‌ आपस में प्रित्वकर, पुक दूसरे को सघड्टायता से 
वत्यन्न होनेवाके, धमं । संस्क्ृतधर्म देतुप्रत्पय से उत्पन्न होते हैं । भतएव 
वे अस्थायी, भनित्य, गतिशीक तथा आस्व ( रागादि मरछों ) से संयुक्त 
डोते हैं । इनके विपरीत घ््मों को 'असंल्कृत' कहते दें जो देतुप्रत्यण से 





२१ पाली अमभिषर्म के अनुसार घर्मों' की संख्या ०२ दी ठददरती 
है। चित्त--१, चेतसिक--४२, रूप---१८ तथा असंस्कृत--१ # पुरी 
सख्या ७२ । चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊतर की संख्या दी गई है । 
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शत्यस महीं होते, अतएव स्थायो, नित्य, गतिहीन तथा अनासक 
होते हैं। । 

जुद्धधम आरम्मिक काछ में घर्मो' का वर्गीकरण उतनो वैज्ञानिक 
रीति से नहीं किया गया था । इस घर्गोकरण में शियिज्षता रक्षित होती 
है, परन्तु पिछुले दाशनिकों ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या 
निश्चित कर दी है । “भअसंस्कृत” घर्मं का अवान्तर भेद नहीं दै२, परन्तु 
संस्कृत धर्मो' के चार अवान्तर भेद बेभाषिकों ने किये दैं--( १ ) रूप, 
(२ ) चित्त, ( ३ ) चैतप्तिक तथा ( ४ ) चित्तविश्रयुक्त | ये चारों मेद 
योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थबिरवादियों को अन्तिम प्रभेद मान्य 
नहीं है । 

(के ) स्थविरवादियों के मत में रूप अट्टाइस मकार का, चित्त 
नवासी भेद, चेतसिक बावन भेद का है। इन तीनों के अतिरिक्त निवाण की 
करपना है जो असंस्कृतघमम का प्रतोक है। “चित्तविप्रयुक्त' नाम्रक चतुर्थ 
सेद्‌ की कक्पना नहीं है । 

(ख ) सर्वोस्तिवादियों का वर्गोकरण अभिषर्मकोश के ऊपर 
अधघकब्बित है । धर्मों की संख्या हस मत में पचहत्तर नियत कर दी 
है--भसंस्कृत धर्म तीन प्रकार, रूप इशृग्यारहद, चित्त एक, चेतलिक 
छियालीस, चित्तविप्रयुक्त चोदह है । 


(ग) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण “विशप्तिमातश्रतासिद्धि! के 
अजुसार है। धर्मों को संख्या पूरी एक सौ है जिनमें असंस्क्ृशध्म को 
संख्या है छ, रूप हृग्यारद, चित भाठ, चेतलिक इक्‍्थावन, चित्त- 
विप्रयुक्त चौरीस दे । 


३ संस्कृतं क्षणिकं यतः | --अमि० को० ४२ 
२ द्रष्टन्य-अमभि० को० प्रथम कोषस्थान, ४७ 
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इस परिष्छेद में हम सर्घास्तिवादियों के मतानुसार ७९ धर्मो' का 
संबप्त विवरण प्रस्त्त कर रहे हैं । तुलना के लिए. स्थविरवादियों उथा 
विशानवादियों के मर्तों का भी शएछेक्न स्थान स्थान पर विभिन्‍नता दिश्लाने 
के लिए किया जायगा । 

१--रूप 

रूप सर्वास्तिवादी मत में १३ प्रकार का होता है :-- 

(१) अछ्वरिग्दिप, ( ३) ओजर इस्द्रिय, (३) प्राण इन्द्रिय, 
(४) जिहा इन्द्रिय, (१ ) काय इम्द्रिय, (६ ) रूप, (७ ) शब्द, 
(८) गरघ, ( $ ) रस, ( १० ) स्प्रष्टध्य विषय, ( १३ ) जविज्ञप्ति 

रूप का अर्थ साधारण भाषा में भूत! है। रूप की ध्युत्पत्ति है-- 
रूप्यते इति रूपस-- वद घ्मं जो रूप घारण करे। रूप का छच्ण है 
झ्प्रतिघत्व । 'प्रतिघ” का अर्थ हे रोकना | बौदअमे के अनुसार रूपधमे 





4 रूप $८ दी हैं। शेष की सत्ता औपाधिक है, श्रतः उनकी 
गणना यहों नहीं होती । 

२ उपाधिमेद से चित्त की गणना ८8 अथवा १२१ है। किन्त 
यथार्थ में चित्त १ ही है। अतः श्रमिधर्म में केवल ७२ ही पदार्थ हैं। 

श्ध््‌ 
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घुक समय में जिस स्थान को प्रहण करता है, वही स्थान दूसरे के 
द्वारा अहयण नहीं किया जा सकता । रूपपम के ऊपरिनिर्दिष्ट विभाजन 
पर इष्टि डालते हो स्पष्ट है कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ गृद्दीत हैं-. 
पक बाहा-इन्द्रिय तथा दूसरे उनके आह्य-विषय। इनके अतिरिक्त 
“अविश्वप्ति! नामक विशिष्टधर्मं की भी गणना है । 
सर्वास्तिवाद यथार्थवादों दर्शन है अर्थात्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
वाह जगत्‌ का जो स्वरूप प्रतीत दोता है उस्ते वह सत्य तथा यथाथे मानता 
नह है। वह परमाणु्ों को सत्ता मानता है। विषय हो 
ड्न्द्रव परमाणुओं के पघुअरूप नहों हैं, भव्युत इन्द्रियों भी 
परमाणुजस्य हैं । जिसे हस साधारणतया "नेत्र! के नाम्र से पुकारते हैं, 
वह वस्तुतः चक्लुरिन्द्रिव नहीं है। चत्चु: चस्तुतः अभतोन्द्रिय पदार्थ दे 
जिप्तकी सत्ता इस भौतिक नेत्र में विद्यमान है। नेत्र अनेक परमाणुओं 
का पुज्ञ है। इसमें चारों महाभूतों ( पृथ्वी, जज, तेज तथा वायु ) के 
तथा चार इन्द्रियग्राह्म विषयों के ( शब्द को साधारणतया उपेक्षा को 
जाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं; साथ ही साथ उधर्मे का्येन्द्रय 
के तथा चक्षुरिम्द्रिय के सी परमाणुश्नों का अस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र 
परभाणुओं का संघात है। वशुवन्धु ने चत्तुरिन्द्रिय की स्थिति का विद्वदी- 
करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सदारे किया दे । जिस प्रकार आटे का चूस 
पानी की सतद्द से ऊपर तैरता रहता हे उच्ी प्रकार चक्नुरिन्द्रिय के सूदम 
परमाणु नेत्र की कनीनिका ( घुतक्की ) के ऊपर फैछे रहते हैं। जुसघोष 
ने भी इसो अकार अपना मत अभ्िव्यक्त किया है। ओशज्रेन्द्रिय के 
विषय में बसुवन्धु का कथन है कि जेसे किसो वृक्ष की छाज्न उतार की 
जाय तो बह भपने झाप सिकुड़ जातो है, इसो प्रकार वद परमाणु 
जिससे भ्रोन्न हन्द्रिय बनी है निरन्तर सिकुद जाती है | प्राण इन्त्रिय के 
परमाणु नशुनों के भीतर रहते हैं। रस इस्द्िय के परमायु जिड्धा के 
ऊपर रहते हैं. और आकार में अर्चन्द के ढंग के होते हैं । काय 
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( सपश ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त झरीर पर फैले हुए रहते हैं । 
झरीर में जितने परमाणु होते हैं उतनी दी काय-हन्द्विय के पश्माशभों की 
संख्या रइती दे । धारीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ स्पश्े इन्द्रिय 
का कम से कम प्‌क परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। बसुबन्धु का 
कहना है कि इन काय-परमाणुओं का आकार स्तियों और पुरुषों के किए 
पुक ही समान नहीं रहता | इन्द्रिय के परमाणुओों को इतनी सूदम 
विवेचना बौद्ध जाचायों को अपनी विशेषता है । 
बौद्ध पयिढतों ने चच्ू, तया श्लोत्र को धन्य इन्द्रियों से प्रहण शक्ति _ 
को दृष्टि से पुथक्‌ स्थान दिया है। ये दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को 
इन्द्रियोंके सेह्टी भ्रहण कर सकती हैं +। टन दोनों में तेज 
दो प्रकार इन्द्रिय चच दे जो दूर से ही वर्ण को देख केती दे और 
तुरन्त चतू विज्ञान को डत्पन्न कर देती है। चक्तू, से कुछ 
न्‍्यून अवण इन्द्रिय का स्थान है। न्लाण, जिहा और काय इन्दियाँ 
पाप्त प्रे दी विषयों को ग्रहण करती हैं । हन इन्द्रियों को एक विशेषतार 
है कि ये अपने विषयों को उसो मात्रा में अहण करती हैं जिनके परमाणु 
डनके परसाणु के बरावर हों । अगर विपय के परमाणु अधिक हों, तो पहले 
उण में ये इन्द्रियोँ उस विषय के उतने ही भागको प्रहण करेंगी और दूखरे 
कण में शेष भाग को मदण करेंगी । परन्तु धन दोनों कणों में इतना कम 
अन्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही दोती है कि एक ही दण में 
पूरे वस्तु का महदय किया गया है। च्तु और श्रोश्र इन्द्रियों के किए 
विषय की परिभित मात्रा का होना आवश्यक नहीं है। ये एक ही क्षण में 
विज्ञाक तथा ऊघु दोनों प्रकार के वस्तुझों को अहण कर ढेती हैं। आल 








३ अ्रप्राप्तायथान्यक्तिमनः श्रोत्राणि त्रयमन्यया । 
३२ प्राणादिभिज्जिमिस्तुल्यविधयग्रहर्ण मतम्‌। 
ब-मामि० कों० १४३ 
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बड़े से बढ़े पंत को तथा सूचम से सूदम वाल के अग्रमाग को एक ही कण 
में देख सकठो है तथा कान सूचम शब्द ( जैसे मच्छुरों को भनभनाहट ) 
लया स्थूक्ष शब्द ( जैसे मेघ के गर्जन ) को पक ही कण में सुन सकता 
है। सर्वास्तिवादियों का यह विवेचन हमारे क्षिए बढ़े महत्व का है ३। 


६--रूप विषय 

इन्द्रियों के विषयों का विशेष विवरण अमभिघमंकोष के _प्रथम परि- 
का होता दे--वर्ण (रंग ) तथा संस्थान ( भाक्ृति )। संस्थान शाठ 
प्रकार का होता दै--दीघ, इस्व, वतुंत्त ( गोला ), परिमयडत्न ( सूच्रमः 
शोक ) उन्नत, भ्वनत, शात ( सम आकार ), विशात (विषम आकार) । 
बर्ण घारह प्रकार का होता दे जिनमें जील, पीत, छोहित, अवदात 
( छुआ ) चार प्रधान वर्ण हैं तथा मेघ ( मंघ का रंग ), धूम, रज, 
महिका ( पृथ्दो या जछ से निकलनेयाले नीद्वार का रंग ), छाया, आतप 
( सूर्य की चमक ), आलोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ). अन्धकार-- 
अप्रघान रंग हैं । 

त (७ ) शब्द झाठ प्रकार का होता दहैर। (१ ) उपात्त मह्ाभूस- 
देतुक ८ शानशक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । ( २ ) अनुपाक्त- 
मद्ाभृतहेतुक -- शानशक्ति से हीन अचेतन पदार्थों के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्ताख्य + प्राणिजन्य वर्णाव्मक शब्द, (४) असर्वाख्य -- वायु- 
वनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द ॥ प्रत्येक मनोश और अमनोश 
भेद से आठ प्रकार का है। 


(८) गन्ध के चार प्रकार हैं--( १ ) सुगन्‍्धघ, (२ ) दुग्न्ध, 


१ यह विवेचन अभिषर्म-कोषभाष्य के आघार पर है। द्रष्टव्य 
क९ए0एशाएनचडाएपन! छ 2च्रतंत5 एा05काफए पृ० ११३-१२२ 
२ अमिघंकोष ॥६, १० 
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(३ ) रत्कट, (४ ) अलुत्कट । समगरण ओर विषमगण्य--ये दो 
प्रकार अन्यत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें समगन्ध शरीर का पोषक होता है 
और विषमग़न्ध शरोर का पोषक नहीं होता । 

५५“ (१) रस के ६ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) भम्ज, (३) छबया, 
(४ ) कठु, (२ ) कषाय, (६ ) तिक्त । 

(१० ) स्प्रष्टन्य ० स्पश । काय इन्द्रिय से स्पशे की प्रतीति होती 
है। यह ११ का प्रकार है--पृथ्वी, भप्‌ , तेज, वायु-इन चार मद्ाभृतों के 
स्पशं तथा ७ औतिक स्पशें--रत्द्षण ( चिकना ), ककंश ( खुरखुरा ), 
छघु ( इलका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुम॒ुक्षा ( भूख ) तथा पिपासा 
( प्यास )। यह आशचय की बात है कि शीत, भूख, प्यास को शणना 
स्पशे के अन्यगंत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के 
के उन भावों के हैं जो ठीन प्रकार के स्पश के परिणामों से उत्पन्न 
होते हैं। 

(१$ ) अविश्वप्ति--कम का यद युक विशिष्ट शकार दे । कसे दो 
अ्रकार का होता है--( १) चेतना तथा (२) चेतनाअन्य । चेतना३ 
का अर्थ मानस कर्म है तथा “चेतना जन्य से अभिप्राय कायिक 
सथा वाचिक कर्म से है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार और हैं---विशप्ति 
सथा जविज्ञप्तिर । 

«((-विशप्ति! का भ्थे है--प्रकद कम तथा जविशप्ति का भथे अप्रकट, 
अनमिष्यक्त कम । कम का फक अवधय दोता है, कुछ कर्मो' का फछ 
अभिव्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फक सद्यः अभिव्यक्त 
नहीं होता, प्रस्युत वह काछान्तर में फछ देता है । इन्हीं दूसरे भकार के 
कर्मो' की संशा 'अविशप्ति! है। यह वस्तुतः कमे न होकर कम का फछ 


फनीननलन नम 








$ चेतना मानसं कर्म तज्जे वाकूकायकर्मणी | >+अ्र० को० ४१ 
२ द्रष्टव्य--अभिधर्मकोष का चतुर्थ कोशस्थान । 
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है, भौतिक न होकर नेतिक है। उदाइरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 
किसी त्रत का अनुष्ठान करता है तो यद्द विशप्ति कम? हुआ परन्तु इसके 
अनुष्टान से उसका विशान गृढ़रूप से शोभन बन जाता है। यह हुआ 
अविशप्ति कम॑ | इस प्रकार “अविशप्ठि! वशेषिकों के “गदृष्ट! तथा 
मीर्मासकों के 'अपूर्व' का बौद्ध अतिनिधि दे। वेशेषिकों के मत में कुछ 


घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को हम भज्जी भाँति नहीं जानते । 
इसके छिए “अदृषटः कारण रद्दता है। 


मीमांसक कोग 'अपूर्च' नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। 
सद्यः सम्पादित अनेक यश याग भाज ही फछ उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत 
वह 'अपूर्य' शत्पन्न करता है जो कालान्तर में उस कर्म के फक्कष के प्रति कारण 
बनता है । 'अविशप्ति! की कत्पना अपूर्च! से सर्वंधा साम्य रखती है । 
अविशप्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक है। जिस प्रकार छाया पदाये 
के पीछे पीछे सदा चलत्ती है, उसी प्रकार अविश्॒ति भी भोतिक कर्म का 
अनुसरण सचेदा करती है। अतः बह रूप दी ( भूत ) है। इस तथ्य 
की सूचना वसुबन्धु ने अविशछ्ठि? के स्वरूप बतछाते समय स्पष्टरूप से 


विक्तिप्ताचित्तकसापि, योडनुतन्घः शुभाशुभः | 
महाभूतान्युपादाय सा हद्यविशप्तिरुच्यते३ ॥ 
छुलना--बोगाचार मत में रूपधम ११ हो माने जाते हैं, परन्तु 
स्थविरवादियों की कर्पना से उनकी संख्या २८ दै; जिनमें ४ महाभतों, 
है इन्द्रियों खथा २विषयों के अतिरिक्त भोजन, आकाश, चेष्टा, कथन, जन्म, 
स्थिति, द्वास रझुत्यु आदि को राणना है। इस वर्गीकरण में नियमबद्धृता 
हों है। इसीलिए सर्वात्तिवादियों ने कुछ धर्मों को चित्तविप्रयुक्त 
भर्भों के अन्तर्गत रखकर भन्‍य धर्मों की गणना में उपेत्ता को है। 


१२ अ्मिघषर्मकोष ११११॥ अविशप्ति के भेद के किए द्रष्टव्य-- 
अभि० कोष ४।१३-२५ | 
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२--चित्त 


पिछक्षे किसी प्रकरण में बौद्धों के अनात्मवाद को पर्याप्त समीक्षा को 
गईं है। बोद अन्थ इस तत्व के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत्‌ में आत्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तओं का 
अाइक कोई स्वतन्त्र पदाथे नहीं है, वह केवल द्ेतु और प्रत्यय के परस्पर 
मिश्रण से उत्पन्न ड्ोता है। साधारण रूप से जिसे हम “जोच! कहते हैं, 
बौद्ध छोग उसी के लिए चित्त? शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की 
सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा आ्राह्य विषयों के परस्पर घात: 
अतिधात का अस्तित्व है । ण्योंह्री इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पश घात 
प्रतिघात का अन्त हो जाता है, त्योंद्टी 'चित्तर की भी समाप्ति दो जाती 
है । यह कर्पना केवल्न स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य 
नहीं दे, जपितु योगाचार मत में मो चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ- 
विशेष नहीं दे । इस मत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमान्र परम तत्त्व है, 
प्ररन्त इतने पर भी डसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। प्रत्येक चित्त 
प्रतिसस्ध सवंदा परिवर्तित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार 
जवीन रूप धारण करता रद्दता है । 

बोद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानार्थक माने जाते हैं । 
इस शिविध नामकरण के छिए कारण भी हैं । 'मनस' की ग्युत्पत्ति बौद्ध 
अन्यों में (मा! घातु से बतकाई जाती है। मा! का अर्थ है सापना, जोखना,. 
किसी वस्तु के विषय में निश्चय करना। अतः जब हइर्मे चिस के 
निर्णयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हस 
“मन! का 5 योग करते हैं। “विशान! इन दोनों की अपेदा पुराना शब्द 
है, क्योंकि प्राथीन पाली 'सुत्तों' में दोनों शब्दों की अपेत्ञा 'विशान! का 
बहुछतर प्रयोग मिझता है। चिद्य वस्तुओं के ग्रहण में जब प्रदत्त होता 
है, तब उसको संशा 'विश्ान' है ( विशेषेण शायते अनेनेति विशानल्‌ ) । 


श्श्श्‌ बोद्ध-दर्शन 


लि का अथे है--किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, आडोचनमात्र, 
/ था नििकश्पक शान । चित वस्तुतः एक ही धरम हैं, परन्तु लालब्बनों को 
'पसच्ला के कारण वह निम्नलिखित ७ प्रकार का होता दै-- 

(१ ) सनछू-पष्ठ इन्द्रिय के रूप में विशान का अस्तित्व । सन के 
द्वारा हम बाह्य इन्द्रि यों से अगोचर पदार्थों को .या अमूत पदार्था" को 
अद्ण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व क्षण का यह 
प्रतीक है । 

(२ ) चल्लुविशान--वही आछोचन शान जब वह चत्तुरिन्द्रिय के 
द्वारा सम्बद्द होता है। 

( ६ ) श्रोश्नविशञान वही आछोचन शान जब ओोतन्रादि 

(४ ) प्राण विशान | इन्द्रियों से सम्दद्ध होता है, तब उसकी 

(७ ) जिह्ा-वित्तान | ये विभिन्न संज्ञायें होतो हैं । 

(६ ) काय विशान 

(७ ) सनोविज्ञान--विना ौन्द्रियों को सहायता दे ही जब अमृत 


पदार्थों का भाद्बोचन ज्ञान होता है, तब उसको संज्ञा 'मनोविज्ञानः 
द्वोती है । 


(३) चैत्तथस 
>. चित्त से घनिष्टरूप से सस्वन्ध रखने के कारण इन्दें 'चित्तसंप्रयुक्त 
| धर्म! भो कहते हैं। इनको संख्या 9६ है जो नीचे के ६ परकारों में 
विभक्त किये बाते हैं. 
! क--१० चिंत्तमद्ाभूमिक घमे। 
ख--१० कुशख्मद्ाभूमिक धर्म । 
ग-- ६ क्केशमहाभूमिक धर्म । 
ध- २ भकुशकमहाभूमिकघर्म । 
₹--१० सपक्केशससिक धर्म । 


अप आन अल छल क 
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| श्र-- ८ अनियमितमूमिक घमे । 


४६ 
| इन धर्मों पर विचार करने से श्रतीत होगा कि कुछ मानसिक 

व्यापार शोसन कर्मों" के अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय अ्रशोमन 
कर्मो' के ओर कतिपय झनुभयविध कर्मों के अनुष्ठान से । 

क--चित्तमद्दाभूमिसघमे--साधारण मानसिक घमे हैं जो विशान 
के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैं । ये घर्म सख्या में दुश हैं: 

३ वेदना--अजुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

२ संज्ञा--नाम । 

३ चेतना )--प्रयत्न ( चिस्तप्रस्यन्दः ) । 

४ दुन्द--अभीष्ट वस्तु की अभिकाषा (अभिप्रेते वस्तुनि भभिक्काषः ) 

७५ स्पश--विषय तथा इन्द्रियों का प्रथम सम्बन्ध । 

८ प्रशा-मति, विवेक जिसके द्वारा संकोयं धर्मो' का पूरा पूरा 
पृथक्‌करण होता है ( येन संकोर्णां इव घर्माः पुष्पाणीव प्रविच्यन्ते ) ॥ 

७ स्मृति--स्मरण ( चेतसो5प्रमोषः ) | 

८ सनसिकार--अवधान | 

९ अधिसोक्ष--वस्तु की धारणा (आऊम्बनस्य गुणतोउवधारणम ) ॥ 

३० समाधि--चित्त की एकाग्रता (येन लित्तं प्रबन्धेन एकत्राऊम्बने 
चतंते )। 

तुलना--स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियों ने प्रथमत£ इन घर्मो' 
में दो प्रधान विभाग किया है--सामान्य और विशेष | स्थविरयादियों 
का वर्गीकरण विशेष युक्तियुक्त तथा ऋ्मबद्ध नहों है, परन्तु विशान- 
वादियों का विवेचन दोनों की अपेढ़ां सयुक्तिक तथा क्रमिक दै। 











१ आधुनिक मनोविशान में प्रथम तीनों बातें 48/००४०॥, 
९:०९7ं00०१ हथा ४०॥४०० के नाम से प्रदिद्ध हैं । 


श्श्डः बोद-द्शन 


स्थविरवादमत सम्मत--सूची--१३ धम | 

स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाप्रता, 
मनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
४ चितक, विचार, भधिमोष्ष, 

६ विशेष घमं-- बीय॑, प्रीति, छन्द, 
विशज्ञानवादियों का वर्गीकरण--१ ० धर्म 

ह सामान्य धमै--सनस्कार, स्पश, वेदना, संशा, चेतना । 

४ विशेष धसे- उन्द, अधिमोछ्त, स्टटति, समाधि और सति। 

ख--कुशलमद्दाभूमिक धर्म--दस शोमन नेतिक संस्कार जो भले 
कार्यो के भनुष्ठान के प्रतिष्ण में विद्यमान रहते हैं--- 

($) भरद्धा--बवित्तको विशुद्धि (२) अप्रमाद--शोमन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशलानां घर्मार्णा प्रतिकग्भनिषेषणम्‌ ) ( ३ ) प्रश्नव्धिः-- 
चित्त को ऊघुता ( ४ ) अपेक्षा--खित्त की समता, अतिकूकछ वस्तु से प्रभा- 
वित न होना ( चित्तस्य समता यद्योगात्‌ चित्त अनायोगं क्ंते ) 
(९ ) द्वी--भपने कार्या के द्वेतु क्ृज्जा ( ६ ) अपन्रपा--दूसरों के कायो 
को भोर छण्जा ( ७) अछोसम-स्यागभाव (८ ) भद्नेप--मैश्री ( ९ ) 
अहिंसा- हिसा न पहुँचाना ( १० ) बीय॑ - शुभकार्य में उत्साह । 

तुछना--विज्ञानवादियों ने इन दश धर्मों को माना है, परन्तु 
मोह! नामक नया धर्म हसमें जोड़ दिया है। 'अमिधम॑कोप' के 
अनुसार यह “अमोह” मति के द्वी सदश है। झतः इसकी नयी गणना 
नहीं की गई है । स्थविरवादियो ने इस बग में २९ धघर्मो' को स्वीकार 
किया है । 

ग--छ्ेशमहाभूमिक घम्मे-बुरे कार्यो के विशान से सम्बद्ध ६ ध्म- 

. $ मोह (> अविद्या )--अज्ञान, प्रशा ( क, ६) ले विपरीत धर्म, 
इस संसार का खूछ कारण । २ प्रमाद ८ असावधानता, अप्रमाद 
( स. २ ) का विपरोत धमें । ३ कौसोघ - कुशक काये में अनुत्साद, 


७ सामान्य धर्म-- 
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भाकस्य ७ अश्चात्य ८ अद्धा का अम्राव २ स्त्थाव - अकमेरयता 
६ ओद्धत्य ८ सुख तथा क्रीढा में सदा छग्ा रहना ( चेतलोडनुपशमः ) 
ये छट्ठो घमे नितान्त सशोमन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी 
कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्ष करने के लिए ये अव्याकृत ( फल में 
डदासीन ) भी रद्दते हैं । सत्कायदृष्टि उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ झ्रात्मा को 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं । अतः किए हैं | 
घ--अकुशलमद्दाभूमिकघमे--२ 

ये दोनों घमे सदैव बुरा फत्न उत्पन्न करते हैं। अतः ये अकुशल हैं-- 

३ आहोक्य--णपने ही कुकर्मो' पर लज्जा का क्षमाव (हीयो३मावः ) 

२ अनपत्रता--निन्दनीय कर्मो' से भय न करना ( अच्े घट्ूमि- 
गंहिते भयादशित्वम ) । 

डः--उपक्छेशभूमि कघमे-- दस परिमित रहनेवाले फ्लेश उरपादक 
धर्म ये हैं-- 

4 क्रोच--गुस्सा करना । २ प्रक्त-छुछ या दुम्भ । हे सात्सयं- 
ढाह । ४ ईवव्या--घृणा । & प्रदास--बुरे वस्तुन्ों को झाह्य मानना 
( सावथवस्तुपरामशः )। ६ विहदिंसा--कष्ट पहुँचाना। ७ डपनाइ-- 
मैत्री को तोड़ना, शत्रुता, बद़वैरभाव। ८ माया--छुछ । ६ शाठ्य-- 
शठता । १० सद---भात्मसम्मान से प्रसन्नता । 

ये दसों घ्म॑ विदकुक मानस हैं; ये मोद या अविदा के साथ सदा 
सम्यन्ध रखते हैं। अतः ये ज्ञान के द्वारा दबाये जा सकते (दृष्टिद्ेय ) हैं, 
समाधि के हारा नहों ( भावनादेय नहीं हैं )। जतः इनका प्रभाव 
व्यापक नहीं मामा जाता--परीक्षमसिक अर्थात्‌ क्षुद्ध भूमि वाले माने 
जाते हैं । 

आ--अनियतभू मिकधमसं--ये धर्म पूर्व घ॒ममो' से मिन्न हैं। इनकी 
घटना की भूमि निश्चित नहीं हैं-- 

$ कौकृष्य--खेद, पएश्चात्ताप । २ मिद्ध (निद्रा) 5 विस्टति परक 
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खित्ता | & वितके--कछपना परक दिया की दशा ४ विचार--निरचय । 
ह राग--प्रेम, । ६ द्वेष--घूणा । ७ मान--अपने गुणों के विषय में 


शोभन होने की भावना, अभिमान, घसंड। झ विविकित्सा--संशय, 
सन्देह । 


इन धर्मों में अन्तिम चार ध्म--राग, द्वेष, मान और विविकित्सा-- 
ब्वार बलेश माने गये हैं। पॉयवया फ्लेश मोह! हे जिसकी गणना कढेश- 
समहाभूमिक धर्मों में भ्रथ्स की गई है । 

४--चित्तविप्रयुक्त धर्म--१४ 

इन धर्मो' का न तो भौतिक धर्मो' में समावेश होता है न चेत्तर्मोँ 
में । अत्तः इन्हें 'रूप-चित्त-विप्रयुक्तः कहते हैं। इसीकिए इन धर्मों का 
एथक्‌ वर्ग माना जाता है। 

$ प्राप्ति--धर्मो' को सस्तान रूप में नियमित रखने वाली शक्ति । 

३ अप्राप्ति--भासति का विरोधी धमे । 

३ निकाय-सभागता - प्राणियों में समागता उत्पक्ष करने यात्रा 
धर्म । यह वेशेषिकों के 'सामाम्य' का प्रतीक है । 

४ आासंशिक--वह शक्ति जो प्रादोन कर$्मों के फझछाचुसार मनुष्यको 
चेतना द्वीन समाधि में परिवर्तित कर देती दै । 


७ शअसंशी-समापत्ति--मानस प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि को दुष्ा 
रत्यन्न की जाय । 


६ निरोध-घछमापत्ति---वह शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध 
उत्पन्न करती दै । 

७ जोवित--जिस प्रकार बाण फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग 
करते हैं बह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती है| उसी प्रकार 


जन्म के समय की शक्ति जो रत्यु को सूचना देती है--जीवित रहने 
को शक्ति 


े जाति--अन्म । £ स्थिति-जोजित शइुजा | १० जर।«-बुढ़ापा, 
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दास । ११ अनित्यता--नाश । १२ नास-्काय ८ पद | ३३ पद-काय ८ 
बाक्य । १४ व्यक्षन-काय - वर्णों । 

विप्रयुक्त घ॒मम के विषय में बौद्ध दा्शनिकों को मदतो विप्रपत्ति है। 
स्थविरवादियों ने इसको उपेक्षा की है। इस वर्ग को थे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्व प्रदान किया है तथा इनकी 
स्वतन्त्न स्थिति मानने में वे दी अग्रगण्य हैं। सौश्रान्तिकों ने इस वर्ग का 
खयदन बढ़े ऊदापोहद के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकंता से की दे। योगाचारमत इस विषय सें 
सोत्रान्तिकों के ही भ्रनुरूप है ! वे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म मानने के किए 
डद्यत नहीं हैं, भस्‍त्युत इन्हें मानस व्यापार के ही अन्तगत मानसे हैं। 
तौ भी इन छोगों ने इनकी अलग गणना को है। ऊपर के १४ धर्म 
हन्‍्हें सम्मत हैं ही, साथ ही साथ १० धर्मो' की नवीन कछपना कर वे 
वे विप्रयुक्तथम की संख्या २७ मानते हैं । 

योगाचारमत-सम्मत गणना 
+” ग्योगाचारमत में पूर्वोक्त १४ धर्म मान्य हैं। नवीन १० धर्म 
निम्नल्लिखित हैं-- 

३ प्रज्कत्ति->संसार । २ एवंभागीय--व्यक्तित्व | हे प्रत्यनुबस्ध--- 
परस्पर सापेक्ष सम्वस्ध। ४ जवन्य--परिषतंन । ५ अनुक्रम--क्रमछ्ाः 
स्थिति ॥ ६ देश--स्थान। ७ काज्र--समय । ८ संख्या--गणना । 
8 सासमप्री--परस्पर समरवाय । १० सेद--एथक स्थिति । 

४--असंस्कृत घम्म 

इस दाब्द की व्याख्या करते समय हमने दिखाया है कि ये धमम 
देतु-प्रत्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा निध्य होते हैं। 
म्यों ( आास्रव ) के सम्पक से नितान्त विरद्दित होने के कारण ये 
अनाखव ( विशुद्ध ) तथा सत्य मार्ग के द्योतक माने जाते हैं । 

इ्यविरवादियों की कश्पना में असंस्कृत धमं एक ही है भोर वह दे 
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निर्बाण ! । निर्षाण का अर्थ है घुप्तना, आग या दीपक का लछते जरते शुरू 
जाना | तृष्णा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तरव ) जीवन- 
प्रथाह का रूप घारण कर सदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह 
का जत्यन्स विष्छेद ही निर्वाण दे। जिन अविद्या, रागद्रेष भादि के 
कारण इस जीवन-सनन्‍्ताम की सत्ता बनो हुईं है, उन क्लेशों के निरोध 
या समुच्छेद होने पर निर्वाग का उदय होता है। वह इसो जीवन 
में उपत्ब्ध हो सकता है या शरोरपात होने पर उत्पन्न होता है । 
इसीकिए वह दो प्रकार का होता दहै--लोपधिशेष” और “निरुपधिशेष! । 
कुछु छोग सोपधिशेष! को साखत्रव, संस्कृत, कुशक बतछाते हैं, ओर 
“निरुपधिशेष” को अनालव, भसंसक्ृत तथा व्याकृत बतछाते हैं; परन्तु 
वस्‍्तुत: दोनों दी अनालव ( विशुद्ध ) असंस्कृत तथा अव्याकृत हैंर । 
भालवों (स्ों ) के 'हीण होने पर भी जो अहंत जीवित रहते 
हैं, उन्हें पद्चस्कन्घ प्रयुक्त अनेक विशञान शेष रहते हैं। जतः उनके 
निवोण का नाल है--'सोपघिशेष । परन्तु शरीर-पात होने पर संपोजक 
( बन्धन ) के स्य के साथ-साथ समस्त उपाधियों दूर दो जाती हैं। इसे 
“तिरुपघिशेप” निर्धाण कइते हैं । इन दोनों निर्वाणों में बही अन्तर हैं 
जो जोवन्मुक्ति और विदेशमुक्ति में है। निबाण सदसे उच्च घमं दे । 
इसोलिए्‌ इसे अब्युत ( च्युति, पतन से रहित ), भनन्‍त ( भन्‍्त 
रहित ), अनुफ्तर ( छोकोत्तर ) एद बततल्वाया गया है३ । 








१ अमिधम्मत्थसंगइ--छठा परिच्छेद ( अन्तिम भाग ) 
प्रो० कौशाम्नी का सटीक संस्करण पृ० ११४-१२५४ 

२ विभाषा के मत के लिए द्रषवव्य--इंडियन हविस्टारिकल 
क्वार्टर्ली भाग ६ ( १६३७ ) प्ृ० ३९-७५ | 
३ पदमच्युतमच्चन्तं,  असंखत्त मनु त्तरं | 
निव्यानमिति भासन्ति, वानमुत्ता मदेसयों ॥  श्रमिघस्मत्थसंगह ६।३१ 
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लनिर्ाण को धर्म मामने से स्पष्ट प्रतोत होता है कि यह जीवन का 
निषेध नहीं माना जाता था, प्रत्युत थह भावास्मक करपना थी । 
सर्वास्तिवादियों ने असंस्कृत घम को तीन प्रकार का माना है--- 
६ $ ) भाकाश, ( २ ) भतिसंस्यानिरोध, ( ३ ) अप्रतिसंस्यानिरोध । 
(१ ) आकाश--आकाश का वर्णन यसुधस्धु ने 'अनाइति! शब्द 
के द्वारा किया है--तत्राकाश अनाइति:” ( कोष १॥५ )। भनाज्ति का 
तात्पय है कि आकाश न सो दूसरों को आवरण करता है न भरय घर्मो” 
के द्वारा भावत दोता है। किसी भी रूपको अपने में प्रवेश करने के 
समय यद्द रोकता नहीं । झाकाश घमं है तथा नित्य अपशिवत्तनशीछ 
असंस्कृत घमं है । इससे इसे भावात्मक पदार्थ मानना उचित है, : यह 
शुन्य स्थान नहीं है। न भूत या भौतिक पदार्थो' का निषेध रूप है। 
स्थविरधादियों ने आकाश को महाभूतों से उत्पन्न धर्मो' में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत दी ऊँचा स्थान दिया है। थे 
भाकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिकू का ताध्य॑वाचों है 
और दूसरा ईथर-सर्वब्यापी सूक्ष्म वायु-हा;पर्यायवाची । दोनों में महान 
अन्तर है | एक दृबय, सास््रव सथा संस्कृत है, तो दूसरा इससे विपरीत १ 
इंंकराचार्य के खूण्डन से+ प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में वेश्लाषिक 
कोग आकाश को अवस्तु अथवा आवरणभाव मात्र मानते थे । इसोकिए 
ये आकाश का भावत्व अतिपादन करने के छिए भवृत्त हुए थे। परन्तु 
अभिघमंकोष के अवकोकन से वह भाव पदार्थ दी प्रतोत होता है। 
यशोमित्र के कथनर से सिद्ध होता दे कि आवरणाभाव वैभाषिक मत 


१ शाकरभाष्य २।| २ 
२ तदनावरणस्वमावमाकाशम्‌ । तद्‌ श्रप्रत्यक्‌विषयत्वादस्य 
थर्मानावृत्या श्रनुमीयते, न दु आवरणाभावमात्रम्‌ |! ग्रतएव च व्याख्यान 
यते यत्र रूपस्य गतिरिति।॥ -“अश्रभमिधमंकोष व्याड्या १॥४४।४ 
प्रो० वोजिद्वरा का संस्करण, येकियो, १६३२९ 
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में आकाश का किंग है, स्वरूप नहीं। वेमाषिक छोग भावरूप मानते हैं ) 
इसीकिए कमऊशीस्ध ने 'तत्वसंग्रहपंजिका' में उन्हें बोद्ध मानने में संकोच 
दिश्लकाया है । 

(२) प्रतिसंस्यानिरोध--प्रतिसंस्या! का झर्थ है प्रशा या 
ज्ञान । प्रजा के द्वारा उत्पन्न साखव धर्मो' का प्रथक-प्थक वियोग३ ॥ 
यदि प्रज्ञा के उदय होने पर किसी सास्रवधर्म के विषय में राग या ममता 
का सर्वेथा परिष्याग किया जाय, तो उच्त धमं के लिए 'प्रतिसंख्यानिरोध” 
का रदय दोता है। जैसे सरकायद॒ष्टि समस्त बलेशों को जननी है, 
अतएुव शान के द्वारा इस भावना का स्वथा निरोध कर देना इस 
असंस्कृत धम का स्वरूप है। वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार किया है 
कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र बन्धनों का निरोध दो जाता 
दैया नहीं) उत्तर है--नहों। संयोजनों का निरोध एक एक करके 
करना दी पढ़ेगा। अन्ततः समग्र बन्धनों का नाश अवश्यंभावी है । 
इसी निरोध के भनन्‍्तगंत 'निर्वाण” का समावेश किया जाता है । 

(३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना प्रश्ञा का ही निरोध । वही 
पूवनिर्दिष्ट निरोध बिना प्रशा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पन्न 
होता दे तब उसे “क्षप्रतिधंस्यानिरोध” की संशा प्राप्त दोती दे । जिन 
हेतुप्रत्ययों के कारण पद्द घ्म उत्पन्न होता है उन्हें ही दूर कर देने से 
बद्द धर्म स्वभावतः निरुद्ध हो जाता है; जैसे इम्धन के अभाव में आग 
का शुद्चना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धर्म भविष्य 
में पुनः उत्पन्न नहीं होता। 'अतिसंख्यानिरोध” में आसवद्चययशान” 
उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ समस्त मछों के ढ्ोण होने का द्वी शान उत्पक्ष 
होता है, भविष्य सें उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी दी रहती है । 
परन्तु इस 'अप्रतिसंख्यानिरोध' का फक नुत्पाद ज्ञान! है। भविष्य में 
रागादि क्छेशों की कथमपि उत्पत्ति नहों होती जिससे प्राणी भवचक्र से 
खदा के दिए मुक्तितास कर छेता है । 
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ये तीनों घर्स स्वतन्त्र हैं तथा नित्य हैं। अतः एक से अधिक हेतु- 
प्रत्यथ पिरदित नित्य पदार्थो' की सक्ता मानने से वेभाषिकों को हम 
जानाथवादी कष्ट सकते हैं । 

योगाचारमत में असंस्कृतथर्मों' की संख्या ठीक इस से दुगुनी है। 
हीन धर्म तो ये ही पूर्वनिर्दिष्ट हैं। नवीन धर्मो' में ये हैं--(४) भचक, 
(३ ) संशा वेदनानिरोध तथा ( ६ ) सथता । इस विषय का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध विशानवादियों की परमार्थ की कष्पना से है। अतः प्रसंगानुसार 
इसका विशेष विवरण आगे प्रस्तुत किया जायगा । 


काल 


काछ बौद्ध दार्शनिकों के छिए नितान्त विवाद का विषय रहा है। 
सिन्‍न २ बौद्ध सम्पदायों को दस विषय में विभिन्‍न मान्यता रही है। 
सौत्रान्तिकों की दृष्टि में वतेसान की ही वास्तविक सत्यता है। न तो भूत- 
काल की कौर न मविष्यकाछ की सप्त। के रिए ययेष्ट भ्रमाण हैं | अतएव 
भूत तथा भविष्य काक की सत्ता विराघथार तथा काठ्पनिक द्दे। 
बिभज्यवादियों का कथन है कि वर्तेसान चर्म तथा अतीत विषयों में 
जिन कममो के फल्ल अमी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं वे हो दोनों पदार्थ 
बस्तुतः सद्‌ हैं । वे भविध्यकाल का अस्तित्व नहीं भानते तथा रन 
अठीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने अपना फछ शत्पन्न 
कर दिया दै। काछ के विषय में इस प्रकार विभाग! मानने के कारण 
सम्भवतः यह सम्भदाय 'विभज्यवादी” नाम से अभिहिस किया जाता है। 
» सर्वात्तिबादियों का काछ विषयक धिद्धान्त अपने नाम के भनुरूप हो 
है। उनके सत में समझग धर्म ब्रिकाछ स्थायी इोते हैं। बतंमान 


३ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथकूप्रृथक्‌। 
४ -+अभि० को० १॥६ 
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६ प्रत्युत्पत्ष ), भूत ( अतीत ) तथा भविष्य ( अनागठ )--हम तीनों 
कारों की वास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के निमितत 
यदुबन्धु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित की है॥ । 

( क ) रदुक्ते:--भगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तामम ( ३॥३४ ) में तोनों 
काछों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्यं भ्तोतम अनागत कः 
बुनवांदः म्रस्युत्पत्नस्य'” । रूप अनित्य होता है, भतीत और अनागत होता 
है, चर्तमान के लिए कहना हो क्‍या है ? 

( श्र ) दयात्‌ू--विज्ञान दो देतुओं से सश्पनन होता है--इन्क्रिय 
तथा विषय से । चल्तुविज्ञान चक्षुरिग्द्रिय तथा रूप से उत्पन्न होता है, 
ओन्रविजश्ञान भोश्र तथा दाभइ से, मनोविद्ञान मन तथा धर्म से। यदि 
अतीत भर झनागत घर्म न हों तो मनोविज्ञान दो वस्तुम्नों से कैपे 
अत्पत्त हो सकता है ! 

( ग) सद्दिषयात--विशान के छिए विषय को सत्ता होने से । 
विशान किसो आाउम्दन--विषय-- को छेकर दी प्रदत्त होता दे 
अदि अतोत तथा भविष्य बस्तुओं का अभाव हो, तो विज्ञान निराऊाजन 
६ निर्विषय ) हो जायेगा । 

(घ ) फडात--फक उत्पन्न होने से। फहुको उत्पत्ति के समय 
विपाक का काश्य झतोत हो जाता है। अतीत कर्मो' का फऊ वर्तमान 
में उपलब्ध होता है। यदि अतीत का जत्तित्व नहीं है, तो फल का 
उत्पाद हो सिद्ध नहों हो सकता। अतः सर्वाध्तिवादियों को दृष्टि में 
अतीत तथा अनागत को सस्ता डतनों ही वास्तविक है, जितनी 
यतेमाम को । 


जज जलन +त-त+ 





१ न्यध्यंकास्ते तदुक्तेः द्वयात्‌ सद्बिषयात्‌ फरात्‌ तद॒स्तिवादात्‌ 
सर्वात्तिवादी मतः । 


“-अभि० कोष चारफ्‌ 


वैमाषिक सिद्धान्त श्थ्श 


इस युक्ति को सौत्राब्तिक मानने के किए सैयार नहों हैं। सौन्ना- 
न्विकों की दृष्टि में वैमाषिकों का पूर्चोक्त सिद्धाब्त आह्मणों की नित्यस्थिति 
का विरोक बनी रहतो दे, केवक समय के द्वारा उसमें अन्यर 
बत्पन्न होजाता है। यह तो तार्किछ्ों का शाश्वतवादु है । 
सौत्रान्तिक मत में भय, क्रियाकारिता तथा उसके भाविभाव का काका» 
इन तीनों में किसी प्रकार का अन्तर नहों है। थे ल्लोग वैभाषिकों को 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि अतोत कम वर्तमान काब्िक फछ के 
उत्पादन में समर्थ दोते हैं । दोनों कम॑ समभावेन अपना फछ उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी दक्ला में कतोत भोर वर्तमान का भेद दी र्ंपूलक होगा | वश्तु 
सथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वद 
क्रियाकारिता जो किसी काल में उरपन्न की जातो है, दूसरे काछ में 
चन्द हो जातो है। अतीत के क्लेजशों से वर्तमानकालिक क्छेश रुत्पञ्न 
नहीं दोते, प्रत्युत उन क्लेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रइते हैं उन्हों 
से नवीन क्लछेशों का डद॒य होता दे। अतः यह काक-सिद्धास्त सौन्रान्तिकों 
को साम्य नहीं है१ । 

वैभाषिकों के चार मत 


वैभाषिक मत के चार प्रधान झायायों' के काकृतिप्यक् विभिन्न मतां 

का उक्छेख वसुबन्धु ने अभिघर्मकोष में किया है ( ३२६ ) ४ 
पा (१) _भदन्त घर्मेत्रात--भावास्थथात्ववाद । 

घमंत्रात के मत में अतोत, प्रत्युस्पक्न तथा अनागत में भाव (सत्ता ) 
को विषमता रहती है। जब अनागत परत अपने अगागत भाष को 
छोड़कर बतमान में माती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 

१ दायगुत्त--सांञंएए रण [)र०॥ 7४॥05क;ःए पण 7, प० 
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कडड़ बेद्ध-दर्शन 


केही है । उस द्रष्य में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता, वह ता 
क्यों का त्थों बना रहता है । दृष्टान्त, जब दूध दही वचन जाता है, तथ 
डसके साथ में परिवर्तन दो जाता है। रसादि भाव भिक्च हो जाते हैं, 
परन्तु दुरघपद॒ार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता 
.॥“ (२) ,श्रदन्त घोष-- छक्णान्यथास्ववाद । 

भदुन्त घोष का कथन है कि अतीत वस्तु अतीत छक्षण से युक्त होती 
है, परन्तु धद् पर्हमान तथा सबव्ष्य छत्तण का परित्याग कमो नहीं करती । 
उसी अकार वर्तमान पदार्थ बरतंमान कक्ृण से युक्त होने पर भी भतीत 
ता भगागत एचण से विरद्दित नहीं होता । जिस +कार एक सुन्दरी में 
अज्ञुरक्त कामी दूसरी सुन्दरियों के अनुराग से रह्वित नहीं होता । यद्यपि 
बह पक ही कामिनी से प्रम रखता है, तथापि अन्य स्थ्रियों से प्रेम करने 
की भोग्यता को वह छोड़ नहीं बेठता । 

»(४ (३) भरद॒न्त बसुसिन्न--अवस्थाउन्यथारूववाद । 

तीनों को में सेद अवस्था के परिद्सन से ही होता है। यहाँ 
व्यवस्था! से भमिप्राय कर्म से है। यदि कोई वस्तु कम उत्पन्च कर चुकी, 
शो वह अतीत दो गई | यदि कम कर रहो है तो र्तंमान है भौर यदि 
कम का आरभ्स अभी नहीं है तो वह अध्ष्य है। अतः धर्मों में 
अव्स्थाद्‌त ही सेद होता है, द्वव्य से नहीं । 

भू (४ ) भदन्त बुद्धदेव--अम्यथान्यथात्व । 

. मिन्न फिश चर्णा के अनुरोध से धर्मा' में काछकी कदपना होती है । 
वर्तमान तथा सरविष्य की थपेत्षा से ही किसी वस्तु की संशा अतीत 
दोती है । भतीत तथा वत॑मान की अपेक्षा से वस्तु अनागत कट्टकासी है । 
श्ेसे एक हो स्त्री पुत्री, साया तथा माता को संशा प्राप्त करती है। 
पिता की दृष्टि से वही धुधरी होती है, पति की भ्पेचा से वह भायाँ है और 
भुन्न को भपेत्ता से वही माता कहसखाती है। वह हे बरतुतः एक ही 
परन्तु भपेद्याकृत ही उसके नाम में विमेद होता है । 


वैभाषिक सिद्धान्त श्ड५्‌ 


ये आचाये मोकिक कक्यना रखते थे। अतः इनके मत का उद्केश 
चसु बन्‍्धु को करना पढ़ा है। इन चारों सततों में तीथरा सत वेभाषिकों 
को मान्य हे--घघुमित्र का “अव॒त्य/त्यथात्ववाइ! ही सुन्द्रतम है, क्योंकि 
यह क्रिया के द्वारा कालकी व्यंवस्था करता है। घमंत्राता का मत साँकर्यो 
के मठ के अनुरूप है। घोषक की कहपना में एक ही समय में वस्तु में 
तीनों काज् के लक्षण उपस्थित रहते हैं जो भपरतव सा प्रतीत होता 
है। बुद्धदेव का भी मत आन्स ही है, क्‍योंकि इनको दृष्टि में एक ही 
समय्रतोनों काज्न उपस्थित रहते हैं। अतः सुध्यवस्थित होने से 
बमुमित्रह्ो युक्ति वेवापि हों को सर्वथा मान्य है ३ । 


4 तृतोयः शो मनो5ध्वानः कारितरेण व्यवस्यिताः--अमि७ कोष 
३॥२६। कारिजेण क्रियया व्यवस्थापनं मबति कालानाम्‌ | 





नीलपीतादिभिश्चित्रेबुंद्ध.याकारेरिहान्तर: । 
सौत्रान्तिकमते नित्य वाह्याथस्त्व नु मीयते ॥ 
--सर्वे-सिद्ध न्त-संग्रद् ( प्रू० १३ ) 


पोडश परिच्छेद 


( के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के वेमाषिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तों का 
परिचय गत परिस्छेद में दिया गया है। सौन्रान्तक मस भी सर्वास्ति- 
बादियों को दूसरी प्रसिद्ध हञास्ता थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का 
भ्रशिपादन इस परिच्छेद का विषय है। पेतिहासिक सामओ की कभी के 
कारण इस सम्प्रदाय के रदय और भअ्युदय की कथा क्षमी तक एक 
विषम पहेली यनी हुई है । इस सम्प्रदाय के भाचार्य का महत्त्वपूर्यां नन्‍्य 
“खिसतमें ६नका सिद्धान्त सक्षीभाँति प्रतिपादित हो-भमी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है । इतर बौद्ध सरः दाय के उन्यों में तथा बौद्धेतर लेन तथा आहायण 
दाइनिकों की पुस्तकों में [स मत का वर्णन पूर्वपद्च के रुप में निर्दिष्ट 
-सिद्तता है। इन्हीं निर्देशों को एकश्र कर इस सम दाय का संदिप्त 
य्रिचय प्स्तुत किया जाता है| 
आसोध्ान्तिक' नामकरण क। कारण यह हे कि ये छोग सूत्र (सूत्रान्त) 


>> 


ऐतिहासिक विवरण २४७ 


को ही शुद्ध मत को समीक्ता के लिए ॥माणिक मानते थे १ । जैभापिर 
कोश अभिघस की 'विभाषा टीका” को हो स्वतो साथ्य मानते थे, परन्तु 

_ऐ इस मतवादी दाक्षैनिक छोग अभिधम्मे पिटक! को भी _शुद्ध-बथन , नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा हो अछग है। ठयागत के भाध्यात्मिक 
शपदेश 'सुक्तपिटक' के ही कृतिपय सूत्रों ( सृत्रान्तों ) में सन्निविष्ट हैं! 
अभिधस शुद्ध वचन न होने से आन्त है, परन्तु सूत्रान्त शुद्ध की वास्तविक 
शिक्षाओं के भाघार होने से सर्वथा अभ्रान्‍्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये 'सौम्रान्तिक' नाम से अमिद्वित किये गये हैं । 


आचार्य 


रॉ ( १ ) कुमारलात--हस मत के कतिपय आधार्यो' का ही अब तक 
परिचय मिलता है। इस मत के श्रतिष्ठापक का नाम कुमाररछात हैंर। 
$ यशोमित्र का कथन है--“कः सौत्रान्तिकार्थ:। ये सूजप्रामाणिका 
नव शास््रप्रामाणिकास्ते सौषान्तिकाः?--स्फुटार्था पृ० ३२ (रूस का 
संस्करण १९३२ )। शास्त्र से अमिप्राय “अ्रभिधर्मः से है और सूत्र से 
तात्यय॑ सूत्रपिटक से है। इस पर यशोमिन्न की श्राशंका है कि तब 
त्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी! इसका उत्तर यही है कि 
झ्र्थविनिश्वय आदि अ्रनेक सूत्र ऐसे हैं जिनमे धर्म का वर्णन है। ये ही 
अमिधर्म के प्रतीक हैं। इस अकार सूत्रपिटक ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में 
अमिधर्म पिटक का भी काम करता है। “नैष दोषः सृश्नविशेषा एव 
अशथंविनिश्चवयादयो 5मिधर्गसंश येघु धर्मलक्बरणं बरण्य॑ते । 
“-स्फुटार्था परृ० १२ 
२ इस आचार्य का यथार्थ नाम कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
प्रमाण इनके अन्यों की पुष्यिका में मिलता हैं। अ्रव तक इनका छो 
कुमारलात (या बुमार रूब्ध ) नाम बदलाया जाता था, वह चीनी- 
आधा के अशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था | 


३४८ बोद-दर्शन 
झुएनसांग ने इन्हें सौशाग्तिक मत का संस्थापक बतलावा है। 


तदशिका के निवासो थे । वहाँ से ये बछात्‌ कवन्धदेश में काये गये जदाँ 
के राजा मे हन्हें रहने के किए अपने भासाद का ही एक रसगोगर अंश 
दिव्या । कुमारज्ञात ने यहीं रहकर अपने प्रस्थ की रचना की थी। 
चीनी प्रत्मिचक ने डस मठ को देखा था जहाँ ये रहा करते ये३ । 
भश्वघोष, देव, और नागाजंन के साथ “चार प्रकाशमान सूर्थो' में इनको 
गणना को गई है । इससे इनके विपुकू प्रभाव तथा अद्यौकिक विद्वत्ता 
का यत्किश्वित्‌ परिचय मिल सकता है। इनके अन्थ में महाराज कन्च्कि 
का सक्‍छेख अतीत काछ के व्यक्ति के रूप में किया गया दे । अतः इनका 
समय कनिष्क के कुछ पीडे पड़ता है। ये सम्भवतः नागाऊन ( द्वितोम 
शतक ) के समकालछोन थे । 
हनके ग्रन्थ का एक अंशमान्र डा० लूडसे को तुरफान से मिक्के हुए 
इस्तक्षिखित पुस्तकों में उपलब्ध हुआ है जिसे उन्होंने बढ़े परिश्रम से 
व सम्पादित कर प्रकाशित किवा हैं। इस ग्रन्थ का पूरा नास 
इसकी पुष्पिका में दिया गया है---कल्पनामंढतिक दृष्टान्त 
पंक्ति! (अथांत्‌ इष्टान्तों का समुदाय जो कवि कएपना से सुशोमित किया 
गया हैं)। 'कर्पनामयडसिका' के स्थान पर इसका नाम 'कद्पनाऊंकृतिका' 
भो मिलता है। चीनीभाषा में सूत्रालंकार' नामक प्रन्य उपकन्ध होता 
है जो मदाकवि अश्वघोष को कृति माना जाता है, परन्तु उप अनुवाद 
की इस ग्रन्थ से तुकना बतज्ातो है कि दोनों ग्रन्थ एक हो हैं। अतः 
अनेक विद्वार्नों को सम्मति है कि चीनदेश में हसका तथा इसके प्रझेता का 
नाम किसी कारण अशुद्ध हो दिया गया है। नतो इसका नाम हो 
'सूच्रालंकार! है, न इसके प्रणेता अश्वघोष हैं। परस्तु अन्य विद्वान अभी 
तक इस सत पर दृढ़ है कि अश्वघोष की रचना कोई 'सूश्रारुंकार” 


$ 48ए2६--एपथा एधश्न॥08४, शै४((ह5, एज ॥, ९245 
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अवदय है, जिसके अनुकरण पर इस प्रन्थ का निर्माण हुभा दे | जो कूछ 
हो, टफ्लब्ध कल्पनामण्डितिका' के आचाय कुमारकात ही को रचना 
है। इसके अनेक प्रमाण अन्य की आन्तरिक परीक्षा से मिलते हैं३ । 


यह अन्थ जातक तथा अवदान के समान चुद्धधर्म की शिक्षा देनेवाकी 
धार्मिक सथा मनोरअक भआख्यायिकाओं का सरस संग्रह है। कथायें 
इझस्सी हैं। भाषा विशुद्ध साद्ित्यिक संस्कृत है जिसमें गथ- 
पद्य का विपुर मिश्रण है । कथायें गद्य में हैं, परन्तु स्थान- 
स्थान पर आार्या, वसन्‍्ततिल्रका आदि उन्दों में सरस इकोकों का पुट है । 
ग्रन्थ की अनेक कद्दानियाँ सर्वास्तिवादियों के 'विनयफ्टिक! से संगद्वीत हैं । 
प्रन्थकार का सर्वास्तिवादी आचार्यों' के प्रति पूज्य बुद्धि रखना उनके 
मत के नितानत अनुरूप है। इस ग्रन्थ में भारस्म में डुद्धघमं की कोई 
मान्य शिक्षा दी गई हैं जिसे स्फुट करने के लिए ग्यात्मक कथा दी गई है | 
इन कथाओं में घुद्ध भक्ति तथा बुद्धपूजन को विशेष मद्दत््व दिया गया है । 
अतः अन्थकार का महायान के प्रति आदर विशेष रूप से क्ित होता 
है । किसी जन्म में व्याप्त के भय से नमो बुद्धायः इस मन्त्र के उशारण 
करने से एक ब्यक्ति को उस जन्म में मुक्त होने को घटना का सणन बढ़े 
डे रोचक ठंग से किया गया है । इस ग्रन्थ का महत्त्व केवछा साहित्यिक 
डी नहीं है, अपितु सांस्कृतिक मो है। उस समय के समाज का उउ्यछ 
चित्र इन घामिक कथाओं के भीतर से प्रकट हो रहा है । यह फम सूक्म 
लथा सदस्य की बात नहीं है। 

(२) भ्रीढाभ--कृमारछात के सौन्रान्तिकमताजुयायो शिष्य 'भोकाम 

१ द्रष्यन्य फाप्राशाया(४--वरार्श0ए ण पाताशा (शाप: 
पत्र प्र एए, 2367-69; धएद्याा--प्ता#णए एण॒ 5शाडंत्त 
इशत्द्ाप्ार ( 7४8०४ ) ९7, 9-0. 


विषय 
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थे३ । शुरू के समान इनके भो मत का विशेष परिचय हमें पाप्त नहीं है । 
केवस् 'निर्वाण” के विषय में इनके विशिष्ट मत का उदलेख योद् भर्ष्थो 
में मिक्तता है ( जिसका रकछेख आगे किया जायगा )। इन्होंने पने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादनाथ 'सौत्रान्तिक विभाषा! नामक अन्धथ की 
“ शचना की थी, इसका पता हमें कूह की? के ग्रन्थों से चलता है । ये बड़े 
प्रतिभाशाली दाशंनिक प्रतीत होते हैं। इन्होंने भनेक नवीन सिद्धार्न्तों 
की उद्भावना कर एक नया ही मार्ग चलछायार । 


(३ ) घर्मत्रात तथा (४ ) बुद्धदेव--ये दोनों भाषाये सौत्रा- 
न्तिक मत वादी ये। इनके समअ सिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
भर न इनकी रचना से। अभिधमंकोष में वसुबन्धु ने इनके काक 
विषयक मर्तों को सादर रादलेसख किया है। अतः ये निधथय हो वसु- 





१ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी अन्थों से चलता 
है। इनका नाम दरिवमो था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश में की थी। इरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के घुरूय अन्य 
सित्यसिद्धिशास्त्र! का कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत श्रनुवाद आज भी 
चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने पाते है। इस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त 'सर्वधर्भशल्यता' है। ये लोग पश्चस्कन्धात्मक वस्तु के 
अमाष के साथ-साथ धर्मो की भी अनित््यता मानते थे। अर्थात्‌ पुद्वल- 
नैरात्म्य के साथ ये धर्मनैशतू्य के पक्तपाती थे। परन्तु अन्य सिद्धान्त 
हीनयान के ही ये। अतः 'सत्यसिद्धि! सम्प्रदाय हीनयान के श्रन्तगत 
होकर भी शझून्यवाद का समथेक था। द्रष्टव्य यामाकामी सोगन-- 
9एशला७ ० छेपठंवंशऊ ॥70पक्‍ट्टा। ( 79, 72-85 ) 


२ इनके मत के लिए. द्ृष्ट्य--स्फुटार्या प० ६३ | 
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बन्दु से पूंदर्ता या समकालीन थे। यह डस्केख इनके गौरव तथा 
प्राधास्य का सूचक है । 

(४ ) यशोमित्र--ये भी सौत्रान्तिक मत के ही माननेवाले 
जाचार्य थे। यह इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ( प० १२ )। इनकी 
महत्वपूर्ण रचना है---अभिघमंकोष की विस्तृत ध्याख्या 'सफुटार्था! | बद्द 
टीका अन्य बौद्ध घर्म का एक उज्ज्वल रतन है जिसकी प्रमा से अनेक 
भ्ज्ञात तथा लुप्तप्राय सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशयोमित्र के 
पइले भी गुणमति, वसुमिश्न तथा अन्य व्याख्याकारों ने इस कोश की 
व्याख्या छिखी थी, परन्तु वे प्राचीन टीका्ये आज काछ---कर्वाकृत हैं । 
थह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की भो टीका है, परन्तु 
बसुबन्घचु का यह भाध्य मूलसंसकृत में डपछन्च होने पर भी अभी तक 
अप्रकाशित है। धतः 'स्फुटार्था' की अनेक बातें भस्फुट ही रह जाती दे । 
यह अन्थ थबा अनमोक्ष है । इसी की सहायता से कोष का रहस्योद्घाटन 
होता है। भ्राचीन मतों के उल्छेल के साथ साथ यद्ट अनेक शातब्ध 
पेतिहासिक वृत्तों से परिपूर्ण है१ । 

सौन्नान्तिकों की उत्पत्ति चेभाषिकों के अनन्तर प्रतीत ट्ोती है, क्‍योंकि 
इनके प्रधान सिद्धान्त वेभाषिक ग्रन्थों की दृत्तियों में डी यत्न तश्न उप- 
छबन्ध होते हैं। वसुबन्धु ने अमिधमंकोष की कारिका में शुद्ध वेभाषिक 
मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु काष के भाष्य से कतिफ्य सिद्धान्तों 
में दोषोटाटन कर उनका पर्याप्त खण्दन किया है। ये सण्डन सौत्राम्तिक 
इष्टि-विन्दु से हो किये गये प्रतीत होते हैं। इसने पहले ही दिखछाया 
है कि इस लगणढन के कारण ही संघमद्त ने--जो कहर देभाषिक ये--भपने 
प्रन्‍्थों में बसुबस्धु के मत की विरुद्ध भाछोचना की है परन्तु सौश्रान्तिक 





१ इसके दो संस्करण हैं--(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी में है । 
परन्तु अधूरा है (२ ) जापान का सस्करण रोमनलिएपि में पूरा अन्य | 








श्र बौद्द-दर्शन 


मतालुयायी यशोमित्र ने इनके समर्थन में भपवी “स्फुटा्थां गुततिः किसी 
है। यही कारण है कि दोनों मतों के तिद्वान्त साथ साथ डक्किखित 
मिक्ते हैं । 

सौब्रान्तिकों का विचित्र इतिहास चीनी अश्थों की सहायता से 
थोड़ा बहुत मिलता है। हुएनप्ांग के पट्ट शिष्यों में से एक शिष्य का 
सौत्रान्तिक "मे कंष्टकों' था। इनकी रचना “विशृप्तिमान्नरतासिद्धि' की 
डपसम्भदाय "का है। इसके आधार पर सौत्रान्तिकों के अस्तगेत तोब 

सम्प्रदायों का पता हमें चछता है-- 

(१) कुमारलात-मुकाचार्य के नाम से विख्यात थे तथा उनके पधाव 
शिष्य 'मूखसौत्रान्तिक' कइटछाते थे । प्रतोत होता है कि कुमारकात के 
दाषट्रोन्विक शिष्यों में डनके मुख्य घिद्धान्त को लेकर गहरा मतमेद्‌ था । 

रा श्रीलात उनके शिष्य होने पर नवीन मतवाद को लेकर ग्रुु 
से अछग हो गये थे । श्रीक्तात के शिष्य गण कुमारछात के घिद्धान्ता- 
जुयायियों' को 'दाष्टौन्तिक' नास से पुकारते थे । कुझ्टारछात को 
“इष्टान्त पंक्ति! के रचयिता होने के कारण “दाष्टॉन्तिक' नास से अभिद्वित 
करना युक्तियुक्त ही है। हु 

(२) श्रीढात--के शिष्प अपने को केवत्न सोत्रान्तिक मानते थे । 
क्रीछात का यह सम्प्रदाय कई अंइ में पूर्व से भिन्न था। ये लोग अपने 
को विशुद्ध सिद्धान्त के अजुयायों होने से 'सौम्रान्तिक' नाम से पुकारते थे। 
इन्होंने अपने प्रतिपक्षियों को उपाधि दाष्टोन्तिक दी थी जो सम्मवतः 
अनादर सूचित करतो है । 

( ३ ) पूक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसकी कोई विशिष्ट संशा 
नथी। 

इस कथन पर ध्यान देना ब्ावश्यक है। बोद सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
सभा श्रुति में एक को भदत्व देने वाले साम्प्रदायिकों की कमी गथोी। 
कुछ फोग भत्यक्ष को महत्त्व देते ये, पर भन्‍्य छोग बुद्ध के द्वारा प्रकरित 
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सिद्धान्त ( श्रुति ) को समधिक आदर छेने को डद्यत थे। बाद्षण 
दार्शनिकों में भी ऐसा म्रतवाद दीख पढ़ता है। म्त्यक्ष तथा श्रति के अनु- 
थायी भिन्न २ हुआ करते थे। $त्यक्ष को दूसरी संशा है-- दृष्टि । 
इृष्टि था इच्टान्त को महत्व देने वाले भ्राचाय के शिग्य दुर्शान्तिक कहलाये 
और केवल श्रुति, सूत्र या सूश्रान्त को ही प्रामाणिक्त मानने वाले छोग 
सौम्रान्तिक नाम से अभिद्वित किये गये । परन्तु दोनों ही एक ही मूल- 
सम्भदाय---सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों में समान, 
शासतरायें थी । पुक भन्‍्तर यह भी जान पढ़ता दे कि दुर्ष्टन्तिक छोग 
इष्टान्त, जातक अथवा जवदान को धार्मिक खुछ ग्रन्थों का अंग मानते 
थे, परन्तु सौम्रान्तिकों की दृष्टि में हन अन्थों को इतना प्राघान्य नहीं 
दिया जाता था। दार्ष्शन्तिक तथा सौन्रान्तिक के विभिन्न मतवाद विस्तृत 
अ्रष्ययन तथा मनन के निर्मित्त आवश्यक विषय हैं३। सामग्री के न 
होने से इनकी विशेष ज्ञानकारी हमें नहीं दै । 
(ख्र) सिद्धान्त 
सत्ता के विषय में सौन्नान्तिक छोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थाव्‌ उनकी 
इष्टि में धर्मों की सत्ता माननीय है। वे केवक वित्त (या विज्ञान ) 
“ की ही सत्ता नहीं मानते, प्रत्युत बाह्य पदार्थों को भी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। अनेक प्रमाणों के बत्न पर वे विशानवाद्‌ का खण्डन कर भपने 
मत की मतिष्ठा करते हैं । 
विशानवादियों की यह मान्यता है कि विशान ही एकमात्र सत्ता 
है, बाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति तथा कक्पना पर आश्वित है । 
झार्य इस पर सौत्रान्तिकों का आक्षेप है कि यदि थाह्य पदार्थ 
की सत्ता न सानी जायगी, तो उनकी काध्पनिक स्थिति 
की भी समुचित व्याख्या नहीं को जा सकती। विशान- 


१ द्रष्टब्य डा० ग्रिजलुस्की का एतदविषयक लेख [वध 
छ्ांइएण्ल०४ (४४४८7 ए 4940 79, 246-254. 


श्न्चा 
की सत्ता 
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थादियों का कहना है कि आाग्ति के कारण ही विशञान वाहा पदार्थों के 
समान प्रतीत होता है। यह साम्य की प्रतोति तभी सयुक्तिक है जब 
थाहा पदार्थ वस्तुतः विधमान हों, नहीं तो जिस प्रकार वन्ध्यापुत्र के 
समान! कहना निरथंक हैं उसी प्रकार अ्रविद्यमान 'याहा पदार्थों के 
समान” बतकाना भी अर्थश्युन्य है । 

विक्लान सथा बाहा वस्तु की समकाद्षिक प्रतोति दोनों की एकता 
धतलाती है, यह कथन भी यथार्थ नहीं। क्योंकि आरम्भ से ही जब हम 
चट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब घट की प्रतीति बाह्य पदार्थ के रूप में होतो 
है तथा विशान आन्तर रूप में प्रतोत होता है। जोक-व्यवद्वार बतराता 
है कि शान के विषय तथा शान के फल में अन्तर होता है॥ । घट के 
जतोतिकाल में घट प्रत्यक्ष का विषय है तथा डसका फल अनुध्यवसाय 
( मैं घटज्ञान वाका हूँ--ऐसी भ्रतोति ) षीछे ड्ोतो है । अतः विशान 
तथा विषय का पार्थक्य मानता न्‍्यायसंगत है। यदि विषय और विषयोी 
की अनेद्‌ कपपना मानी जाय, तो "में घट हूँ? यह प्रतोति होनी चाहिए । 
विषयी है--भट्ट ( मैं ) भौर विषय है घट। दोनों की पुक रूप में 
अभिन्न प्रतीति दोगी, परन्तु छोक में ऐसा कभी नहीं होता | अत: घट को 
विज्ञान से एथक मानना चाहिए । यदि समग्र पदार्थ विज्ञानरूप हो हों, 
तो इनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। घड़ा कपड़े से भिश्ष 
है, परन्तु विशानवाद में सो एक विशान के स्वरूप होने पर डन्‍्हें एकाकार 
होना चाहिए। अतः सौन्रान्तिक मत में वाह्मजगत्‌ को ससा उतनी ही 
प्रामाणिक और अज्ञान्त है जितनी आन्तर जगत्‌ की--विजश्ञान को । इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में सोश्रान्तिक वैम।पिक्तों के अनुरूप डी हैं। परन्तु 
बाह्याथ की प्रतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है । 

(१) वैभाषिक छोग बाद्य-अथे का प्रत्यय मानते हैं। दोषरहित इर्दियों 


२ इहानस्य विषयो झन्यत्‌ फलमन्यदुदाहतम | 
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के द्वारा बाह्म-भर्थ की जैसो प्रतोति हमें दहोतो है वह वैसा दी है, परन्तु 

सौत्रान्तिकों का इस पर आश्षेप है। जब समभ पदार्थ 
याह्यार्थ की सुणिक हैं, तब किसी भो दत्तु के स्व €प का प्रत्यच्च संभव 
अलुमेयता नहीं है। जिस चरण में किसी वस्तु के साय हमारो हन्द्रियों 
का सर्प होता है, डस चरण में वह वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर 
अतोत के गे में चक्की गईं रहती है । केवक तज्जन्यसंवेद न दोष रहता 
डहै। प्रत्यद् होते ही पदर्थो' के नीछ, पीत आादिक चित्र चित्त के पट पर 
लिच जाते हैं। यह जो सन पर प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है उप्तो को चित्त 
देखता है और उसझे द्वारा वह उसप्तके उत्पादक बाहरी पदार्थों का 
अनुमान करता है१ । अतः बाह्य अर्थ की सत्ता प्रत्यक्ष गम्य न होकर 
अनुमान गम्य है, यही सौन्नान्तिकवादियों का सबसे प्रसिद सिद्धान्त है । 

(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाय्यवादी हैं। इनका कहना 
है कि क्षिस प्रकार प्रदोप अपने को स्वयं जानता है उसी प्रकार शान 
भी अपना संवेदन आप डी आप करता है। इसी का नाम है “स्वसंजित्ति! 
या 'संवेदन! । यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को संमत हैं। इसमें कोई 
आश्रय नहीं, क्योंकि सोब्रान्तिक्षों के अनेक सिद्धान्त विशानवादियों ने 
अहण कर किया है । 

(३ ) बाहरी वस्तु विद्यमान अवश्य रहती है ( वस्तु सत्‌ ) परन्तु 
सौन्नान्तिकों में यह मतसेद की बात है कि डप्तका कोई आकार डोता है 
या नहीं । कुछ छोगों का कहना है कि वाद्य वस्तुओं में स्वयं अपना 
आकार होता है। कुछ दाशंनिकों को सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
द्वारा निर्मित किया जाता है । घ॒ढ़ि डी आकार को पदार्थ में संनिविष्ट 





२ नीलपोतादिभिश् चन्रैजुंद घाकारेरिद्ान्तरेः । 
सोत्रान्तिकमते नित्यं बाध्मार्थस्त्वनुमोंयते ॥ 
--सर्चूसिद्धान्तसंग्रह प्ृ० १३ । 
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करती दे । तीसरे प्रकार के मत में ऊपर लिखित दोनों मतों का समन्वय 
किया गया हे । उसके अनुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। 

(७) परमाणुवाद के विषय सें भी सौन्रान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रक्षा दे! उनका कहना है कि परमाणुओं में किसी प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का अभाव होता है। स्पश उन्हीं पदार्थों में होता है 
शो अवयब से युक्त होते हैं। छेखनी और दस्त का स्पश होता है क्योंकि 
दोनों साथयव पदार्थ हैं। परमाशु निरवयव पदार्थ है। झतः एक 
परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पशश नहीं हो सकता। यदि यह 
स्पशे होगा तो दोनों में तादाफ्य हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणभों के 
संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा । अतः परमाण 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है । परमाणु के बीच में कोई अन्तर नहीं 
होता । अत: ये अन्तरहीन पदार्श हैं। 

(५) विनाश का कोई द्वेतु नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही 
विनाश धर्मशील है । यह भनिश्य नहीं दे बढिक 'क्षणिक है। उत्पाद काथर्थ 
है अमूत्वाभावः ( भर्थाव्‌ सत्ता घारण न करने के अनन्तर अन्तर स्थिति ) । 

( झात्मा ) तथा जाकाश सत्ताहीन पदार्थ हैं। वस्तुतः सत्य नहीं 
है। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचित्‌मात्र भी अन्तर नहीं है । 
बस्तु असत्य से उत्पन्न होती ह। एक क्षण तक अवस्थान धारण करती 
है ओर फिर छीन हो जाती है । तब भूत तथा भविष्य की सत्ता क्‍यों 
सानी जाय । 

(६) वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं; । (१ ) वर्ण 

रंग ) तथा ( २ ) संस्थान ( आकृति )। परम्तु सौन्रान्तिक रूप से 
वर्ण का ही भर्थं छेते हैं । संस्थान को उसमें सम्मिलित नहीं करते । यही 
दोनों में भन्‍्तर है । 
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१ रूप॑ द्विधा विशतिघा--अभिषर्मकोष १॥१० 
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(७) भरत्येक क्स्तु दुःख उत्पल्ष करने बाली है । यहाँ सक कि सुख 
और बेदला भो दुःख ही शत्पञ्ष करती हैं। इसलिए सौत्नास्तिक छोगों के 
मत में समस्त पदार्थ दुःखसय दे 

(८ ) श्नके मत में अतीत ( भूत ) तथा अनागत ( भविष्य ) 
दोनों झूत्य हैं। । वर्तमान ही काछ सत्य है। काक के विषय में इस 
प्रकार वैज्राषिकों से इनका पर्यात मतभेद है । वैभाषिक कोग भूत, वर्तमान 
तथा अविष्य तीनों काऊछ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
सौग्रान्तिफ मत में बर्तमाभ काल की हो सरा मानी जातो है । 

( 8 ) नि्याँश के विषय में सौत्रान्तिक मत के भाचाये श्रीरून्ध का 
एक विशिष्ट मत था कि '्रतिसंख्यानिरोध! तथा “अप्रतिसंख्यानिशेध' में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंस्यानिरोध का जथ है प्रशा- 
निबन्धन, भाविक्लेशानुवरपति क्षर्यात्‌ प्रशा के कारण भविध्य में उत्पन्न 
होने वाके समस्त क्लेशों का न होना। अभ्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ है 
क्लेशनिन्न त्तिमूखकक दु.खालुस्पत्ति अर्थात्‌ कलेशों के निवृत्त हो जाने पर 
दुशख का उत्पन्न न होना । क्लेशों को निम्वत्ति के ऊपर ही दुःख अरथाँत्‌ 
संसार को अनुत्पत्ति अवकम्बित दे। अतः क्लेश का उत्पन्न न होना 


संसार के उत्पन्न न होने का कारण है| भीकव्घ की निर्धाण के विषय में 
यही कक्पना दें । 


(१० ) धर्मों का वर्गोकरण--सौन्नान्तिक मत के अचुसार धर्मों” 
का एक नथीन वर्गोकरण है। अहाँ वेसाथिक छोग ७५ धर्म मानते हैं 
और विशानवादी पूरे १०० धरम मानते हैं, वहाँ सौतास्तिक केवक ४३ घमे 
स्वीकार करते हैं। यह वर्शोकरण साधारणतया उपकब्ध नहीं होता। 
सोभाग्यवश तामिक देश के अरुखणम्दीशिवाचाये ( १२७५-१३२२ ई० ) 

हारा छिखित 'शिवशानसिद्धि चर' नामक तामिक पभ्रन्थ में यह वर्गीकश्ण 


३ तथा सौत्रान्तिकमतेष्तीतानागर्त झृन्यमन्यदशून्यम | 


“-माध्यमिक वृत्ति पु० ४४४ । 
१७ 


है बीद्ध दर्शन 
ध्जै 


रपछब्ध होता है। । प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष और अनुमान 
इनके विषम सौत्रानितिकों के अनुसार ४ प्रकार के हैं---( १ ) रूप (२ ) 
अरूप ( ३) निर्वाण (७ ) व्यवहार ! रूप दो प्रकार का होता है--- 
डपादान और उपादाय, जो प्रस्येक ४ प्रकार का होता है। उपादान के 
भनन्‍्तगंत पृथ्वी, जज, तेन तथा वायु की गणना है तथा उपादाय में 
रूचता, भाकषंण, गति, तथा उष्णता इन चार धर्मों को गणना है । 
अहप' भो दो प्रकार का होता है--चित्त और कस । निर्वाण दो प्र कार 
का है--सोपधि और निरुपधि । व्यवहार भी दो प्रकार का ड्ोता दे --- 
सत्य और असत्य । इस सामान्य वर्णन के अनन्तर ४३ धर्मों का बर्गी- 
करण इस तरह है-- 
(१ ) रूप5-८ ( ४ उपादान + ४ उपादाय ) । 
(२ ) चेइना 5 ३ ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख ) | 
(३) संशर> ६ ( ९ इन्द्रियों वथा $ चित्त )॥ 
(४ ) विशान + ६ ( चक्ु, भोन्र, प्राण, रखन, काय तथां मन ) 
“इन इन्द्रियों के विज्ञान । 
(५ ) संस्कार - २० ( ३० कुशल ३० अकुशक )। 
(ग) खर्वोस्तिवाद का समीक्षण 
सर्वारिविवादियों के सिद्धान्तों की समी हा भनेक भाचायों ने हो है । 
यादरायण ने शहसूत्र के तकंपाइ (२।२ ) में इसको बढ़ो मार्मिक 
आलोचना की है। शइडराचाये ने अपने भाष्य में इस 
समीक्षा की युक्तियों का बढ़ा हो सब्य प्रदक्षन किया हे 
जबोद दाक़्ननिकों ने अपनी डेंगछो बौद्धमत के सबसे 
दु्बक अंश पर रखी है । वह दुबक अंश है संबातवाद । सर्वाह्तिवादियों 
को इष्टि में परमाणओं के संघात से मूठमोलिक जगव्‌ का निर्माण दोता 


१७-यलम्बनपरीक्षा ( अड्यार संस्करण ) प्र- ११६-१८ 


संघात- 
स 
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है और पश्चस्कन्धों से आन्तर जगत्‌ ( चित्त-चैत्त ) की रचना होती है । 
खुत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हैं। भूत परमाणओं का संघात है । 
भर चित्त पथ्चस्कन्घाधोन होने से संघात है। सबते बड़ी समस्या है 
इन समुदायों की सिद्धि। चेतन पदार्थो' का संधात-मेऊन युक्तियुक्त है, 
परन्तु यहाँ. समुदायों दृज्य ( अणु तथा संशा ) अचेतन हैं। ऐसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नहीं बन सकतो। चित्त जधवा विशाय 
इस संघात का कारण नहीं माना जा सकता । देह होने पर विज्ञान का 
का उदय द्वोता है और विशान के कारण देद्ात्मक संघात उत्पन्न होता 
है। ऐसी दुशा में देद विधान पर अवज्नस्थित रहता है और विज्ञान देह 
पर । फछतः अन्योन्याश्रय दोष से दूषित टोने से यह पक्ष 


हक समीचीन नहीं है । स्थिर संघातकता को सत्ता बुद्धधर्म में 
को अमान नहीं है जो स्वयं चेतन होता हुआ इन अचैतनों को 


पुक साथ संयुक्त कर देता। चेषनकर्ता के अभाव में पर- 
माणुओं के संघात द्वोने की प्रवृत्ति निरपेक़ है अर्थात बिना किसी बपेक्षा 
( आवश्यकता ) के ही ये समुदायी प्रदृत्ति उत्पन्न करते हैं, तब तो इस 
अबृत्ति के कभो न बन्द होने को भापत्ति उठ खड़ी .होतो है। साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रवृत्ति किसी अपेझ्ा के छिए होती है । 
प्रतृत्ति का कर्ता चेतन होता हे। जब तक उसे उसकी आवश्यकता 
यनी रहती दे तव तक यह कार्प में प्रदत्त रहता है। अपेय्ा को समाप्ति 
के साथ ही प्रवृत्ति कामोी विराम हो जाता है । परन्तु भचेतर्नो 
के लिए अपेज्या कैसी ? भ्रतः सर्वास्तिवादी मत में प्रदृसि के कहीं भी 
समाप्त होने का अवसर ही नहीं भावेगा, झ्ो व्यवहार से नितान्त 
विदद्ध है । 


विशानवादी कद सकते हैं कि आऊय विशान ( समस्त विज्ञानों का 
अथडार ) इस संघात का कतां हो सकता दे। पर प्रश्न यह दे कि यह 
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हि _ आश्षयविशान-सम्तान सम्तानियों से भिन्न है या अभिन्न ? 
विज्ञान की सिश्च होकर यह स्थिर है या चणिक ? यदि वह स्थिर माना 
समीक्षा जाययमा तो वेदान्ताशुसार आत्मा को कदपना खड़ी हो 
जआायगी । अतः जाछपविज्ञान को छणिक मानना पढ़ेगा । 
ऐसी दशा में वह प्रद॒ि उरपश्ष नहीं कर सकता$ । छुणिक वस्तु केवछ 
शक ही ध्यापार करतो है और वह ध्यापार उत्पन्न होना ( जायते ) है। 
इसके भतिरिक्त वह दरणणिक होने से कर हो क्या सकती दे? अभिन्न 
होये पर भो पह परमाणु में संघात नहीं पेदा कर सकती, क्योंकि वह 
स्वयं चणमात्र स्थायी दै | प्रवृशि उत्पन्न करने के रिए तो वन्य कणों में 
स्थिति भानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पढ़ेगा । 
परसाणुओों को दृणिक होने से उनका संघात कथमपि सिद्ध नहीं 
हो सकता । परसाणुओों का मेकन परमाणुक्रिया के भदीन है। प्रथमतः 
बंजिर परसाणु से क्रिया होगी, अनन्तर उनका संघात होगा । 
«» अब झपनी क्रिया के कारण होने से क्रिया से पूवेक्षण में 
परमाणु में न्‍ 
बंधात परमाणु को रहना चाहिए । क्रिया के आश्रय होने से जिस 
बंलेंज: में क्रिया हो, उस दंण में परमाणु को अवस्थिति 
अपेक्धित है। इसी प्रकार मेलन के क्षण में भी परमाणओं 
का अदसथाम आवश्यक है। यदि मेक्कषन का आअय ही न रहेगा, तो 
मेशनरुप प्रशत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी ? फछस: ऐसी परिस्थिति में 
परमाणुओं का अवस्थान अनेक ह्तश्यों तक होना आवश्यक है। परन्तु 
झणिकवादी बौदों को दृष्टि में पेसो स्थिति सम्भव नहीं है। अतः 
हुणिक परसाणुओ्षों से स्थिर परमाणुओं से साध्य सेछन नहीं हो सकता | 
३ “ज्लणिकल्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारात्‌ प्रब॑त्यनुपपत्ते'*”” शांकर- 
भाष्य । “ह्रणिकस्व जन्मातिरिक्त ब्यापारों नात्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्वादि- 
मेहनाथ प्रवृत्तिरनुपपन्ना ऋुणिकत्वव्याधातादित्थ ।” 
“-रक्षप्रमा ( २२१० ) 
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निष्कर्ष यह है कि परमाणुओं के क्षणिक होने से तथा संधातकर्ता किसी 
स्थिर चेतन के असाव होने से संघात नहीं हो सकता | 
बौद्धमत में अविद्यादि द्वादृश निदान आपप में कार्यकारण भाव 
घारण करते हुए इस जगत-5वाद का निर्वाह करते हैं । इसे भो संघात 
का कारयणा नहीं माना जा सकता३ । क्योंकि नविधादि 
ठदाइश- [निदान झापत में ही एक दूसरे को सत्यत्ञ करते हैं। पूर्व 
निदान पूवनिदान उत्तरोत्तर निदानों को उत्पन्न करते हैं । डनकी 
संघात का सामथ्य इतनी परिमित है। संघात को उत्पत्ति के किए 
कारण ढोई दूसरा कारण खोजना चाहिए। पुक प्रवन यह भी है 
कि संघात का प्रयोजन क्या है ? भोग! परन्तु स्थिरभोक्ता न होने से 
वह भोग भोग के लिए हो रह जायगा, दूसरा कोई सी उसे न 'चाहेवा । 
इसी प्रकार मोत्र भी मोक्ष के छिए हो रहेग।। यदि भोग और मोकछ्ध 
दोनों के इच्छुक प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग भाौर मोत्त के समप्र में 
स्थायो दोना चाहिए । परन्तु ऐसी दशा में च्णिकवाद को तिकाश्रकि 
देनी पढ़ेगी। झतः व्थिरभोक्ता के अमाव होने से संघात को घिंदधि 
नहीं दोतो । संघात के अभाव में छोकयात्रा का विनाश उपस्थित होगा । 
अतः बोद्धों का संघ/तवाद युक्ति की ऋपौटो पर ठीक नहीं उतरता । 


ध्षणभज्ज निरास 

जगत के पदों को ज्णिक मानने से व्यवहार और प्रमार्थ को 
डत्पक्ति कथम्ति सिद्ध नहों की जा सकतो । वस्तुश्रों के क्षणिक होने पर 
कोई भो क्रिया फन्ञ उत्पन्न काने के बिये दूसरे क्षण में विद्यमान नहों 
रहेगी । फड़ की डत्परि के लिये क्रिया का दूधरे क्षण में रहना नितास्त 
जावश्यक दे परस्तु बोढों के अजुसार क्रिया तो क्षुणिरु है | इसलिए वह 

१ इतरेत्तरप्रत्ययत्वादिति चेन्रोषपत्तिमाचनिमित्तत्वात्‌ । 
्ज० सू० १२१६ 
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अपने फल को उत्पन्न बिना किये ही वह अतीत के गये में विकीन हो 
जाती है। इस दोष का नाम है 'कृतप्रणाश” अर्थात्‌ किये गये कर्म का 
सादा । क्रिया के बिना किये हुए ध्ाणी को स्वथं बिना किये हुए कर्मों” 
के फल को भोगना पड़ता है। इस दोष का नाम है “अकृतकर्म भोग ।” 
सब-भज्ञ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है। प्राणियों का जन्म इस 
जगत में कर्मंफछ के भोगने के छिए ही इड्ोता है। परन्तु प्राण्यी तो 
छणिक ठहरा । जिस काय को उसने किया है उश्तके भोगने का उसे 
अवसर ही नहीं मिलेगा । फलतः उसमें उत्तरदायित्व का अ्रमाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के किये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
ज्ञान पढ़ता । अतः ज्णिकवाद के मानने के कारण संसार के भग होने 
का ही प्रसंग उपस्थित द्ोगा । मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे गददरा धक्का 
पहुँचता है। दुूचर्म भोक्त-प्राप्ति के छिये अष्टाज्रिक मार्ग का विधान 
करता है। परन्तु कमंफल के च्णिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति डी सुतर्रा 


संभव है तब निर्माण की प्राप्ति के लिये मार्ग के डपदेश करने से काम 
हो कया होगा ! 


स्थति-भंग्र भी च्णिकवाद के निराकरण के लिये एक प्रवत्ष व्यावहारिक 
प्रमाण है | छोगों के अनुभव से हम जानते हैं कि स्मरण करने वाका तथा 
अनुभव करने वाछा एक ही व्यक्ति होना चाहिए । पदार्थ का स्मरण वदी 
करता है जिसने उसका अनुभव किया दहै। मथुरा के पेड़ा खाने 

स्मृति की 
अबयबस्ली। के स्वाद का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी 
डसका भास्वाद छिया हो। परन्तु कणिकवाद के मानने 
पर यह ध्यवस्था ठोक नहीं जमती । क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण 
कश्नेदाका देवदुत्त अद्यतनकाजछिक (आज के साथ ) संबंध रखता है 
और कक उसका अनुभव करनेवाला देवदत्त पूजे दिन काखिक संबंध 
शखता है। देवदत्त ने कक अनुभव किया और आज वह उसका स्मरण 
करता है। दुणिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाले तथा स्मरण 
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करनेवाएे देवदृत्त में एकला सिद्ध नहीं हुई। जिस देवदत्त ने असुभवक 
किया वह तो अतीत के गये में विक्षोन हो गया और जो देवदतत सका 
स्मरण कर रहा है जह यर्तमान काछ में विधमान है। दोनों की भिश्नता 
स्पष्ट है। ऐसी दशा में रझ्ृत्ति जैसे छोक-प्रसिद्ध आनस व्यापार की 
व्यवस्था ही नहीं की जा सकती । अतः कौकिक तथा शास्त्रीय उभय 
इच्टियों से चुणिकवाद तक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता$ । 
च्षणिकवाद के अज्ञोकार करने से धार्मिक विषयों में भूयसी अनवस्था 
फैल क्षायेगी, इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन जयन्तभट्ट ने भ्यायमज्नरी में 
बड़े ही जुमते धान्‍्दों में किया है। उनका कद्दना है कि जब फल भोगने 
के लिये आत्मा डी नहीं है तो स्वग की श्राप्ति के किये चेत्य की पूजा 
करने से क्‍या धाम ? जब संस्कार छ्णिक हैं तो अमेक वर्षो' तक रहने 
वाष्टे तथा युग-थुग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने की क्या जभावश्यकता 
है । जब सब कुछ शून्य है तब गुरु को दक्तिणा देने का उपदेश देने से 
क्या लाभ ? शच तो यह है कि बौद्धों का चरिश्र अत्यन्त भदूभुत है तथा 
यह दम्म को पराकाष्ठा है--- 
“जास्त्थात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याचन; 
संस्काराः चज्षणिका युगस्थितिभ्तश्रेते विहाराः कृताः । 
सर्व शून्यमिद वबसूनि गुरबे देहीति चादिश्यते; 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्थ भूमिः परा ॥” 
--न्यायमजझ़्री प्ृ० ३९ 


१ इसीलिए इतने दोषों के सकहूाव रहने पर दहेमचन्द्र ने क्षणिक- 
बाद को मानने वाले बौ७ को ठीक ही “मद्दासाइसिक? कहा है । 
कृतप्रगा्षाकृतकर्ममो गभवप्रमोक्षस्मृतिभझ्जदोषान्‌ । 
उपेक्य साज्ञात्‌ क्ृणमद्भमिच्छन अहो महासाहसिकः परस्ते || 
“अयोगन्यवच्छेदकारिका” श्लोक १८ | 









विज्ञनवाद 
“जित्तं प्रवरततते चित्त चित्तमेष विश्ुच्यते । 
चित्त हि जायते नान्यधित्तमेव निरुष्यते ॥” 
छंकावतारसूत्र गाथा १४५ | 


सप्तदश परिच्छेद 


विज्ञनवाद के आचार्य 


योगाचार मत योडदशन के विक्नास का एक मह्पपूर्थ जंग समका 
जाता है। इसको दाशनिक दृष्टि शुद्ध-प्रत्ययवाद ( आइडियजाजुस ) को 
लेकर है। आध्याध्मिक सिद्धान्त के कारण यह विज्ञानवाद 
कहकाता है ओर घामिक तया व्यावहारिक दृष्टि से इसका 

भाम “योगाचार” है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगायार को उत्पत्ति 
आध्यसिक्रों के भतिवाद स्वरूप में हुई । माध्यमिक छोग जयत्‌ के समस्स 
पदार्थों को शून्य मानते हैं । इसो के प्रतियाद में इस सम्प्रदाय को डरफत्ति 
हुई । इस सम्पदाय का कहना है कि जिस बुद्धि के द्वारा जगय्‌ के पढ़ाये 
भसत्य प्रतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बद्धि को तो सत्य मानना ही 
पड़ेगा । इसीकिए यह सम्यदाय “विशान” ( सचिक्त, सम, बद्धि ) को 
शुकम्ान्र सत्य पदार्थ मायता है। इस सम्भदाप्र की अुऋ्द्याषा में दोठ- 
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ज्याय का जन्म हुआ । इस मत के अजुयायी मिझ्लुओं ने बोद-स्याय का 
खूब ही अनुशीऊन क्रिया । इसके थढ़े-बढ़े अचाय खोगों ने विशान को 
ही परमार्थ सिद्ध करने के लिए बढ़ी ही उच्चकोटि को भझ्राध्यात्मिक 
पुस्तक छिक्लों । ये पुस्तक भारत के बाहर चीनदेश में खूब फेज्ो भोर 
यहाँ की भाष्यात्मिक विनता को खूब अग्रसर किया। इसी योगाचार 
मत का पहले इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा और इसडे अबन्तर 
दाशेनिक सिद्धाल्त का वणैव होगा । 


१--मैन्रेयनाथ--विशानवाद को सुदृढ़ दाशंनिक प्रतिष्ठा देने वाले 
जाय अापंग को कौन नहीं जानता ? इनके ऐसा उच्चक्रोटि का विद्वान नोद 
दर्शन के इतिद्वास में विरका ही होगा । भव तक विद्वानों की यहो भारणा 
रदी है कि भाय अपंग दो विशानवाद के सस्थापकु थे । परन्तु भाजकल 
के नवीन अनुसंधान ने इस घारण। को ज्ञान्त प्रमाणित कर दिया है। 
बौद्धों को परम्पशा से पता चढ्ता है कि तुषित स्वर्ग में भविष्य बुद्ध 
मैन्नेय की कृपा से असंग को भनेक ग्रन्थों को स्फूर्ति प्रास हुईं । इस 
परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतोत ड्ोता है। मैश्रेय या मैश्नेयनाथ 
स्वयं परेतिहदासिक ब्यक्ति थे, जिन्दोंने योगायार की स्थाप्रवा की और 
असंग को इस मत की दीक्षा दी । अतः मैत्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्ठापक मानना न्याय सगत प्रतीत द्ोता है । 


जाये सेन्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की | परन्तु दुःख 
है कि पृक, दो मन्थों को छोड़कर हनके ग्रत्थों का परिचय मूल संस्कृत 
में न मिलकर तिब्यतीय और चोनी भनुवादों से ही मित्रता है। भोट- 
देशीय विद्वान्‌ वुस्तोन ने भपने “बोद्धधर्म के हतिहास” में इनके नाम 
से पाँच ग्रन्थों का ड्केश किया है । 


(१ )--मद्दायान सूत्रालंकार--खात परिष्देदों में ( कारिका 
आग केवक ) 
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(२)-- धर्म धमेसा विभंग-- ) सुछ संस्कृत में अनुपकब्ध; 
(३)--सहायान-उत्तर-तन्त्र- / तिब्बती अनुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभंग या अध्यान्त विभाग । 
यह प्रस्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य 

बसुवन्धु ने की । इस भाष्य की टीका यसुबन्धु के प्रमुख शिष्य भाचाये 

स्थिरमति ने की । सोमारय से कुछ कारिकायें मूल संस्कृत में भी उप- 
क्षम्घ हुई है। ।-- 

(४ ) अभिसमयालल्‍ूंकारकारिका--हस अन्थ का पूरा नाम 
“अमभिसमयालंकारप्रशापारमसिताउपदेशशास्त्र” है। इस ग्रन्ध का विषय 
है. प्रशापारमिता का वर्णन अर्थात्‌ उस मार्य का वर्यान जिसके 
द्वारा घुद्ध निर्याण को भ्राप्ति करते हैं। निर्वाण के सिद्धान्त के प्रतिपादन 
में यह अन्य भद्दितीय माना जाता है। इस अन्य में आठ परिच्छेद 
है जिसमें ७० विषयों का वर्णंन है। इस ग्रन्थ की महत्ता का परित्तय 
इसी बात से ऊग सकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिव्बतीय भाषा 
में छिखो गईं २१ टोकायें उपछब्ध हैं। कारिकाओं के अत्यन्त संक्षिप्त 
होने के कारण से यह अन्य अत्यन्त कठिन है । संस्कृत में लिखी गई 
इस प्रस्थ की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं ( १ ) आय॑ विमुक्ततेन-- जो वसुबन्‍्धु 
के सादात्‌ शिष्य थे--को लिखी हुईं टीका । (२) भदन्त विसुक्ति- 
सेन--ये भाये विशुक्तसेन के शिष्य थे ( ६ वीं शताब्दी )। (३) 
भ्ाचार्य इरिभद्र ( नवमी-शताब्दी ) इनको टोका का नाम है अभि: 


१ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्बतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर चिधघुशेखर भट्टाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता ग्रोरियन्टल 
सीरीज़ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है। इस ग्रन्थ का पूरा अनु वाद 
डा० चेरवास्की ने अंग्रेजी में किया है-- बिब्लोष्थिका बुद्धिका नं० ३० 
केनिनग्राड ( रूस ) १९३६। 
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समयालंकारालोकः । तिव्वतीय परम्परा के भजुसार भार विम्ुक्त- 
सेन और हरमह पारमिता के स्वेश्रेष्ट व्याण्याता और विवेचक माने 
जाते हैं। । सौमाग्यवश यह भाऊोक मूऊर संस्क्ृत में उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी हुआ है२ | यह अन्य 'अभिश्तमयाछूंकार” पर टीका होने के 
अतिरिक्त 'अष्टस्ाहस्तिका प्रज्ञापारमिता! पर भी टीका है। तिब्बत में 
इस अन्थका गाढ़ अध्ययन तथा अनुशीलन भाज्ञ भी होता है। 
योगाचार के धार्मिक रहस्यवाद की जानकारी के लिए यह मन्थ निसाम्त 
उपादेय है। डा० तुशी को थाये विम्लुक्ततेन की ब्यास्या का कतिपय 
अंधा भी प्राप्त हुआ है । 
२ आये असंग-- 

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रसिद्ध भायाय॑ आये असंग 
मेत्रेयनाथ के शिष्य थे । इस शिष्य ने अपने अन्थों से इतनी ॥्रसिद्धि प्राप्त 
कर की कि धिद्वानों ने भो इनके गुरु के अस्तित्व को भुला दिया। 
इनका व्यापक पाण्डित्य तथा अछोकिक व्यक्तिप्व इनके अन्थों में स्ेत्र 
परिछछित द्ोता है। ६नका पूरा नाम “बसुबन्धु असंग! था। ये 
भाचाय वुबन्धु के ज्येष्ठ आता थे। सतञ्नाट्‌ समुद्रगुप्त के समय 
(9 थीं शताब्दी ) में इनका क्राविर्भाव हुआ था। विशानवाद की 
प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व के प्रधान कारण भ्ार्य असंग ही थे । अपने 
अनुज वसुबन्धु को वेमाषिक मत से हटा कर योगाचार मत में दोदित 


१ इस अन्थ का संस्कृत मूल संस्करण “ब्रिब्लेथिका बुडधिका' नँ० 
२३ (१६२६) में डा० चेरवास्की के सम्पादकत्व में निकला है तथा इसकी 
समीक्षा डा० ओबेरमिलर ने (8॥0ए॥895 ० #एशाहश्वा9एवै०व८०8 
रण ऐैश्ााए८ए०! नाम से निकाला है। व्रष्टन्य--कलकता ओरियन्टल 
सीरीज नं० २७ 

शग्रा० ओ० सी० में डा० तुशी के सम्पादकत्व में प्रकाशित । 
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करने का सारा भरेय हन्‍्हीं को प्राप्त है। इसके भ्रन्थों का विशेष पता 
चोली भाषा में किये गये अनुवादों से हो चकता है । 

(१ ) महायान सम्परिभरहइ--इस प्रन्थ में महायान के सिद्धास्त 
संक्षेर रूप से वर्णित हैं। यह भ्रन्थ मूक संस्कृत में नहों मिक्षता 
परन्तु इसके तोन चोनी अनुवाद डपकन्ध हैं ।--( १) बुद्धशान्तकृत 
७३१ ई० ( २) परमाथे--५६३ ६० ( ३ ) हेन्साज़ कृत--६५० ई० । 
इस भ्रन्‍्थ की दो टीकाभों का पता नछता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
आच्चाये वहुबन्धु की थी जिसके तीन अनुवाद चीनी भाषा में 
डपकब्घ हैं? । 

(२) प्रकरण आयवाच।| -योगाचार के व्यावहारिक सथा नैतिक 
रूप को व्याख्या। हु न्खसाह़ ने इसका 'बीनी भाषा में अनुवाद एगारह 
परिषद्धेदों में रिया हे । 

(३)योगा।चार भूमिशासत्र-यह प्रन्‍्थ बढ़ा विशाऊकाय है जिसमें 
योगाचार के साधनमार्ग का प्रामाणिक विस्तृत बरण्येन है। विश्ानवाद 
को “योगाचार” के नाम से पुकारने का कारण यदी ग्रन्प है। इसका 
केवक एक छोटा अंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
विराट ग्रन्थ सस्कृत में राहुक सौस्क्ृत्यायन के प्रयत्न से उपकब्ध हो गया 
है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भप्ति' है। प्रत्य के १७ भमियों के 
नाम ये हैं--( १ ) विज्ञान भूमि, (२) सनोसृम्रि, (६) सवितके 
सवियारा भूमि, (४ ) अवितके विचार मात्रा भूमि (५ ) भवितक- 
अविचारा भूमि, (६ ) समाद्िता भूमि ( ७ ) भसमादिता भूमि, ( ८ ) 
सविसका भूमि, (९ ) अचित्तका भूमि, (3०) अश्रतमयी भूमि, ( ११ ) 
चिन्तामयी भूमि, ( १२) भावनामती भूमि, (१३) आवक भूमि 


१ इस ग्रन्थ के विशेष विवरण के लिये देखिये--- 


२. ॥६, प्रप्िधाताननंगवादा [टाइपट . एफ्रात॥ धाते 
गा€ पा 5िछछ 7, 828 29, 
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( १४ ) प्रत्येकडुद्ध भूमि, ( १५ ) बोधिसत्त्वभूमि ( १६ ) सोपचिका 
भूमि तथा ( १७ ) निरुपषधिका भूमि | इस अन्य में विजानवाद के 
सिद्धान्तों का विशद विवेचन है । 

(४ ) मद्दायान सूत्रांकार--भसंग का यह अन्य विद्वानों में 
विशेष प्रष्तिद्ध है। मर संस्कृत में इसका प्रकाशन भी बहुत पढहिले 
हुआ था। इसमें २५ अधिकार (परिच्छेद) हैं । कारिका मैन्रे यनाथ की है 
परन्तु व्याख्या असंग की । विज्ञानवाद का यद्द नितान्त मौकिक प्रन्थ 
है जिसमें महायान--सूत्रों का सार औद संकक्ित किया गया है२ । 

३ श्राचार्य वसुबन्धु-- 

वसुबन्घु का परिचय पदिले दिया जा चुका है। जीवन के भन्तिम 
काल में अपने जेष्टठ क्राता जाये असंग के संसर्ग में आकर इन्होंने योगा- 
सार मत को अहण कर किया था | सुनते हैं कि अपने पूर्व जीवन में 
छिसखतित महायान को निन्‍्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्लानि हुईं कि ये 
ऋपनो जीभ को काटने पर तुछ गये थे परन्तु आये अंग के समझाने पर 
इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार डठाया और पाण्डित्य 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना कर विशानवाद के भण्डार को भर दिया । इनके 
महायान संबंधी ग्रन्थ ये हैं--- 

(3 )--सदू में पुथडरीक की टोका--५०८ ई० से छेकर ९३७ ई० 
के बीच चोनी भाषा में अनूदित ! 

हे )--महापरिनिर्षायासूत्र की टीका--चोनी अज्भुवाद ही उप- 
कब्घ दे । 


$ ग्रन्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए, द्रष्टव्य-- राहुछ--दर्शन 
“दिग्द्शन, ० ७०५-७१४ 

२ डा० सिल्वों लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 
फ्रेंच में अन वादित | 


रे७७छ बोड “दर्शन 


(६ )--वश्नस्थेदिकाप्रशापरसिता की टीका--इसका अलुवाद 
शे८र ईं० से २३४ के बोच चीनी भाषा में अनुवादित। 

(४ )- विशप्ति सान्रतासिदि--यह विशानवाद की सर्वेश्रेष्ठ दाधानिक 
व्याय्या है । इसके दो पाठ ( २८०९।४०7 ) उपब्ब्ध हैं (१ ) विंशिका 
(२) त्रिंशिका । विंशिका में २० कारिकायें हें जिसके ऊपर बसुबन्ध 
ने स्वयं भाष्य छिखा है। त्रिंशिका में तीस कारिकायें हैं जिसके ऊपर 
इनके विष्य स्थिरमति ने भाष्य छिस्ता है९ । 'विशप्तिमान्नतासिद्धि! का 
चीनी भाषा में अनुवाद हर न्साड़् ने किया था जो भाज भी उपबब्ध है। 
राहुल सांकरत्यायन ने इस अन्थ के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से 
संस्कृत में किया है२ । 

४ आचाये स्थिरमति-- 

भाचाय स्थिरमति वसुबरधु के शिष्य है। उनके चारों शिष्यों 
में आप ही डनके पद्ट शिष्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने गुरु 
के प्रन्थों पर महत्त्यपूे ध्यास्या लिखों हैं। इस प्रकार आचाय 
चसुबन्धु के गूढ अभिप्रायों को समझाने के छिए स्थिरमति ने 
ब्याख्या रखकर आदुझ शिष्य का ज्वजन्द उदाहरण प्रर्त्त किया है। 
झाप चोथी शताब्दी के भन्‍त में विद्यमान ये। इनके निम्नक्िश्खित 
अन्थों का पता चलता है जिनका अनुवाद तिव्बतीय भाषा में भाज 
भो उपकब्ध है :--- 

(१) काश्यपपरिवते टीका--तिब्बहीय अजुवाद के साथ 
इसका चोनी अनुवाद भी मिलता है। 


१ इस प्रन्थ का मल संस्कृत सस्करण डा० सिलवन लेवी ने पेरिस 
( १६२५४ ) से निकाला है जिसमें विंशिका तथा त्रिंशिका पर लिखे 
माष्य भी सम्मिलित हैं । 


२ ]०फ्ताण एण फ्रद्ाबा ती 0एतआा5. रढछध्थएा 500९५. 
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(२ ) सूत्राढंकारवृत्तिभाष्य--यह अन्य वसुबन्धु की छूत्नालंकार- 
जत्ति की विस्तृत व्याब्या है। इस ग्रध्य को घिश्वन केवी ने सम्पादित 
कर $ काब्षित किया है । 

(३) त्रिशिका भाष्य--वसुवन्घु को “त्रिशिका' के ऊपर यह 
एक मदृश्वपूर्ण भाष्य है। हस अन्य के मूछ संस्कृत को सिश्वन छेदी ने 
नेपाल से खोन निक्राछा है तथा फ्रेन्चभाषा में अनुवाद करके प्रका- 
शित्त किया है । 


(४ ) पद्चरकन्धप्रकरण चैमाष्य । 

(४ ) अभिघमकोष भाष्यवृत्ति--यह अ्न्‍्ध घखुवन्धु के अमि- 
चरंकोश के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका सस्क्ृत मूक नहीं मिझुता 
परन्तु तिव्बतोय भाषा में इसक अनुवाद भाज भो उपलब्ध है । 

(६) मूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति--कदह्दा जाता है कि यह 
आचाय॑ नागाजुन के भतिद्ध ग्रन्थ की टीका है । 

(७ ) मध्यान्तविभागसू त्र माष्यटी का --आचय॑ मैत्रेय ने 'मध्या- 
न्तविभाग” नामक सुप्रसिद्ध अन्थ छिखा था । उसी पर वसुवन्धु ने अपना 
सााष्य किखा । इस अन्थ में योगाचार के सूत्ष सिद्धान्तों का विस्तृत 
स्पटटीकरण है । इसी भाष्य के ऊपर स्थिश्मति ने यह टोका बनाई दे 
जो उनके सब अन्थों से अधिक महरवपूर्य मानी जाती है। योगाचार 
के गूढ़ सिद्धान्तों को समकने के लिए यद्द टोका नितान्त उपयोगों है । 





३ इस ग्रन्थ का तिब्बतीय श्रनुवाद ही प्रास था परन्तु पं० विधु शेखर 
भड्टाचार्य तथा डा» तुशी ने तिब्बतीय अनुवाद से, इस ग्रन्थ का 
संल्कृतमें पुननिर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कछकता ओरियन्टड 
सीरीज (नं २४) में छुपा है। इस पूरे ग्रन्थ का अनुवाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है। द्वष्टन्य बी० बु० भाग ३०, मास्को १९३६ ॥ यह 
अनुबाद इस कठिन अन्थ को समझने के छिए, नितान्त उपयोगी है | 


श्र बोद-दर्शन 


्कक्क ध्‌ _दिक्‍लाग-- इनका जक्म कांची के पास सिहबक नामक 
ग्ररभ मे, बुक हऋाह्ण के घर हुआ था। आपके “नाग्रदूसा नाभक 
प्रथम गुरु धात्सोपुश्रीय मत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको 
नो घम में दीवित किया, ह सके पश्चात्‌ आप भाचाये वसुबन्धु के शिष्य 
हुए। निमंत्रण पाकर आप नाढनन्‍दा महाविहार में गए जदाँ पर आपने 
सुदुर्णय नामक आद्वाण ताकिक को शास्त्रार्थ में हराया । शास्त्रार्थ करने 
के छिप भाप उड़ीसा भौर महाराष्ट्र में अम्रण किया करते थे । भाप 
अधिकप्तर उडीसा में रहा करते थे । आप तंत्र-संत्रों के भी विशेष शाता 
थे। दिव्यतीय ऐतिहासिक छामा तारानाथ ने इनके विषय में छिखा है 
कि एक बार डद़ीसा के राजा के जर्थ-सच्तिव भद्ध प्राछित--जिसे दिड्- 
नाग में बीझूघर्म में दीवित किया था-के उद्यान में इरीतकी वृद्ध 
को एक शाखा के बिछकुछ सूख जाने पर दिद्धनाग ने मंत्र हारा उसे सात 
ही दिनों के अन्दर फिर से दरा-भरा कर दिया। इस प्रकार बौद्धधर्म में 
सारी शक्तियों को छगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपन सेवा की | 
अन्त में ये उड़ोसा के एक जंगछ में निर्वाण-पद में छीन हो गए 
ये वसुबन्धु के पट्ट शिध्यों में से थे, अतः इनका समय इसा 
की चतुर्थ शताब्दी का उत्तराथे तथा पाँचवी झतावदी का पूर्वार्ण 
(३४२ इं०-०२९ ईं० ) है । 

(१) प्रमाण समुश्य---इनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह 
संस्कृत में अनुष्ट्प उन्दों में छिसा गया था । परन्तु घड़े दुःख की यात हे 
कि इसका संस्कृत मुझ उपलब्ध नहीं है। हेमदर्सा नामक पक भारतीय 
पण्डित ने एक तिव्वतीय विद्वान्‌ के क्रहयोग से इस अ्न्‍्थ का तिव्वतीय 
भाषा में ऋजुधाद किया था । इस ध्म्थ में ६ परिच्छेद हैं जिनमें न्‍्माय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धास्तों का विधाद प्रतिपादन है। इनका विषय-क्रम 
यों हैं-- (३ ) प्रत्यक्ष (९) स्वार्थानुमान (३) परार्थानुमान (४2 


देतुइष्टान्त ( ९ ) अपोह ( ६ ) जाति। 
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(२) प्रमाण समुक्षयपृत्ति--यह पहके प्रश्य को व्याख्या है। 

संस्कृत मस्त नहीं मिक्ता। परन्तु तिव्यतीय सजुवाद उपलब्ध है | 

(६ ) न्‍्याव-प्रवेश---आायार्थ दिरूमाग का यहो बुक अन्य है जो 
मूक संस्कृत में उडपल्र्च हुआ है । इस प्रात्थ के रचयिता के सम्बन्ध में 
बिद्दा्नों में बढ़ा मतभेद है। कुछ छोग इसे दिरूमाथ के क्िष्य दांकर 
स्वामी? की रचना यतलाते हैं। परन्तु भास्तव में यह व्रिनाग की ही 
कृति है! इसमें सन्देह कश्मे का तनिक सी स्थान नहीं है ३ । 

(४ ) देतुचक्दसरू--इस प्व्य का दूसरा नाम 'हेतुअक्रनिशंया 
, -है ! इसमें लय प्रकार के हेतुओं का संक्षिस गर्णण है। अब तक इस 
प्रम्थ का तिन्वतीय अनुवाद हो मिक्रता था परन्तु दुर्गांचरण चटर्जी ये 
इस अमज्य का संस्कृत में पुननिसाश किया हे | इसके देखमे से पता 
कथता है कि 'जहोर” नामक स्थान के 'बोघिसरव” नामक किसो विद्वान ने 
मिछु धर्माशेक की सहायता से विन्वतीय भाधा में इसका अजुबाद 
किया था । 

(५) प्रमाणशास्तन्यायप्रवेश--इसके जजुवाद | तिव्यलीण 
तथा औणी भाषा में मिकते हैं। (६) आछस्थन: परीक्षा (७ ) 
आडम्बनपरीक्षाइन्ति-- यह अादव्यन परीक्षा की टीका है। (८) 
जिकाल परीक्षा--इसके संस्कृत मूक का पता गहीं है परन्तु तिन्बतोम 
भाषा में इसका जजुकाद मिखता है। (९) सममंप्रदीपवृत्ति--गह 
दिखयाग के गुरु आचाय॑ वहुदन्धु के असिवर्म कोश! को ) 
संस्कृत मछ का पता नहीं हें । तिकातीय अजुवाद मिंकता है। 


१ यह अन्य मायकवाड ओरियन्टल सीरीज़ ( सं श्८ ) में प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन आचाये ए० की० प्र॒व ने किया है। इस धन्य 
का तिन्वतीय भाषा मैं मी भनुवाद मिलता है तथा गायकवाढ़ सौरीज्ष 
ज्ं> ३९ में छपा है । 

श्ध 





श्छ्ड बोद-दर्शन 


चोद न्याय को सुम्यवस्थित करने में दिस्‍नाग का बया हाय है । 
इनके पढ़िके गोतम तथा वात्स्यायन ने पराथानुमान के छिये एशआवयत 
याक्य का वर्णन किया था । परन्तु इस सत का खबहत कहड़े दिख्वाग 
मे यह दिख्काया है कि तीन ही अवययों से काम चक सहता दे । 
प्रत्यक्ष अनुमान के जो कच्ण गौतम तथा वात्स्यायव ने दिये ये डगका 
सरगडन दिख्तनाग ने इतने अभिनिवेश के साथ किया है कि आइाण 
दाइंनिक उद्योतकर को दिकनाग के सिद्धान्तों का खबहन करने के लिये 
न्वायवार्तिहः जैले प्रोढ़ अन्य को रचता करनी पढ़ी । सोर्माँध क- 
मूर्चन्य कुमारिक मद्द ने भी दिखताग को उक्तियोँ का बढ़े विश्वार के 
साथ 'बडोक वार्तिक' में खण्दन किया है! ब्राह्मग दाशनिर्ोों के द्वारा 
किये गये हस प्रचददश्ड जाकमण को देखकर हम इनको अजोकिक 
महत्ता को भछोभाँति समझ सकते हैं। दिख नाग बोद न्याय के विद्धान्‌ 
प्रतिष्ठापक हैं जिन्होंने विश्ञानवाद के समर्थन के किय्रे अभिनव लिदून्तों 
को उद्धावना कर थोद्ध न्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित कया । 
( ६ ) शंकर स्वामी -- 

चोन देश्ीय प्रस्थों से पता चअछता है कि झकर स्वामो दिख भांग 
के शिष्य थे। ढ।० विद्याभूषण उन्हें दुद्षिण भारत का निगाप्तो बत- 
जाते हैं। चीनो विपिटक के अजुपघार झंकर स्वामी ने देतुविद्यान्याय - 
प्रवेशशास्त्र' या “म्मायप्रवे शतक झ्ास्‍्त्र”! नामक बोद म्थाय-प्रत्य बनाया 
था जिपका चीनो भाषा में अनुदाद्‌ होनर्सांग ने ६४७० ई० में किया 
था। इस विषय में विहनों में बढ़ा मतसेद है कि बह ग्रगय दिक्षदाग- 
रचित श्याय-प्रवेश् से मिन्ष है या नहीं। डा० कीय तथा झा० खुशी 
भ्यायप्रवेश” को दिखनताग को रचना न मानकर धांकर स्वामो को रचना 
साले हैं। 
(७ ) धर्मपाल-- 

घसेपाक काछो ( आम्देद्ा ) के रहने वाके थे । ये उस देश के पक 


विजानवाद के आचार्य श्७च, 


बड़े मंत्री के जेटे पृत्र ये। क्ड़कपन से ही थे घड़े चतुर थे। पृद बार 
डस देवा के शाला और रानी ह नसे इतने प्रसन्न हुए कि टन कोगों ने इन्हें 
एक बहुत बढ़े भोज में लामंत्रित किया । उसो दिन स्ला्यंकाछ को इनका 
इृदय सांसारिक विषयों से हतना उद्विग्ग हुआ कि इन्होंने बोड-मिल्क 
का सत्र घारया कर संसारको छोड़ दिमा | ये यढ़े डत्साह के साथ विद्या- 
ब््यन में छग गये और अपने समय के शंभीर विद्वान बन गए। 
दक्षिण से ये नारुग्दा में आए और यहीं पर नाकन्दा महाविदहार के 
कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इ& नसांग के गुरु शीजमत्र चमेपाक 
के शिष्य थे । जब ग्रह विद्वान चोनी य्ात्रो नोऊन्दा में बोद्ध दान का 
अध्ययन कर रहा था उस समय घर्मपाक ही वहाँ के अध्यक्ष थे । योगा- 
चार मत के उत्कृष्ट आचायों में उनकी गणना की जाती भरी । 
साध्यमिक मत के व्यास्याकार अन्द्रकीति हन्हीं के शिष्यों में से थे । 


इनके प्रस्थ--( $ ) आछम्वन-प्रत्ययध्यान-शास्त्र-ब्यास्या (२) 
विशप्तिमाश्र॒वासिद्धि्याल्या ( ३६ ) शतशास्त्रव्याद्या--यह अन्य 
माध्यमिक आधाय॑ झयदेव के शतशास्त्र को उत्कृष्ट व्याक्या है। 
इसका अनुवाद इ नसांग ने चोनो भाषा में १७२ ई० किया था। यह 
विशित्र सी बात है कि हेनर्साग ने योगाचर मत के दी अन्धों का अजु- 
याब्‌ किया। केवल्ष यहो ग्रस्प ऐसा है जो माध्यमिक मत से सम्बन्ध 
रखत। हे) । 


- ८ / धघर्मकीतिं-- 
समय के ही तकनिष्णात दार्शनिक न थे प्रस्युत 


उनकी विमर कीर्तिपताका सारत के दाषोनिक गयन में सदा हो फट्टराती 
रहेगी । इनकी अछोकिक प्रतिमा की प्रशंसा प्रतिषद्दी दाषानिकों ने 
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भी शुक्तकथट से की है। अयन्दे सह (३१००० देँ# ) ने न्याथर्ंकरी 
में, चमंकीतिं के सिद्धाम्तों का शीक्षण भाद्योचक होने पर भी, इसको 
झुनिपुणभुद्धि तथा इसके प्रयत्न को “अगद्मिसघंघोरं साना हैं 

इनका जन्‍म चोझदेश के तिरुमकई! नामक आम में एक आ्राइण 
कुछ में हुआ था । तिब्वतीय परम्परा के अनुसार इनके पिता का नाम 
पोर्नन्द था । ये कुमारिकमट्ट के भागिनेय ( भानजा » बतल्ाये जाते 
हैं। परन्तु इस बात के सत्य होने में बहुत कुछ सम्देह है । घमकोर्ति ने 
कुमारिल के सिद्धान्त का खण्डन तथा कुमारिक ने घमंकीति के छिद्धान्तों 
का खणरम किया हे। इससे जान पढ़ता है कि दोनों समकाछीन ये । 
अर्मकीति की श्रतिभा बढ़ी विछतछ्षण थी। ब्राह्मण-दुर्शनों का अध्ययन 
करने के लिए ६+हँने कुमारिक के घर सेवक का पद ग्रहण किया, ऐसा 
झुना जाता है। नाऊन्दा के पीठस्थविर धर्मपाछ के शिष्य बन कर ये 
मित्ुसंघ में प्रविष्ट हुए । दिखझनाग की शिष्य परभ्परा के आचाये इृश्वरसेन 
से हन्दोंने बोदधुन्थाय का अध्ययन किया। चोनो यात्रो हंत्सक़ ने अपने 
प्रत्थ में घमेकीति का उस्केख किया दे। इससे सिद्ध है कि ६७६ हं० 
से पू्वे ये भवश्य वर्तमान थे। धर्मपाछ के शिष्य शीलमद्ग नाकम्दा के 
डस समय प्रधांग आचाये ये जब हेनसाझ् वहाँ झ्रध्ययन के ठिये 
आया था धमंकोति का समय घमंपाक के शिष्य होने से ६३९५ हईं० के 
आसपास भ्रतोत होता दै। 


अन्थ---धमंकीतिं के ग्रन्थ बौद्ध प्रमाण-पास्त्र पर हैं। हनकी संख्या 


१ इंति सुनिपुणबुद्धिर्टक्ृण वक्तुकामः, 
पदयुगलमपीद॑निर्ममे नानवध्म्‌ | 
मबत मतिमहिम्नः चेष्टितं इष्ठिमेतत्‌; ४ 6 
जगदमिभवधीरं भीमतो धघर्मकीत्तें।॥ 





विशानवाद के आचारय॑ २७७ 


मय है खिनमें सात मुझ अन्‍य है और दो अपने दो पह्न्यों पर इन्हीं 
को किखी हुई वृसतियों दे । 
(१) भ्रमाणवातिक--इस अन्य का परिमाण कंगभग १३२०० 
है। भर्मकीर्ति का यही सर्व्षेष्ठ प्रन्य दे जिसमें बोद्ध न्याय का 
परिष्छृत रूप विद्वानों के सामने आता है। यह अन्थ-रत्न अब तक 
मूत्ष संस्कृत में आप्राप्त था परन्तु शहुरू सांस्कृत्यायन मे बड़े परिश्रम से 


तिब्बत से इसकी स्टोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया है। इसके 
ऊपर प्रन्थकार ने स्वयं अपनी टीका किली थी । इसके अतिरिक्त दस 
और टीकायें तिब्बतीय भाषा तथा संस्कृत में मिकती हैं। । जिसमें केवल 
मोरथनन्दी की वृत्ति हो अब सक प्रकाशित हुईं है।_ इस अन्य में 
चार परिष्छेद हैं। पहिले में स्वार्धांचुमान, दुसरे में प्रमाणसिद्धि, 


अिर--++ -+यू5 


तौसरे में प्रत्यक्षप्रमाण कोर चौथे में परायाचुमान का बशय है।.. 


है | यह मर संस्कृत में उपछब्ध नहों है 

(३) न्यायबिन्दु-- घधसंकीरसिका यही सबसे प्रश्तिद ग्न्ध है। 
थोद न्याय इसका विषय है। अ्रम्य सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
भर्मोत्तराचाय॑ की टीका प्रकाशित दे। इस अन्य में तोन परिस्छेद 
है। पढिले परिष्छेद में प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेदों का 
वर्णन है। दूसरे परिषदेद में अनुमान के दो प्रकार--स्वार्थ मौर परार्थ 
का वर्णन है। साथ ही साथ हेत्वामास का भी वर्णन है। तृतीय 


-.--- 


(७ २-संबंध परोक्षा--यह बहुत ही छोटा प्रस्थ है । इसके ऊपर 
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धर्मकीर्दि मे स्वयं पृत्ति शी थी । जो मृक ग्रन्थ के साथ तिब्बतीय 
आशुवाद में भाल भी उपकन्ध दे । 

(५ ) देतुविन्दु---भ्याय परक यह अस्थ परिमाण में स्यायविन्दु से 
बढ़कर है। यद संस्कृत में डपदब्थ है परन्तु अमीतक छुपा नहीं है । 

(६ ) बादुन्याय--बद वाद विषयक अम्य है। 

(७) सन्तानान्तर-स्रिद्धि--यह छोटा अन्य है मिसमें०९ सूत्र हैं । 
इसमें अध्यकार ने मन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरी सन घस्तानें 
( सन्ताभान्तर ) हैं, पह सिद्ध किया है तथा अन्त में दिखराया है कि 
किस प्रकार थे सनोधिशान के सन्तान दृश्य जगत्‌ की उत्पसि करते हैं । 

धर्मकोर्ति की शिष्य परम्परा श्रढ़ो छम्बी दे जिसके अन्सभुंस्त 
होने वाछे पण्डितों ने बोद्धदुर्शन का अपने ग्रन्थों की सहायता से विशेष 
प्रचार सथा प्रसार किया परन्तु स्थानाभाव से इन प्रन्थकारों का 
परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता । 


५ 


अष्टादश परिच्छेद 
दाशनिक सिद्धान्त 


सौन्त्रातिक मत के पर्या्रोचम के अवसर पर इसने उनका दादां- 
निक दृष्टि से परिचय प्रा किया है। उनके सत में बाह्य झर्थ की सत्ता 
समीक्षा. के द्वारा भजुमेय है। हमें बाह्मार्थ की प्रतीति होती 
है। अतः इसे बाह्याथ की सत्ता का अनुमान होता है । 

इसलिए शान के द्वारा ही याह्य पदार्थों के अस्तित्व का परिचय इसमें 
मिखता है। विज्ञानवादी इस मत से पूक ढग झागे बढ़ कर कहता 
है कि यदि बाह्याथे की सत्ता ज्ञान पर जवछम्वित है तो शान ही वात्तव 
सता है। विशान या विशह्ि ही एकमाण परमार्थ है। जगत्‌ के पदार्थ 
सो बस्‍तुतर माथा-सरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान 
निरफाख्य हैं। जिसे हम बाह्य पदार्थ के नाम से अभिह्ित करते हैं, 
डसका विश्छेषण करें तो यहाँ भ्ाँस से देखे गये रंग भाकार, हाथ से 
छुए गए रुचता-चिकृणयता आदि गुणददी मिलते हैं, इनके ध्यतिरिक्त किछी 
वस्तु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिलता । प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर हमें नीछा पीछा रंग तथा एंबाई, चौढ़ाई, मोटाई आदि को छोड़कर 
केयक कुप--भोतिकतत्व--दिखकाई नहीं पढ़ता३ | बाह्यपदाय् का 
शान इसमें कथमपि हो नहीं सकता। यदि बाहपदार्थ अणुरूप है, तो डसका 
हान यहीं हो सकता । यदि वह प्रचय रूप है ( अर्थात्‌ अनेक परमा- 
शुभों के संघात से बना दुआ है ), तोमी उसका श्ञाम असंभव है । 
क्योंकि भचयरूप पदार्था' के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( अगक-बगक 
का ) एक काखिक शान सम्भव जहीं हो सकता। पेसी दृशा भें हम 


१ प्रमाणवार्तिक $। २०२ 
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शाहाये की ससा किस प्रकार मान सकते हैं! सत्ता केवज् एक हो 
पदार्थ की है और वह पवृर॑र्थ विज्ञान है । 

बाह्पदार्थोी' के अभाव में इस टनकी सत्ता नहीं मान सकते 
अतिदिन का जीवन हमें बतलाता दे कि अनुभव का हम कबमपि 
पतियेध नहीं कर सकते। 'हम जानते हैं? हस घटना का तिरसस्‍्काह 
कोई मो महीं कर सकता । अतः शान है--यहो बात्तव सत्ता है। 
विशानवादी विश्वद्ध प्रत्ययक्षादी है। डसकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ 
निवरां भसिदध है, विशान बाझ्पदार्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ हे । 
विज्ञान अपनी सत्ता के दिए कोई अवकम्यन महीं चाहता । यह 
झवर्म्यन के बिना ही सिंद हे। हसो कारण जविशानवादी को 
पिराज़म्दन बादी” की संशा प्रात है।..... 
... साध्यमिर्को का झत्यवाद विशानवादी को दृष्टि में नितान्त देव 
सिद्धान्त है। जब इस किसी पदार्थ के विषय में सोच सकते हैं--प्रति: 
आदी के अमिपराय को समझकर उसको युक्तियों का खण्डन करते हैं---सव 
इमें बाध्य होकर चात्यवाद को विकाभ्जकि देनी पदती है। माध्यामिक 
को अद्ित कर योगाचार का कथन है कि “यदि सुम्दारा सर्वदास्यता 
का सिद्धान्त मान्य ठहराया आय, .तो छून्‍्य हो शुरुदारे छिए सत्यता के 
साप को कसोटी होगा । तथ दूसरे वादी के साभ याद करने का अषि- 
कार तुस्दें कथ्रसमपि नहों डो सकता३ । प्रमाण के आवात्मक होने पर 
ही बाद विवाद के किए अवकाश है । झून्य को धमप्य मायने पह 
शस्सत्रार्थ की कसौटी ही क्‍या भावी जायगो जिससे हर जीत की 
व्यवस्था की भरा सकंगी । पेसी दशा में सुत्र किस प्रकार अयने 
पत्ष को स्थापित कर सकते हो था प्रर-पत्च, में कृूषाप कगार सकते 
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२ स्वयोक्तसबंशूत्यास्वे प्रमाण शूल्यमेब से । 
अतो वादेडथिकारस्ते न परेमोपप्थते # 


दांशनिक शिद्धन्त ३८१ 


हो 'सावात्मक विधायक के अभाव में यहो दा गके पतित होगी भतः 
-इस विशान को सक्ता झल्पवादिदों को भी मावजी ही पढ़ेगी यहों तो पूरा 
अकंशास्थ असिद्ध हो जायेगा। श्त्यवादियों ने स्वयं अपने प्ष की 
श्रुष्टि में तके तथा युक्ति का आश्रय छिया है और इसके लिए इन्होंने 
तकंदासस्‍्त का विशेष ऊद्धापोद किया है। परन्धु विशान के अस्तित्व को 
ले मानने पर यह शुल्यवादियों का पूरा उद्योग बालू की भीतर के 
समान भूतकशायी हो जायेगा। अतः विश्यान ( चित ) की ही खत्ता 
चास्तविक है । 

इस विषय में 'छंकावतारसूत्र' का स्पष्ट कथन है-- 

चित्त वर्तते चित्त चित्तमेव विमुच्यते। 
चित्त हि जायते नानन्‍्यब्चित्तमेव निरुध्यते ॥ 

चिक्त की हो प्रवृत्ति होतो है और चित्त की ही बिमुक्ति होतो है । 
चित्त को छोड़कर दूसरों वस्तु उत्पन्न नहीं होती भोर न उस्तका नाश 
होता है। चित्त ही एकमात्र तत्त्व है। चसुवन्धु ने भी 'क्शिप्तिमान्रता 
सिद्धि! में इसी तत्व का बढ़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुस किया है । 

“विज्ञान! के लय पर्याय हैं- चित्त, मन तथा विशप्तिर । किसी 
विशिष्ट क्रिया की प्रधानता मानकर हन धाव्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन क्रिया से सम्बद होने से यह 'चिश! कहत्ाता है, समन 
क्रिया करने से बढ़ी मन? है तथा विषयों के अद्षण करने में कारणभूल 
होने से यही “विज्ञान' पद वाप्य होता है-- 





३ स्वपक्षस्थापन तद्॒त्‌ परपक्ष॒स्य दृषणम्‌। 
कर्थ करोत्यत्र मवान्‌ विपरीतं वदेश किस ॥ 
--सर्वसिद्धान्तसंग्रह पृ० १२ 
२ चित्त मनश्च विक्षालं संशा मैकल्पवर्जिताः 
विकल्पधर्मतां प्राक्तः आवका न जिनात्मचाः ॥ लंकावतार ह|४० 


ह 
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चित्तमालयविशान मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ । 

ग्रद्माति विषयान येन विज्ञान हि तदुच्यते ॥ 
( लंकावतार, गाथा १०२३ 
लंकावतार सूत्र में तथा योगायार अन्थों में चित्त की दी एकमाश्र 
सत्ता का प्रतिपादन घड़े ही अभिनिवेश के साथ किया गया है। इस 
विद्व में जितने द्ेतुभत्यय से लगित संस्कृत पदार्थ हैं, उनका न तों 
झालम्बन है और न कोई भारम्वन देने वाज्ा दी है। वे निश्चित रूप 
से चित्त मात्र हैं थित्त के चित्र विचित्र नानाकार परिणाम्र हैं३। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवल 
व्यवहार के किए संशा ( प्रशप्ति सत्य ) के रूप में खड़ा किया गया 
है; वह वास्तव प्रब्य ( प्रृब्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह पम्न्च स्कत्धों 
का समुदाय माना भ्ाता है, परन्तु स्कन्घ स्वयं संज्ञा रूप हैं, द्रव्य 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहों होतीर | इस जगत में न तो साव 
विधसान है, न असाद । वित्त को छोड़कर कोई भी पदार्थ सत्‌ नहीं 
है। परमार्थ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, झृल्यता, 
निर्वाण, धमंधातु, सच रुसी परम तत्त्व के पर्यायधायी नाम हैं । 


“ दित ( आज्य विज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं३ । अत 


झोगायार का परिनिष्ठित मत यही है४-- 
इृश्यते न वियते वाह्मं चित्त चिर्न हि दृश्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बाहरी दृश्य जगत विशकुक विद्यमान नहीं है। वित्त पूका- 
कार है। परन्तु वही इस जगत में विशित्न रूर्पो से दीलख पदता है। 


कभी वह देह के रूप में भौर कभ्मी भोग ( वस्तुओं के डफप्मोग ) के 


१ लंकावतार ३२२ २ वही ३॥२७ 
३ लेंकावतार ३॥३१ ४ वहीं ३॥३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रइता है, भ्रठः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। जगत 
डसी का परिणास है । 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है१--($ ) भाह्य-विषय, 
(२ ) झआाहक--विषयी, ग्रहण करनेवाछी वस्तु की उपछब्धि के समय 
चित्त के सीन पदार्थ उपस्थित होते हैं--एक तो वह जिसका गइण 
किया जाता है ( विषय, घट-पट ), वूसरा वह थो डक्त 
द्विविध 
रूप उठ का महण करता है (विषयी, कर्ता) और 
तीसरी वस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या भ्रहण, 
आाहा-प्राइक-अहण अथवा शेय-क्षाता-श्ञान-- यह त्रिपुटी सर्वश्न विद्यमान 
रहती है । साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वल्तु्ों की सत्ता है, परन्तु ये 
सीजों ही एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक 
न होकर कारपनिक हैं। आन्त दृष्टि वाछा व्यक्ति ही भभिन्न बुद्धि से इस 
ब्रिपुटो की कएष्पना कर उसे सेदवती बनाता दै२ । विज्ञान का स्वरूप 
एक ही है, मिश्र-मिन्न नदीं। योगाचार विशानाद्वेतवादी हैं। डनकी दृष्टि _ 
पूरी अद्वेसवाद की है, परन्तु प्रतिभान--प्रतिभाध्तित ह्ोनेबाके पदार्थों 
को भिन्नता तथा यहुकता के कारण एकाकार घुद्धि बहुछ के -समान-- 


प्रतीत होती है। दद्धि में इस प्रतिभान के कारण किसी प्रकार का भेद 


उत्पन्न भहीं होता३ । इस विषय में सोगाचारी विद्वान्‌ प्रमदा का दृष्ठास्त ' 
१ चित्तमान्न न दृश्योडस्ित, द्विघा चित्त हि दृश्यते | 
प्राह्ठआइकमावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ ॥ . लंकावतार ३६५ 
२ अविभागों दि बुछणात्मा विपयांत्तितदर्शने:। 


भ्राद्मग्राहकसंवित्ति मेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
“->स० सि० सं० पृ० १२ 
३ बुद्धिस्वरूपमेक॑ दि वस्ववस्ति परमार्थतः | 
प्रतिमानस्य नानात्वाश्न चैकत्व॑ विशन्‍्यते ॥ 
«सु० सि० सं० ४२९ 
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उपस्थित करते हैं । पक हो ममदा के झरीर को संन्‍्यासी शव समसाता है, 
कामुक कामिनी जानता है तथा कुत्ता उसे भद्य मानता है। परन्तु जस्तु 
पूछ ही हैं। केवल ककरमाओों के कारण वह सिश्च-भिश्ञ व्यक्तियों को 
समि् मिश्र असीत होती है। बाका के समान ही बुद्धि को दशा है। एक 
होने पर भी थह नाया प्रतिमातित होती है| कर्ताकर्स, विषय-विषग्री 


अह सब स्वयं दे । 
विज्ञान के प्रमेद 

विशान का स्वरूप एक झभिश्ष आकार का दे परन्तु अवस्था भेद 
से बह भा प्रकार का भागा जाता दै। (१) चह्ुबिशान (२) 
“अन्न विज्ञान ( ३ ) प्लाणविज्ञान ( ७) जिद्धा विशान ( ४ ) काम विशान 
(६ ) मनोविज्ञाच ( ७ ) किए मनोविज्ञान (८५) आकृप विशान | 
इनमें आदिम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति विशान कदते हैं जो आफब 
विशान से दी उत्पन्न होते हैं. तथा उसी से विछोन हो णाते है । 
( १ )--चछ्ुर्जिक्षान 

प्रवृत्ति विशान से चप्लुजिशान के क्षण तथा स्वभाव का निरुपण 
अंग ने 'योग्राचार भूम्रि! में किया दै। चक्षु के सहारे से जो विशान प्राप्त 
होता है वह चअप्लुर्विज्ञान कइ्टकाता है । इस विशाान के तीन कषाक्षय हैंः--- 

(१ ) चक्षु-जों विशान के साथ साथ भस्तित्त्व में आता है और साथ 
हो साथ विज्ञोन होता है। अतः सद संबंद होने के कारण चछछु 'सहभू” 
आश्षय है । 

(२ ) सन-जो इस विशान को सन्तति का पीछे झाशअय यगता है । 
अतः सन समतत्तर आाश्नथ है । 

(३ ) रूप, इन्त्रिय, मन तथा सारे विधन का श्रोअ जिसमें सदा 
विद्यसान रहता है बह स्थवेदोत्रक जय कआऋाकपबिज्ञाय हे | इन 
झोनों आश्षयों में अछु रूप ( सौतिक ) दोने से रूपो आश्रय है तथा 
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अम्य दोनों अरूपी आशय हैं। अ्तुर्विशाण को आजम्थन या विषय 
तीय हैं। (१) वर्ण--नोक, पीत, जाक भादि; (२) संस्थान 
( भाकृति )--दष्च, दीघे, छत्त, परिसण्डक आदि। (३) विशष्ति 
( क्रिया )--जेसे केमा, फेकना, बैठना, दौढ़ता आदि। चक्लुविशान 
इन्हीं विषयों को ऊछित कर उत्पन्न होता है। चत्ुविशान के कमे छः 
प्रकार के वतत्ञाये गये हैं। (१ ) स्वविषयावरूम्बी (२) स्वक्षत्रण 
(३ ) वर्तमान काछ (४) पुक कण (२३) इृष्ट या भनिष्ट फक् का 
पअइण (६ ) शुद्ध और शुद्ध मन के विशान कर्म के रत्यान। इसी 
प्रकार चक्षुरविशञान के समान ही अन्य इन्द्रिय विशान के भी आश्रय, 
आल्म्बन, कम जादि भिन्न-भिन्न होते हैं । 
(२) मनोविज्ञान-« 
» बह छुझोँ विशान है। चित्त, मन और विशाम इसके. स्वरूप हैं। 
थोजों को भाश्ण करनेबाका जो आडूय-विजशान दे वही चित्त है, 
जन वह है ओ अंविधा, भमिमान, अपने को कर्त मानता सथा विषय 
को तृष्णा इन चार क्केशों से युक्त रहता है। विशान यह दे जो कि 
आफल्यन की क्रिया में पस्थित होता है। सनोविशान का आश्रय स्वयं 
मन है। सईद समनम्तर आश्रय है क्योंकि ओत़ आदि इ्द्रियों के होश 
शत्पनञ्न होनेयाके विशान के जयब्तर मही इन विशानों का बाध्य बनता 
है। इसीकिये मन को 'समनम्तर” आश्रय कहते हैं। बीज जाध्य ते 
स्ंर्थं जाकय-विशञान हो है। इस विशान का विषय पाँचों इन्त्रियों के 
काँयों विंशान हें जिन्हें साधारण भाषा में भर्स कहा जाता है। मन के 
सहायकों में मंभसकार, वेदना, संशा, स्थ॒तिं, अशा, अदा, राधदेष, 
इंप्याँ आदि वैसिक ( चिश-संर्थती ) धरम हैं। मर्ग के वैशेषिक कर्म 
जा प्रकार के हैं लिनसें दियंय को कतपया, दिंवय का चिन्तन, डभ्माद, 
गिल, जागना, गुर्भित होगा, भूण्छों से डठनां, कामिक-अखधिक, क0ई्मो' का 
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करया, शरीर छोड़ना, ( व्युति ) तथा शरीर में आगा ( उत्पक्ति ) आदि 
हैं। झसंग ने मन की च्युति तथा उत्पसि के विषय में भी बहुत श्री 
ऐसो सूचम वस्तुओं का विवेचन किया है जो आजकक्क के जीव-विशाम 
ठपा सामस शास्त्र ( सनोविशान ) को दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
विवेचनीय है । 


(३ ) क्लिष्ट मनोविह्ान-- 


यह सप्तम विशान है । यह विज्ञान तथा जाकृथ विशान--द्दोनों 
विज्ञानवादी दार्षोनिकों के सूक्ष्म मनस्तश्व के विवेचत के परिणाम हैं। 
सर्वात्तियादियों ने विशान को विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत को है, 
परन्तु योगाचार मतानुयायी पणिडतों ने दो नवीन विशानों को जोड़कर 
विशानों की संझ्या आठ मानी है। षष्ट तथा सप्तम विशान मनोविशान! 
का अभिन्न जम्रिधान धारण करते हैं, परन्तु उनके स्वरूप तथा कार्य में 
पर्याप विभिश्वता विद्यमान है। पछ्ठ विशान मनन! की श्षाघारण 
अक्रिया का निर्याहक है। पतञ्च इन्द्रिय विशानों के द्वारा जो विचार या 
अत्यय उसके सामने डपस्थित किया जाता है, उसका वह मनन करता 
है, परन्तु वह यह विभेद नहों करता कि कोन से प्रत्यय झात्मा से 
सम्बन्ध रखते हैं और कौन अनात्मा से । “परिच्छेद' ( विवेचन ) का 
यह समभ व्यापार सघम विशान का अपना विशिष्ट कार्य है। यह सदा 
इस कार्य से ध्याएस रहता है। चाहे प्राणी निद्रित हो चाहे यह किसी 
कारण से चेतनाहीन हो गया हो । यह मनोविज्ञान सांस्यों के “अहई-कार 
का प्रतिनिधि है। यह अष्टम ( आकम ) जिशान के साथ डसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के मिन्न मिच हिस्से । 
मनोविशान का विषय 'आाक्षय विशान! का स्वरूप होता है। यह विशान 
जएगी आन्स कक्पता के सहारे आफयविशाम को अपरियर्तन शीछक 
लोव समस बैठता है। आशय विज्ञान सतत परियतंग झ्ीक होने से ओोव 
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से मिश्र है, परन्तु अईफारामिमानी यह सप्तम विशान सम्तत उसे आत्मा 
झानने के किए आग्रह करता है। इसके सहायक ( साथियों ) में निम्न- 
लिखित चेतलिक धर्मों को गणना की जाती है--* साधारण चित्तचर्म॑, 
भरा, को म, मोह, मान, अपर्पक दृष्टि ( भशान, किसी वस्तु के विषय 
में मिथ्या शान ), स्त्थान, भौद्धत्य, कौसोद ( झाकस्य ), मुषितस्टति 
€ विस्मरण ), असंप्रश। ( अशान ) तथा विक्लेप (विश का इतस्ततः 
अमण )। इस मनोविशान की प्रधान बूसि उपेक्षा की होती है । उपेजदा 
का अथे है न कुशअछ न अकुशऊ, अपितु तटस्थता की जरृत्ति। यह 
टपेज्या दो प्रकार को दोती दै--आवृत ( ढकी हुईं ) उपेक्षा तथा अना- 
दुत सपेक्षा । 'आद्वत उपेक्षा' की प्रधानता इस सप्तम विज्ञान में रहती 
है। विशुद्ध अहंकार द्योतक तत्व होने के कारण यह निर्वांय का ऋवरोध 
करता है। कएपना का जब तक साम्राज्य है तब तक निर्षाण का 
विशुद्ध प्रकाश हमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। “मई” की 
कश्पना माया मरीचिका के समान ऊान्ति टत्पश्न करतो है। प्राणी बात्य- 
काल से लेकर वृद्धावस्था तक नाना जवस्था-मेद्‌, विचार तथा झाकांधा 
के विभेद को घारण करता हुआ सन्तत परिवर्तित दाता रहता है। उसका 
*अइ' जो झपरिवर्तनशीक बतकाया गया है कहाँ विद्य मान है जिसकी 
खोज की जाय ? पू मनोविज्ञान से पाथक्य दिखाने के छिए इसे क्लिष्ट 
( क्ेज्ञों से युक्त ) मनोविज्ञान की संशा दी गई है । विशान का यह 
द्वितीय परिणास माना जाता है । 
(४) बाढूय विज्ञान -- 
योगाचारमत में आझाकय विज्ञान'ं की करएना समधिक महत्व 


१ द्रष्टव्य--विशसिमात्रताधिद्धि प० २२-२४ 
तदाप्रित्य प्रबतेते 
तदालम्ब॑ मनो नाम विशानं मननात्मकम्‌ | त्रिंशिका, कारिका ५ 
कक 
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रखती है। अन्य दाधोमिकों ये विशानकवियरों पर इस सिद्धास्त के कारता 
बढ़ा आाक्षेप किया है, परन्तु विशानवादियों ने इल स्वाभीश सिद्धान्त की 
रछा के छिए धदी अच्छी युक्तियों का अदशग किया है। 'जांतय-विशात 
शहद तरव है जिसमें जगत के समग्र धर्मो' के दीक्ष विदित रहते हैं 
/” उल्बच होते हैं तथा इनः विज्लीन हो जाते हैं। इसो को आधुनिक मनो: 
' इेशानिक सबकानशश माइसन्द' कहते हैं। । बस्तुतः यह “आत्मा 
अतिविधि साना जाता है यद्यपि दोनों कक्पमाओं में सास्य 
होते हुए भी विशेष वैषत्ध है। इस विशान को 'भाजय' शब्द के 
ड्रारा अभिद्दित किये जाने के ( आचाय स्थिरमति के अनुसार ) तीन 
कारण है२--- 


-( क ) “भाऊय” का अर्थ है स्थान । जितने क्लेशोत्पादक धर्मों के 
्‌“पज हैं उनका पद स्थान है। ये बीज इसी में इकह्ों किये गये रहते 
हैं। काकाम्तर में विशान रूप से बाहर आकर जगत्‌ के ब्यवद्दार के! 
नि कस है 
(से) इसी विज्ञान से विधव के समझ घमं (८ पदार्थ ) उत्पन्न 
होते हैं । अतः समस्त धर्म कार्य रूप से सम्बद्ध रहते हैं इसीलिये डनका 
नाम आाक्य! ( कय होने का स्थान ) है । 
(थे) ग्रहों शिशान सब धर्मों का कोरदा है। अतः कारण-रूप से 
सब घर्मा' में अजुस्यृत होने के कारण से भी ग्रह 'भाकय' कहा जाता हैं । 





३२, 3पए००750005 फगते ह 
““. ९२ तजत्र सर्वसंक्लेशिकर्र्मनी नस्थाजल्पादूआलरूयः | आछयः स्थानमिति 
पर्यावी। अथवा आलीय्ते- उपनिमध्यवेडस्मित्‌ स्ंधर्माः कायमावेन । 
यदह्वा5इलीयते उपनिवष्यते कारणभानेन सर्व्रमेषु इत्यालयः । 


४ “ऋिशेको साथ्य पृ० १८ 
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इन ब्युत्पत्तियों के समर्थन में स्थिरमति ने 'अभिभर्मसूत्र! को निग्भलिखितत 
माया को डड॒त किया है३--- 
सर्वधर्मा हि. श्राडीना विशाने तेघु तत्तथा । 
अन्योन्यफलभावेन देतुभावेन सर्वदा ॥ 
श्र्थात्‌ विध्य के समस्त घधम फक्षरुप होने से हस विज्ञान में भा्यीन 
( सम्बद्ध ) होते हैं तथा यह आलयबिशान भी उन धर्मों" के साथ सबंदा 
देतु होने से सम्बठ रहता है; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थों को 
रत्यत्ति इसी विशञान से होती है। यह विज्ञान देतुरूप हे तथा समग्र 
घम्म फलरूप हैं । 
भआाक्षयविज्ञान में भअम्तर्निदिित थोजों का फल यतेमान संस्कार के 
रूप में लक्तित होते हैं। समग्र संसार सथा उसका जो अनुभव सात 
बविशानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है वे सब इन्हों पूर्वंकाकीन बीजों से रत्पत्ष 
होते हैं और वर्तमान संस्कारों तथा अनुभवों से नये-नये बीजों की डत्पस्ति 
होती दे जो भविष्य में बीजरूप से 'आाकृय-विशान! में अपने को अन्त- 
निहित करते हैं । 
८... आकयविशान का स्वरूप समुद्र के इश्टन्त से हृदयंगस किया जा. . 
. सकता दै ) इथा के झकोरों से समुद्त में तरंगे नाचती रहतो हैं---वे सदा 
अाओओ अपनी छीछा दिखकाया करती हें--की विशम नहीं 
विज्ञान छा लेती । इसी प्रकार आद्धय-विशान? में भी विषयरूपो बायु 
के झकोरों से चित्र विचिश्र विशामरूपी तरंगे डठती हैं, 


का सदा नृत्यमान्‌ होकर अपना खेछझ किया करतो हैं और 
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के प्रतोक हैं। । जिस प्रकार समुद्र जोर तरंगों में सेइ नहों है, डसो 
अकार 'भाजयविशान! तथा अन्य सप्ततविष विशान विश्ञानाकार से मिन्‍न 
नहीं हैं। अआाचाये वसुवनन्‍्धु ने भो आकृयविश्ञान को जृसि जकू के ओब 
( बाढ़ ) के समान बतकाई दहै२ । जिस प्रकार जलूप्रवाह तय, काह, 
गोमय आदि नाना पदायों को सोचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है 
डसी अकार यह विशान सो पुण्य, अपुयय अनेह कर्मो' को वासना 
से भनुगत स्पशं, संशा, वेदना आदि चेत्तथर्मों' को सोंचता हुआ भागे 
बढ़ता चला जाता है। जब तह यह संघार है तब तक 'आकपकिहान! 
का विराम नहीं । यह उस जल्प्रवाह् के धमान है जो अनवरत वेग से 
आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं । 
यह “आल्य विशान” भात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु 
दोनो में स्पष्ट भन्‍्तर भी विद्यमान हैं जिसकी अवद्ेखना नहीं को जा 
सकती । झात्मा अपरिवतेनशील रहता है-- सदा एकाकार, 
5६५३५ परन्तु “आज्ञय विशान' परिवतेनशोल्न होता है। 
विज्ञान "रस, परन्तु आज्रय विशान' परिवतेनशोल होता दे । 
> अन्य वित्तान कियाशीक्ष हों या झपना व्यापार बन्द कर दें, 
आत्मा ५ / 
परन्तु यई 'भाऊय विज्ञान! विज्ञान का सन्तत प्रवाह बनाये 
श्लता है । इसकी चेतन्य धारा कभी डपशान्त नहीं होतो । यह प्रत्येक 
अ्यक्ति में विधमान रहता दे, परन्तु यह समष्टि चैठम्य का प्रतोक है । 








३ तरज्ञा उदपेयंद्गत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः 


उत्पमानाः प्रवर्तन्ते व्युब्छेदश्व न विद्यते ॥ 
झालयोघत्तथा नित्यं विधयपवनेरितः 


चित्रैस्तरंगविशानैरत्यमानः प्रवर्तति ॥ 


“-लुं० खून राह, १०० _ 
२ ताल वर्तते लोतप्रोघबत्‌्--त्रिशिका का० ४ € ए०७ २१-१२) 
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इसके साथ सत्यद्ध सहायक चजेस धर्म पाँच माने गये हैं१-- (१ ) 
मनस्कार ( चित्त की विषय को ओर एकाग्रता ), ( २ ) स्पशे ( इम्द्िवि 
झालय- विषय के साथ विशान का सरपक ), (३ ) बेइना 
विधान हे ( सुख-दुः्ख की भावना ), (४ ) संशा ( किसी वस्तु का 
चैतधर्म ) (६ ) चेतना ( मन को वह चेश जिसके रहने पर 
वित्त आछम्बन की ओर स्वतः झुछता है [ चेतना 
चित्तामिसंस्कारो मनसरचेष्टा | यस्‍्यां सत्यात्माजम्बनं प्रति चेतलः प्रस्यन्द्‌ 
हव भवति, अयसुकान्तवशाद्‌ अयः प्रस्यन्दवत्‌--स्थिरमति ]। जो बेदय। 
आह्यविशान! के साथ सहायक धरम है, वह उपेज्ञा भाव है जो अनिव्वत « 
तथा अब्याकृत माना जाता है। यद उपेक्षा ( तटस्थता को भावना--न 
सुख, न दुःख की दशा ) सनोभूमि में विद्यप्रान रहने वाके भागन्तुक 
रुपकलेशों से ढक्की नहीं रहती। अतः बह प्राणियों को निर्वाण तक 
पहुँचाने में समर्थ होती है। शिस विज्ञान का यद्द विश्व विजम्भशमसात्र 
माना राया है वह यही आालयविज्ञान है । 
पदार्थ समोक्षा-- 
योगाचारमतवादी जायार्यों' ने विश्व के समग्र धर्मो' ( पदार्थों ) 
का वर्गोकरण विशेष रूप से किया है। धर्भो' के दो प्रधान विभाग हैं-- 
_ संस्कृत भौर भरसंत्कृव.। संस्काघ॒म वे हैं जो देतुप्रत्यय-अस्प-हैँं--जो 
किसी कारण तथा सहायक कारण से उत्पन्न होकर अपनो स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्कृतघम देतुप्रत्यप-जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। 
डनकी स्थिति किसी कारण पर अवकमिदित नहीं होती । इन दोनों के 
अस्तर्गंत नेक भवास्तर यर्ग हैं। संस्कृतध्र्मों' के चार भवास्थर विभाग 
हैं जियकी गणना तथा संख्या इस प्रकार है-- 


१ विशसिसात्रतासिद्धि प्ृ० १६०२१ 
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72(* 2 _संस्कूतघम + ४ । (१) रूपघरम ८ ११, (२) चित्त - ८, 
( ३ ) चेतसिक -+ ५१, ( ४७) चि्तविप्रयुक्त ८ २४ । 

(क्ष ) असेस्कृतधर्म ८ ६। इन सम्रग्न धर्मों को संख्या पूरी एक 
झात है। संस्कृतथर्मो' के विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। अतः असंस्कृतधर्मो' के बर्णण से ही सन्‍्तोष करना पढ़ता है । 

“  असंस्कृतधम ६ हैं--( १) भाकाश, (२ ) प्रतिसंख्यानिरोध, 
( ३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध, ( ४ ) भचत्न, ( ५ ) संशावेदनानिरोध तथा 
(६ ) तथता । इनमें प्रथम तीन घसम सर्वास्तिवादियों की कएपना के 

, अनुसार ही है। इसका वर्णनपिछुले प्छिद में हो जाने से हनकी पुनशा- 
छृत्ति अनावश्यक हैं । नवीन धर्मो' की व्याख्या संक्षेप में की जाती है--- 

(४ ) अचता--इस शब्द का अर्थ है उपेक्षा । उपेक्षा से अभिप्राम 
झुस या दुःख को भावना का सर्चया तिरस्कार है। पिशानवादियों के 
अनुसार “अचल को दुश्ाा का तसी साक्षात्कार होता है, जब सुख और 
दुःख सत्पन्ष नहीं होते । यह चतुर्थ ध्यान में देषताओों को मनःस्थिति के 
झमान की मानस स्थिति है । 

(४५ ) संझ्ञा-वेदना-निरोघ-- 

यह दशा तब प्राप्त होती है जब योगी निरोधसभापषत्ति में प्रवेश 
कर्ता है ओर संशा तथा वेदूना के मानस धर्मो' को विवकुछ अपने वश 
में कर केता है। इन प्रथम पाँच असंस्कृत धर्मों को स्वतन्त्र मानना 
डचित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये मिमन भिन्‍न रूप हैं । 
'हयता' ही इस पिश्य में परिणाम घारण करती है और ये पाँचों घ्म 
डी के आंशिक विकाद्ामान्न दें । 


(६ ) वथता--- 
प्तयता! का अर्थ है “तथा! ( जैसी वत्तु हो डसी तरह की स्थिति ) 
का साव । यही विशानवादियों का परमशत््व है । विश्व के समझ घर्मो” 
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का नित्य स्थायी धर्म 'तथता' हो है। 'तथता' का अथे है अविकारीतरव ९ 
अयाद यह पदार्थ ब्रिसमें किली प्रकार का विकार न उत्पस्न हो । विकार 
देतुप्रत्यथ नन्‍्य होता है। अतः “तथता' के असंस्कृत घममे होने के कारण 
अविकारी दोना स्वाभाविक है । इसी परमतत्त्व के भूतकोंटि, अनिमित्त 
परमाथ, ओर घमधातु पर्याधवादी शब्द हैं। भूत -+ सत्य + 
अविपरीत पदार्थ; कोटि ८ भन्‍्त । इसके अतिरिक्त दूसरा शेय पदाय 
नहीं है झ्रतः इसे भूतकोटि ( सत्य वस्तुओं का पर्यवतान ) कहते हैंर । 
सब निमित्तों से विहीन होने के कारण यह अनिमित्त कह्छाता है। यह 
छोकोत्तर शान के द्वारा साइातकृत तत्व है--भतः परमाथ है। यह 
भायघर्सो' कां सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ ब्यायाम आदि श्रेष्ठ धर्मो' का कारण 
( धातु ) है--अत्तः इसकी संशा 'धर्मंघातु' है३ ! इस तरव का शब्दों 

१ तथता अविकारार्थेनेत्यर्थ' | 39५ »% 9८ नित्य सर्वेस्मिन्‌ 
कालेइसंस्कृतत्वान्न विक्रियते । --मध्यान्त विभाग प्ु० ४१ 

२ भूल सत्यमविपरीतमित्यथेः। कोटि: पर्यन्तः। यतः परेणान्यत्‌ 
शेयं नास्ति श्रतों भूतकोटि!ः भूतपर्यन्तः--व्यर्मति की टीका, 
मध्यान्त विभाग पू ० ४१ 

३ यही 'तथता? “भूत तथता? के नाम से भी अभिक्वित द्वोती है। 
अश्वधोष ने 'मद्ययानश्रद्धोत्पादशास्त्र' में हस तत्त्वका विशेष तथा विशद 
प्रतिपादन किया है। ये श्रश्वघोष, कवि अश्वघोष से भ्रभिन्‍न माने जाते 
हैं, परन्तु 'तथता? का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है । 
“तथता?” विशानबादी तत्त्व है। परन्तु अश्वधोष की विशञानवादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैभाषिकमत के भ्रन्थों को रचना के लिए. 
जो संगीति बुलाई गई थी उसका कार्य अश्वघोष की श्रध्यक्षता तथा 
सहायता से ही सम्पन्न हुआ । अ्रतः ये सर्वास्तिवादी हो थे । तिन्बत में 
कई ग्रन्थों को पुष्पिका में इन्हें उर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया है। इनके 


है 


र्र्ड बोद्ध-दर्शन 


के हा यथार्थ-निरूपण नहीं हो सकता । समस्त कश्पनाओों से विरदित 
होते से यद्टो परिनिष्पत्ञ शब्द के द्वारा भी वान्य होता है। आये 
असंग ने निभ्न-किखित कारिका में जिस परमार्थ का निरूपण किया है 
वह तत्त्व यही 'तथता' है-- 
न सन्‍न न चासन्न तथा न चान्यया 
न जायते ब्येति न चावददीयते। 
न॒ वर्धते नापि विशुष्यते पुन- 
विंशुष्यते तत्‌ परमाथलक्षणम्‌ ॥ 


सत्ता-मीमांसा 


योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के समान ही दो प्रकार की 
आनी जाती है--($ ) पारमार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक 
सत्ता को विशानवादी आवा् दो भागों में विभक्त करते हैं-- ( $ ) परि 
कदिपत सत्ता और ( २ )परतन्त्र सत्ता । अद्देत वेदान्तियों के समान ही 
विशानवादियों का कथन है कि जगत्‌ का समस्त व्यवहार आरोप या 
शुपचार के ऊपर अवछम्बित रहता है। वस्तु में अवस्तु के आरोप को 
भ्रध्यारोप कहते हैं-- जैसे रज्जु में सप॑ का आरोप । हस दृष्टान्त में सप्प॑ 
का आरोप सिथ्या है क्मोोंकि दूसरे ही कण में हमें डचित परिस्थिति में 
इस आन्सि का निराकरण हो ह्लाता है और रज्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित दो जाता है। यहाँ सर्प को भ्रान्ति का शान परिकरिपत 
है। रक््णु की सर्ता परतन्त्र शब्द से अभिहित को जाती है। वह वस्तु 
जिससे रज्सु बनकर तैयार हुईं दे परिनिष्पन्ष सत्ता कहटछायेगो । 

झंकावताश सूत्र में मी परमाथ और संब्ृति का भेद दिखकाया गया 


मत के लिये द्रशन्य ऐेंशा।डटशागं 508शा-5एशथा3 ्॒उिप्तंवाएंड 
॥॥एणछएं ( एफ्ण्फष्श धगा एए. 282--267. ) 
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है। परन्तु माध्यम्कि ग्रम्धों में इस विषय का जितना विवेचन है ठतभा 
पु सूक्षम विवेचन इस अम्य में नहों मिलता। संवृत्ति-सत्य 
+ ज्काबतार ( भ्यावह्ाारिक सत्य )) परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
| शिविध | भव के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। हन दोनों प्रकार 
! हो के ज्ञान होने के बाद हो परिनिष्पन्न शान द्ोता है। 
परमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है। परमाथ का ही 
नामान्तर 'भूतकोटि! है। संशति उसी का प्रतिविम्बसात्न है । संबति 
का अर्थ दे घुद्धि, जो दो प्रकार को मानो गयी दै--( $ ) प्रविचय बुद्धि. 
कौर ( २ ) श्रतिष्ठापका झुद्धि | प्रविद्यय शुद्ध से पदार्थो' के यथार्थ रूप 
का अहया किया जाता है। शुम्यवादियों के समान ही सब पदार्थ सत्‌, 
असत्‌ आदि चारों कोटियों से सदा सुक्त रहते हैं॥ । ल्ंकावतार सूत्र का 
स्पप्ट कथन है कि इड्धि से पदार्थो' की विवेचना करने पर उनका कोई 
भी स्थसाव शानगेचर नहीं होता + इसीलिये विद्रव के समस्त पदार्थों" को 
छचणहीन ( अनमिकाप्य ) सथा स्वभावद्टीन ( निःस्वभाव ) मानना ही 
परदता है२ | वस्तु-तत््व का यह विवेचन प्रविष्य बुद्धि का काये है । 
अ्तिष्ठापिका शुद्धि से भेद-प्रपश्ल॒ आाभासित द्वोता है तथा असत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता है । इस प्रतिष्ठापन ध्यापार को 'ससारोप 
कहते हैं। क्कृण, दृष्ट, हेतु ओर भाव-- इन चारों का 
के आरोप द्ोता है। सारांश यह है कि जो छदण या भाव 
वस्तु में स्वयं उपस्थित न हो डसकी कछपना करना पतिष्ठा- 
पम कहकछाता दे। जोक-ब्यवद्दार के मूल में यद्दी भतिष्ठापन ब्यवदार 














१२ लंकावतारसूत्र एृ० १२२ | 
२ बुद्धया विवेच्यमानानां स्वभावो नावघाय॑ते । 
तस्मादनमिलाप्वास्ते निःस्वमावाश्व देशिताः ॥ 
--लंकांवतारसूत्र पृ० २३१७४ । 


श्र६ बोद-दर्शन 


सदा प्रदृत्त रहता दे। इस प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण करना 
योगी जन का प्रधान कार्य है। बिना इसके अतिकमस किये हुए वह 
दन्द्वातीत नहीं हो सकता और निरवाँण को पदवयों को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकिपत तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद है। परि- 


कक्पित केवल निर्मंठ करपनामरात्र है । परन्तु परतन्त्र याढा सध्य 
सापेक्ष दे । 


परतम्त्र उतना दूषणीय नहीं होता। परन्तु परिकश्पत सत्य आन्ति का 
कारण दै। परतन्त्र शब्द का हो अर्थ है दूसरे के ऊपर अवरम्बित होने 
परतन्त्र... उजा। इसका तात्पययें यह हैकि परतम्त सत्ता स्व 
सत्ता. स्‍पच नहीं होतो अपितु देतु-प्रत्यय से उत्पन्न होतो दे । 
परिकष्ििपत खदण में आदय आइहक भाव का रुपष्ट सदय 
होता है परन्तु सेद्‌ की कदपना नितान्त आन्स है ! 

ग्राहक भाव और ग्राह्म भाव दोनों हो परिकदिपत हैं क्योंकि विज्ञान 
एुकाकार रहता है, उसमें न तो आहकत्व है और न प्राइ्मत्व है। जब तक 
यद्द संसार है तव तक यह द्विविध कक्पना 'चछती रहतो है ! जिस समय 
ये दोनों साव निश्वत्त हो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्पन्न 
छत्ण कही जातठो दे । परतम्न्न सदा परिकश्पित जच्षण के साथ मिश्रित 
होकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जिस समय उसका यह मिश्रण 
समाप्त हो जाता है ओर वह अपने विशुद्ध रूप में प्रतोत होने छगता है 
यही उसकी परिनिष्पन्नावस्था है। अतः इस अवस्था को प्राप्त करने के 
खिये कएएना को सदा के किये विराम देना चाहिये। बिन! करपना के 

डपशम हुए परमार्थ तत्त्व को प्रतीति कथमपि नहीं होतो । 
आचार्य असंग मे महायान सूत्रारुकार में सत्य के इन तोब 
अकारों का बवर्यव बढ़े हो सुन्दर ढंग से कि्रा है :--९--परि- 
ऋल्पित सत्ता यह है जिसमें किसो बत्तु का नाम या अर्थ 
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अथवा नाम का प्रयोग संकरप के द्वारा किया आय॥ । २--परतन्श्र 
के सता वह है जिसमें आह्म भोर भाहक के तीनों लक्षण 
कदपना के ऊपर अवकम्बित हों । ग्राह्म के तीन सेद असग 
ने स्वीकार किये हैं (क ) पदाभास (शब्द ) (छ) 
जर्थाभाप्त ( अथे ) ( ग ) देहामाप (शरीर) प्राइक के 
भी सीन भेद होते हें--( के) सन, (सत्र) उद्ग्रह 
( चक्कुविशञान झादि पाँव इन्द्रिय विशान, ), ( ग) विकरप । झाद्ा और 
ग्राइक के ये तोनों भेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते हैं उस अवस्था को 
सत्ता परतम्त्र सत्ता कही जातो हैर । 

३--परिनिष्पन्न वस्तु वह है जो भाव और अभाव से उसी प्रकार 
अतोत है जिस प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से । वह सुख और दुःख की 
कदपना से नितान्त सुक्त दैरे । इसी का दूसरा नाम 'तथता' दे जिसे प्रास 
कर छेने पर भगवान्‌ बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने वाछा ब्यक्ति) के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । यह परमार्थ अद्वेतरूप है। इसके स्वरूप का वर्णन 
करते समय आधार्य असंग का कथन है कि यह परमतत्त्व पाँच प्रकारसे 
भद्देत रूप हैं--सत्‌-भसत्‌, तथा-अतथा, जन्म-मरण, द्वास-बढ़ि, 


सत्ता 

विषय में 

असंग का 
मत 





१ यथा नामार्यमर्यस्य नाम्न: प्रद्यानता च या। 

असंकल्पनिमित्त हि. परिकल्वितलक्षणम ॥ 
--महायान सुत्रालंकार ११।३६ 

२ त्रिविध त्रिविधाभासों ग्राह्मग्राइकल क्षणः । 

अभूतपरिकल्पो हि. परतन्त्रस्य लक्षणम ॥ 
““वही ११४७ 

३--अभावभावता या च भावाभावसमानता । 

अ्रशान्तशान्ताइ$फल्पा च परिनिष्प्नलक्षणम ॥ 
“*-म० सू० ११५४१ 


२९८ बोद्ध -दशन 


शुद्धि भविशुद्धि---_न पाँचों कश्पनाओं से यह तत्व निताब्त मुक्त 
है। ! पक दूसरे प्रसक्ष में असंग को उक्ति है कि योघिसत्व सचमुच 
शुल्यज्ञ ( चून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वाद्या) कहा जा सकता है 
जब वह हम्यता के हन त्रिविध प्रकारों से सकीभाँति परिचित दो जाता 
है। शून्यता के तीन भकार ये हैं :-- 

(के ) अभावश्यन्यता--अभाव का क्षर्थ उन रूछरणों से हीन द्वोने 
का है लिनको हम साधारण कटपना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकल्पित ) | 

(ख ) तथामावश्यन्यता--वस्तु का जो स्वरूप दम साधारणतया 
मानते हैं वह नितान्त असत्य है। जिसे हम साधारण भाषा में घट नाम 
से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतन्त्र ) । 

(ग) प्रकृतिशन्धता--स्वभाव से ही समग्र पदार्थ घ्जन्यरूप हैं 
€ परिनिष्पन्न )। 

सम्यकसम्बोधि का उदय तभी हो सकता दे जय बोघिसत्त्व इन 
ज़िविध सरत्यों के शान से सम्पन्न होता हैर 
आधार्यो' के उपरिनिर्धिष्ट भर्तों के अलुशीकन करने से स्पष्ट है कि 








१ नसच्चन न चासन्न तथा न चान्यथा, 
न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः, 
विशुधध्ते तत्‌ परमार्थलक्षणम्‌ ॥ --म० सू० ६१ 
२ अभावशुन्यतां शात्वा तथा-भावस्य शन्यताम | 
प्रकृत्या झूल्यतां शात्वा शूल्यश्ञ इति कथ्यते ॥ 
--म० सू० १४३४ 
सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने भी विशतिमातृतासिद्धि में विशेष रूफः 
से किया है | देखिये--तिशिका प्रृ० ३९-४२ 


पविशानवाद-सिद्धान्त २९९ 


योगाचारमत में सत्द तीन प्रकार का होता है१ । माध्यमिकों की दिविध 
सत्यता के साथ इनकी तहुऊना इस प्रकार की जाती है--- 


माध्यमिक योगाचार 

(१ ) संघति सत्य परिकदिपत 
परतस्‍्त्र 

(२ ) परमार्थ सत्य | परिनिष्पन्न 


परिकत्पित सत्य वद्द है जो प्रत्ययजन्य हो, करपना के द्वारा 
जिसका स्वरूप भारोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप हमारो दृष्टि से 
अगोचर होर । 
'परतम्त्र! हेतुप्रत्ययजन्य होने से दुसरे पर भ्राश्नित रहता है, जैसे 
छोबिक प्रषक् रू गोस्र घट प्टादि पदार्थ ।ये रूत्तिका, बुम्भकारादि के 
रूगोग से ससपन्न होते हैं। अतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं दोता । 
'परिनिष्यक्ष! सच्चा अड्ठत वस्तु का ज्ञान है । परिनिष्पन्न का ही दूसरा नाम 
हथता, परमार्थ भादि है३ । इस प्रकार विशानवादी पक्ता भद्वेतवाद़ी हे । 
(ग) समीक्षा 
विशानवाद की समीक्षा अन्य बौद्ध सम्पदायों ने भी की है, परन्तु 
इसको मार्मिक तथा व्यापक समीह्ा आद्यण दाशेनिकों ने की है, विशेषतः 
कुमारिक भट्ट तथा भाचाये धांकर ने । बादरायण ने सकंपाद ( ब्रह्म - 





१ कल्पितः परतन्श्नश्व॒ परिनिष्पन्न एव च | 
अर्थादभूतकल्पाच्च दृयामावाच्च कथ्यते ॥ “-मैन्नेयना थ 
२ कल्पितः प्रत्ययोत्तभ्नोडनमिलाप्यश सर्बया | 
परतन्त्रस्वभावों हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥ 
३ कल्पितेन स्वमाबेन तस्य यात्यन्तशून्यता | 
स्वभांवः परिनिष्पन्नोइविकल्पशननगोचरः | 
“-मध्यान्तविभाग प्रृू० १६ 


३०० बोड-दर्शन 


सूत्र २२ ) में सूकम रीति से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है जिसका 
भाध्य दिखते समय दांकरायाय ने बड़े विस्तार के साथ विशानवाद को 
मौछिक धारणाक्षों का स्तण्ड किया है। । शायर भाध्य में निराजम्बनवाद 
का सण्डन अत्यन्त सत्तिप्त हैर परन्तु भट्ट कुमारिझ ने इलोकवार्तिक में 
यड़े विस्तार तथा तक कुशछता से योगाचार के मर्तों की कए्पनाओं को 
आनन्‍्तसिद्ध किया है३रे। नेयायिकॉर्मे वाचस्पति मिश्र, जयन्तमट तथा 
डरदयनाचार्य का खबढन बढ़ा ही मौलिक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव 
से संचिप्त समीक्षा से हो यहाँ सन्‍्तोष किया जाता है ! 


( १ ) कुमारिल का मत 


7 बिशानवाद शून्यवादियों के लमान ही द्विविध सत्यता का पक्तपाती 
---पंज्ठति सस्य तथा परमाथे सत्य । कुमारित्र का आक्षेप संबृतिसत्य 
की धारणा पर है। संघृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या साना 
जाता है, यह घिद्धान्त तक की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जब 'संजति' 
का ही बर्थ मिथ्या है तब वह सत्य का प्रकार किस प्रकार दो सकती है? 
यदि वह सत्यझूप है, तो उसे मिथ्या कैसे माना जावेगा ! 'संदलिसत्य” 
की कक्पना ही विरोधी होने से त्याउ्य है। यदि कष्ठा जाय कि रषाथ॑ 
ओर परमार्थ में 'सत्यत्वः सामान्य घमं है तो यह घम विरुद्ध है जेसे 
वृक्ष और सिंह में 'बवृक्षस्व” सामान्य धर्म । वृद्दव सो केघक छृक्ष में 
डी है, सिंह में नहीं। तय इसे दोनों बह्रुभों का सामान्य धर्म केसे 
स्वीकार किया जाय ! 
यथार्थ थात तो यद्द है कि जिस वस्तु का भभाव है, यह सदा भविद्य 


$ अ्रह्मपत्र भाष्य २। २ 
२ द्ष्टन्य मीमांसायूनत्न १॥१॥२ 
३ श्लोक वार्तिक, ए० २१७-२६७ ( चौखम्मा संस्करण, काशी ) 





विशानवाद की समोक्ता ३०१ 


मान है और भो वस्तु सत्य है, वह परमाथंतः सत्य है। अतः सत्य 
'संबूतिसत्य! पृथग है और मिथ्या भक्षय है। एक ही साथ दोनों का 
झमेजा खड़ा करना कथमपि उचित नहीं है। इसलिए 


है आती सत्य एक ही प्रकार का होता है--परमार्थ सत्यरूप में । 
संयृति सत्य” की कशए्पना कर उसे द्विविध रूप का मानना 
आश्लिसात्र है१ । 


विशानवाद जगत्‌ को साध तिक सत्य मानता है। जगत्‌ के समस्त 
पढ़ा रगमरीचिका तथा गन्धर्वेनगर के अनुरूप मसायिक हैं। जागत्‌ 
पढ़ोर्थ मो स्वष्न में भनुभूत पदार्थ के सदश ही कादपनिक, 

स्वप्नका जी 
रंइंस् सक्ताहीन, निराघार तथा भ्रान्त दे। यह सिद्धान्त यथार्थ- 
वादी मीमांसकों के झाक्षेप का प्रधान विषय है। शायर 
भाष्य में जाग्रत्‌ू तथा स्वप्न का पार्थक्य स्पष्टतः भतिपादित किया गया 
है। स्वप्न में विपयंय का शान अ्रजुभव सिद्ध है। स्वप्न दक्षा में सजुच्य 
माना प्रकार की वस्तुओं का ( घोड़ा, हाथी, राजपाट, भोग, विछास 
आदि ) अनुभव करता है, परन्‍्सु निद्वा्ंग होने पर जाग्रत्‌ अवस्था में 
जाते हो ये पसतुयें भतीत के गर्भ में विछोन हो जाती हैं। न घोड़ा ही 
रहता है, न हाथी ही । शय्या पर छेटा हुआ प्राणी उसी दशा में अपने को 
पढ़ा पाता है। अतः इस विपर्यय शान ( विपरीत वस्तु के ज्ञान ) से 
स्वप्न को मिथ्या कहा जाता हे | परन्तु जाग्रत्‌ दशा का शान समान- 
रूप से बना रहता है। कभी उसका विपयेयज्ञान नहीं पैदा होता । अतः 
जाप्रत्‌ को स्वप्न के प्रत्यय के समान निराख्य्य मानना कथमपि न्याय- 


१ तस्माद यन्‍्नास्ति नास्त्येब यस्त्वत्ति परमा्थतः | 
तत्‌ सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १० ॥ 
“-श्लोकवातिक प्ृ० २१९ 


३०२ बोद-दर्शन 


दिल गहों दै१ । कुमारिक ने इस आपेक्ष को नवीन सके से पुष्ट किया है । 
अतियोगी के दृ्ट होने पर जञाअरत शान को मिथ्या कहा आ सकता है । 
स्वप्न का प्रतियोगी अनुभव से दिद्ध है, परन्तु जाग्रत्‌ शान का प्रतियोगी 
कहीं भनुभूत नहीं होता । जिसे हम धत्यक्ष तः स्तम्स देखते हैं, वह सदा 
ज्ञाम्रत.. फिस्म ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदुरकर किसी 
पदार्थो' की नये पदार्थ के रूप में हमारे सामने नहीं जाता। णतः 
सत्ता प्रतियोगी के न दीख पड़ने से दम जाग्रत्‌ शान को मिथ्या 
नहीं मान सकतेर । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान 
है. कि योगियों को बुद्धि +तियोगिनो होती है भर्थाव्‌ योगी छोग भपने 
अक्ोकिक शान के सहारे जाग्रत्‌ दशा के मिथ्यात्व का अनुभव करते हैं । 
परन्तु कुमारिछ इस तके को सत्यता को स्पध्तः अस्वोकार करते हैं। 
वे कहते हैं---/'हस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में 
जगत्‌ का ज्ञान मिथ्या सिद्धू हो। योगी को अवस्था को भाप्त करनेवाले 
मानव की दुशा क्या होगी । उसे में नहीं जानता३ ।” “योगी की चुद्धि 
बाधबुद्धि होती है', इसका तो कोई दृष्टान्स मिद्धता नहीं, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो थद् प्रतीति है कि जो भजुभूत है वह विद्यमान है ( यो 
गृहदीतः स विद्यते ) इसके लिए ६ श्टान्तों को कमी नहीं है? । 


१ स्वप्ने विपयेयदर्शनात्‌ | अविपयंयाच्चेतरस्मिन्‌। तत्सामान्यादि- 
तरजापि भविष्यतीति चेत्‌ » »< » सनिद्रस्य मनसो दोज॑ल्यानिनिद्रा 
मिथ्याभावस्य द्ेतु:। स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च सुषुस्स्थाभाव एवं । 
धाबर माष्य ( $॥।१४ ) प० ३० । 

२ श्लोकवार्तिक-नियालम्बनवाद श्लोक ८८-६० | 

३ इह३् जन्‍मनि केषांचिन्न तावदुपलम्यते । 

योग्यवस्थागतानां ठु न विहझः कि भविष्यति ॥ “वही श्को० ६४ 
७ वही--शलोफक ६४६।॥६९ | 


विजशञानवाद को समीक्षा डेग्डृ 


>. स्वप्न की पराक्षा वतजातो है कि स्वप्न का ज्ञान निशाकम्बन नहीं 
। है। स्वप्न प्रत्यय में भी याहा भातम्वन उपत्यित रहता है। देशान्तर 
या काल्ान्तर में जिध वाहा वस्तु का अनुभव किया जाता 
है वही स्वप्न में स्मृतिरूप से डपस्थित होतो है कि मार्नो 
वर्तमान देश तथा वर्तमानकाक में वह क्रियाशील हो | 
स्वप्न की स्मृति केवक इस जन्म को घटनाओं पर ही अवलब्वित नहीं 
रहती, प्रत्युत वह जन्‍्मान्तर में अनुभृत पदार्था" पर भी शाश्नित रहती 
है। अत्तः स्वप्त का बाहा आालश्यन भवश्य रहता दे१ । जाग्रत्‌ बशा में 
आन्ति के छिए भो बाहरी आालम्बन विद्यमान रहता ही है। मिन्न सिश्न 
स्थानों पर अचुभुत पदार्थो' के एकीकरण से आन्ति उत्पन्न होती है। 
डस आन्ति के लिए भी भौतिक आधार अवश्यमेव विधमान रहता है। 
जल का भनुभव हमने अनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्त 
बाछुका राशि का सी हमने प्रत्यक्ष किया हे। इन दोनों घटनाओं को 
एक साथ प्रिछाने से स्ग-महिचिक्रार का उदय होता है। भतः आन्ति 
नाम देकर जिसे हम निराधार समझते हैं बढ़ भी निराधार नहीं है! उसके 
छिये भी आधार--आल्कक्षन हे। अतः शाज़ को निराजम्बन मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
योगाचार मत में विशान में भिश्नता की प्रतीति होती दे | कुमारिक 


स्वप्न ज्ञान 
का आधार 


$ स्वप्नादिध्रत्यये बाह्य सर्वया नहि नेष्यते, 
सर्वत्रालम्बनं॑ बाह्य॑ देशकालान्ययात्मकम्‌ | 
जन्मन्येकत्र वा मिन्‍ने तथा कालान्तरेडपि वा, 
तद्देशो वाउन्यदेशों वा स्वपनशानस्य गोचरः ॥ 
“वही, श्लोक १०७,१०८ 


२ पूर्वानुयृततोय॑ च रश्मितत्तोषरं तथा । 
मृगतोयस्य विशाने कारणस्वेन कल्प्यते ॥ --वही, श्कोक १११ 
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का पूछना दै कि भद्ठेत विशान में मेद कैसे उस्पन्न हुआ ? वासना भेद से 
यह विशामभेद सम्पन्न होता है, यह दीक नहीं। वासनामेद 
झ्ञान को ि 
विचित्रता * रण क्‍या है। यदि शानसेद इसका कारण हो, तो 
का मेन अम्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता हैं--बासना के भेद से 
पिशानभेंद्‌ तथा विशान के सेद से वासनामेद्‌ | फकतः 
विशान में परस्पर सेद समझाया नहीं जा सकता । शान नितान्त निर्म॑छ 
है। अतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं हो सकता३ । वासना की कसपना 
सानकर विशानवादी अपने पद् का समर्थन करते हैं। एक चण के 
खलिए वासना का अस्तित्व मान भी किया जाय, तो वासना आइहक 
( शाता ) में भेदू उत्पन्न कर सकती है, परन्तु ग्राह्य ( शेय, विषय ) 
भेद्‌ क्योंकर उत्पक्ष होगार ?* विषय---घट, पट आदि-विज्ञान के ही 
रूप माने जाते हैं, तब घढ़ा वस्त्र से मिन्न कैसे हुआ ? घोड़ा हाथी से 
अ्रक्षग कैसे हुआ ? पकाकार पिशान के रूप होने से उनमें समता होनी 
आहिपू, विषम्ता नहीं। वासनाअन्य यदद विषयभेद है, यह कथन प्रमाण- 
भूत नहीं है, क्योंकि यद् बात “वासना? के स्वरूप से विरोधी है। वासना 
है क्‍या ! पूर्व अजुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष € पूर्वानुभवजनित- 
संस्कारो घासना ) । तब वह केवर स्मृति रात्पन्न कर सकती है, भत्यन्त 
अननुभत घटपटादि पदार्थों" का अनुभव वह कथमपि नहीं करा सकतो । 
झतः वासना विषय को भिन्नता को भरीभाँति सिद्ध नहों कर 
सकती | 
विशान के क्षणिक होने से तथा उसके नाश के पीछे उसकी सप्ता 
के किसी भी चिष् के न मिलने से वास्य ( वासना बिसमें टत्पन्ष की 


१ वही श्लोक १७८-२७६ । 
२ कुर्यात्‌ आहकमेदं सा ग्राह्ममेदस्तु कि कृतः । 
संवित्या जायमाना हि स्मृतिमान्न॑ करोत्ययो ॥ --वहीं, १८१ 
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बासनाका ) तथा यासक ( वासना का सत्पादक द्वध्य ) में 
खण्डन.'रिस्पर एक काछ में जवस्थान नहीं होता) । तब दोनों में 
'धासना” कैसे सिद्ध होगी ? 'वासना' का भौतिक अर्थ 
है किसी वस्तु में गन्ध का संक्रमण ( जैसे कपड़े को फूछ से वाघना ) | 
यह सभी सम्भव है जब दोनों पदार्थ! की एककालिक स्थिति हो । 
बौद्धमत में पूवंचण की वासना उत्तरत्तृण में संक्रमित मानी जाती है । 
परन्तु यह स्टसव कैसे हो सकता है ! पूर्वय्षण के होने पर उत्तरक्षण 
अनुत्पन्ञ है और उत्तरक्षण की स्थिति होने पर पूर्वक्षण विनष्ट हो गया 
है। फलतः दोनों रुणों के समकाज़ अवस्थान न होने से थासना 
सिद्ध नहीं हो सकती | च्षणिक होने के कारण दोनों का व्यापर 
भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, यह 
नष्ट होनेवाल्ली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित की जा सकतो है? 
क्षण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्मव हो सकता है ? 
मर झाक्षेप तो ज्ञाता की सता न मानने पर हें। वासना तो स्वय 
च्णिक रहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पड़ेगा । 
ठभी उसका संक्रमण हो सकता है। आधार को सत्ता रहने पर ही 
वासना का संक्रमण समझाया ज्ञा सकता है। छोक में देखा आता है कि 
रात्षा के रंग से फूल को सींचने पर उसका फछ भी उसी रंग का होता 
है । यहाँ सूक्ष्म छाच्ा के अवयव फूछ से फछ में धंक्रान्त ट्वोते हैं । अतः 
सक्षमण के छिए आधार रहता है? । परन्तु विशानवाद में स्थायी शाता 
१ कछ्ृणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये। 
वास्यवासकयोश्चैवमसाहित्यान्ष वासना ॥-- बही, श्लोक १८२ 
२ यस्‍य त्ववस्थितो शाता शानाभ्यासेन युज्यते 
स तस्य वासनांघारों वासनापि स एव वा | 
कुसुमे बीजपूरदिय॑ल्लाछायुपरिच्यते 
तप्पस्यैव संक्रान्तिः फले तस्पेत्यववासना ॥---वरह्ठी श्लोक १६६-२५० 
२० 
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के न रहने से वासना का संक्मण ही कैसे हो सकता है! फतन्नतः 
धधालना' मानकर जगत्‌ के पदार्थो' को मिज्ञता सिद्ध नहीं की जा 
सकती । 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचार्य शंकर 


इांकरा वाय॑ ने विशानवाद के सिद्धान्तों की मीमांता बढ़ी मार्मिकता 

के धाथ की है। बाद्मार्थ को सत्ता का अनिषेष करते समय योगावार 
बहा को की युक्तियों करा खण्डन थढ़ी तकंकुशछता के साथ किया 
कपतोदिय है । प्रत्येक बाह्यार्थ की अनुभूति में बाह्मपदार्थ को प्रतोति 
होती है, इसका अपछाप कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घट का शान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित दो हो जाता है । 
जिसकी साक्षाव्‌ उपकडिधि हो रही है उसका अभाव केसे मान। जा सकता 
है! उपतल्वब्चि होने पर उस वस्तु का अभाव मानना डी प्रकार विरुद्ध 
होगा जिस प्रकार भोजन कर तृस्त होनेवात्ला व्यक्ति यह कट्दे ७ न तो 
मैंने भोजन किया है और न सुझे तृत्ति हुईं है । जिसको साक्षात्‌ प्रतीति 
होती है उसको असत्य बतछाना तक तथा सत्य दोनों का गछा घोटना हे । 
साधारण छौकिक अनुभव वतकाता हे कि घट, पट भादि पदार्थ शान से 
अतिरिक्त बाहरी रूप में विद्यमान रहते हैं। विशानदादी भी हस तथ्य को 
अमंगीकृत नहीं कर सकता । यह कहता हे कि विज्ञान बाहरी पदार्थ के 
समान प्रतीत होता दे । यह समानता की धारणा तभी सिद्ध हो सकतो 
है जब बाहरी वत्तुों की स्वतन्त्र सता होर । विशान घट के समान 


२ यदन्सशेयरूपं तद्‌ बहिविदबभातते इति। तेडपि सर्वत्येकप्रसिद्धां 
बह्रिवमासमानों संविदं प्रतिलममाना प्रत्याज्यातुकामाश्न बाह्ममर्थ बहिवेदिति 
क्यवारं कुर्नन्ति | नद्युत्र २२२८ शॉकरभाष्य 


।विशानबाद को समीक्षा है०७ 


अतोत होता है--इसका ताध्पय॑ यह हे कि घट भी विशान से अतिरिक्त 
है तथा सत्तावान्‌ हे । कोई भी बह नहीं कहता कि वेवदत्त वल्ध्यापुत्र 
के समान प्रकाशित होता हैं, क्योंकि वस्ध्यापुत्र नितान्त असत्य पदार्थ है। 
असत्‌ पदार्थ के साथ साहदय घारण करने का प्रश्न हो उपस्थित नहीं 
होगा । अतः विशानवादी को भी अपने मत से हो वाह्यार्थ को सत्यता 
भानना नितान्‍्त युक्ति-युक्त है । 
अर्थ तथा उसका ज्ञान सदा मिन्न होते हैं। घट शथा घट शान एक 
ही चस्तु नहीं है। 'घट का शान' तथा “पट का शान--यहाँ शान की 
शअर्थ-क्ञान चिता बनी हुई है, ;परन्तु विशेषण रूपसे घट तथा पट की 
को मिलता मिन्नता है। शुक्द़ गाय और कृष्ण गाय--प्रदोँ गोश्व में 
कोई मेद नहीं, विशेषणरूप शुक्ृता तथा कृष्णता में दी 
भेद विद्यमान है। अतः अर्थ तथा जान का भेद स्पष्ट है। दानों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कद्दता है ) नहीं माना जा सकता । 
स्वप्न और जागरित का अन्तर 
वाह्मार्थ का तिरस्कार करने वाले विशानवादों को जागरिव दक्षा में 
अनुभूयमान पदार्थों" को सत्ताहोन मानना पढ़ता है। तव उसको दृष्टि में 
स्वप्न में अनुभूत वस्तु ओर जागरित दशा में भनुभूयमान बस्तु में किपो 
भकार का भेद नहीं है । परन्तु दोनों वस्तुभ्नों में इतना स्पष्ट वैधम्य दीख 
पड़ता है कि दोनों को एक माना नहों जा सकता । वैधरम्प क्‍या है ! 
जात तथा बाघ का अभाव । स्वप्न को वत्तु आगने पर बाघित हो जाती 
है। स्वष्त में किसो ने देखा कि वह बढ़े मारो जन-सप्रुहर में व्याक्यान 
दे रहा था, परन्तु खागने पर वह अपने को उसी चारपाई पर अझेछे 
चुपचाप छेटे हुए पाता हे। न तो जन-समुदाय में वह है, व उसने बोछने 
के किए मुँह खोका हे । तथ उसे निद्रा के कारण अपने चिश के 
इज्ञान होने को आाग्ति का डसे पता चकता है। यहाँ जागने पर स्वप्ण के 
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अशुमव का सद्यः जाघ ( विरोध ) उपस्थित होता हे। जागरित में तो 
देखा कसो भी नहीं होता । जागरित दशा को अनुभूत वस्तुएँ ( घट, 
घट, खस्मे तथा दीवाक ) किसलो भी दशा में बाधित नहीं होती हैं। अतः 
आगरित शान को स्वप्न के समान बतछाना यढ़ी भारी भूज है। यदि 
दोनों एक समान ही होते, तो स्वप्न में घोढ़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 
जाने धाऊा ब्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परन्तु ऐसो घटना 
कमी नहीं घटित दोतो१ । 
स्वप्न + स्पृति; जागरित + उपलब्धि +-- 

स्वप्न और जागरित के ज्ञान में स्वरूप का भो मेद्‌ है। स्वप्नशान 
स्मृति है और जागरित शान उपलब्धि ( सद्यः प्रतीत अनुभव ) है। 
स्मरण और अनुसव का भेद इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
जानता दे । कोमछऊ चित्त पिता कहता है कि में अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्र 
का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं । पाने के लिए ब्याकुल हूँ, पर 
मिछता नहीं। स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं । जितना चाद्विए उसना 
स्मरण कीजिए । अतः भिन्‍न होने से जागरित श्ञान को रुवप्न शान हे 
समान मिथ्या मानना तक तथा कोक की भयसी अवहेलना हेर । 

विशानवाद के साससे एक घिकट समस्या हं---विशान में विचित्रता 


३ वैधम्य॑ हि मवतति स्वप्तजागरितयांः | कि पुनर्वेघम्यम्‌ ? बाघा 
बाघाविति त्रुमः | बाध्यते हि स्वप्नोपलब्ध वस्तु प्रतिबुद्ध स्थ मिथ्या मयोप- 
लब्धों महाननसमागन इति । नेव॑ जागरितोपलब्ध वस्तु स्तम्मादिकं कस्यां 
चिदष्यवध्थायां बाध्यते । --शांकर भाष्य २२२६ 

२ अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नद्शनम्‌। उपलन्धिस्तु जागरित- 
दर्शनम । स्पृत्युपलब्ध्योश्व प्रत्यक्षमन्तर स्वयमनुभूयतेडर्थविप्र योगात्मक 
मिष्ठ पुत्र स्मरामि नोपलमे, डपल्‍्ब्घुमिन्छामी ति--वहीं । 
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को उत्पसि किस प्रकार से होती हे ? इम जाहा भर्थ की विचित्रता को 
कारण नहीं सान सकते, क्योंकि थाद्य अर्थ तो स्वयं भसिद्ध हे। अतः 
वासना को विशिश्रता को कारण माना जाता है । परन्तु 'व!सना? को 
स्थिति के ही द्लिएप उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता३ | लर्थ की उपलब्धि 
( आ्राप्ति ) के कारण नाना भकार को वालनायं दोतो हैं, परन्तु जब भर्ये 
ही नहीं, तब उसके शान से उत्पन्न वासना की कश्पना करना ही अनुचित 
हे । वासना! में विचि%्रता किस कारण से दोगो ? अर्थ विचिन्न होते 
हैं । अतः उनकी उपलब्धि के अनन्तर वासना भो विचित्र होती है। 
परन्तु विश्ञानवाद में यह डत्तर ठोक नहों । एक बात ध्यान देने को है 
कि वासना संस्कार विषेष है और संध्कार बिना आश्रय के टिक नहीं 
सकता । छोक का भमुभव इस बात का साक्दी 'है, परन्तु बौद्धमत में 
वासना का कोई भाश्रय नहीं। “आज्यविशान! को इस कार्य के छिए्‌ 
हम उपयुक्त नहीं पाते क्‍योंकि क्षशणिक होने से उसका स्वरूए अनिश्चित 
है। भरत: भ्रवृत्ति-विज्ञान के समान ही वह वासना का अधिष्ठान नहीं हो 
सकता। अधिष्टान चाहिए कोई सखर्वार्थदशों, निल्य, श्रिकालस्थायी, कूरस्थ 
पदार्थ । 'भाज्यविज्ञान! को नित्य कूटर्थ माना जायगा, तो उसको 
स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। अतः वाब्य दोकर 
धवासना? को सम्रस्या अनिर्धारित रद्द जाती है २। 

पेश्ली विरुद्ध परिस्थिति में जगत्‌ को सत्ता को हेय मानना तथा 


केवल विशान की सत्ता में विश्वास करना तक की महतो 
अपदेऊना दे | 


जात्मा को पत्च स्कम्धास्मक मानने से निर्वाण को मद्तती हानि 
पहुँचतो है । जिस स्कन्ध-पदश्भक से पृण्य-संभार का अर्जन 


१ ब्ृष्ठय शांकरमाप्य २।२।३० 
२ शॉकरभाष्य २।२।३ १ 
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किया यह तो अतीत की वस्तु बन शया। ऐसी बचा में 
हम के निर्धाया तथा उसके उपदेश को ध्यर्थंता घिद्ध हो जायेगी । 
बेब इस वैषम्य को दूर करने के लिये योर्दा ने वासना का 
को से अस्तित्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार टूटी हुई मोती 
की माकाओों की मनिका को एक साथ मिछाकर गूँ थने के 
छिये सूत की आवश्यकता होती है, डसी भ्रकार छिस्नमिश्न होनेवाले चर्यों 
में उत्पन्न होनेवाले शान को, एक सूत्र में बॉधने वाछी सन्‍्तान-परम्परा 
( ज्ञान का प्रवाह ) का नाम वाखना है। पूर्य ज्ञान से उत्तर कालिक 
शात में उत्पन्न शक्ति को बौद्ध छोग यासना कहते हैं) । यहाँ विद्वानों के 
अनेक आक्षेप हैं। प्रथम वासना का चणसन्तति के साथ ठीक-ठीक संबंध 
नहीं जमता और वासना निर्विषय ही ठहरती दे। छोक-व्यव्टार में 
बासना का भौतिक अर्थ किसी वस्तु में गनध के सक्रमण से है। यह तभी 
संसद है जब इसका कोई स्थायो आधार हो । स्थायो वस्त्र के विद्यमान 
रहने पर सगमद ( करतूरी ) के द्वारा डढसे वाखित करना युक्तियुक्त है । 
परग्तु बौदमत में पतद्चस्कम्धों के क्षिक होने से वासना के लिये कोन 
पदार्थ आधार बनेगा ? ऐसी दशा में वासना की कशपना समोचीन 
नहीं प्रतोत होती । इसकिये वासना की ,करपना से अनाष्मवाद को 
दाहनिक त्रुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना की 
कक्पना को योद्ध दशन में प्रामाणिक नहीं मान सकते । 


जज त+++++--_तन-न_-__--_-_-_-_-__ +न्-_-+ कई «2 


--स्थाद्वादमञज्जरी, श्लोक १६ ! 

हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मल्लिषेण ने स्याद्वादमञ्जरी में 

बासना का विस्तृत खश्डन किया है। देखिये स्वाद्गादमञ्जरी श्लोक 
१६ की टीका | 
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इसना खण्डन होने पर सी विश्वानवाद की विश्विष्टता के स्वीकार से 

इस पराढ्मुख नहीं हो सकते। विशानवाद को दाशेनिक इष्टि विषयीगत 
प्रत्ययवाद को है। इसने ययार्थवाद की श्रुटियों को दिखछाकर विद्वानों 
को दृष्टि प्र्ययवाद की सध्यता की ओर आक्ृष्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय दुल्यवादी माध्यपम्रिकों के अनन्तर हुआ । 'शुन्यवादियों ने 
जगत्‌ की सत्ता को चून्य मानकर दशन में तक तथा प्रमाण के लिए 
काई स्थान ही निदिष्ट नहीं किया। झून्य की प्रतीति के लिए 
प्रात्रिम शान को आब्श्यक बतकाकर झन्यवादियों ने साधारण जनता को 
तक॑ तथा युक्तिवाद के अध्ययन से विमुख बना दिया था, परन्तु घिशान- 
बादियों ने ६िज्ञान के गौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया । 

/मीध्यमिक काछ में न्‍्याय-शाखतर की प्रतिष्ठा करने का सम्रग्न श्रेय इन्हीं. 
विशानवादी झाचायोँ' को प्राप्त है! आज्यचिशान” की नवीन कहपना कर 
इन्होंने जगत्‌ के मुझ में किसी तरव को खोज निकाक्ञने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उन्होंने अपने बोडधर्स के अनुराग के कारण उसे भ्रपरियतंनशीछ 
मानने से स्पष्ट अनंगीकार कर दिया। फत्नतः 'तथता' तथा 'भालयविज्ञान) 
दोनों की कश्पना नितान्त छुँघल्वो दी रह गई है। अन्य दाइयनिकों के 
आक्षेपों का कृक्ष्य यही कल्पना रहो है, परन्तु यह तो मानना दी पड़ेगा 
कि घिज्ञानधाद ने पसुबन्धु, दिरनाग तथा चर्मकीतिं जैसे क्‍्रकायड 
पण्डितों को जन्म दिया जिनकी भोलिक कएपनायें प्रत्येक युग में विद्वानों 
के आदर सथा आश्थयें का विषय बनी रहेंगी। बौद्ध स्यायशासत्र का 
अभ्युव॒य विशानवाद को मदतो देन है । 





यः प्रतीत्यस्रमुत्पाद: शन्यतां तां प्रचद्मद्दे । 
सा प्र्षम्तिरपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
--नागाजुन ( माध्यमिक कारिका २४।१८ ) 
, 
उन्नीसवाँ परिच्लेद 
ऐतिहासिक विवरण 
माध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूडान्त विकास माना जाता दे.। 
इसका सूछ भगवान्‌ तथायत को शिक्षाओं में ही निद्धित है। यद्द धिद्धान्त 
लितान्त प्राद्ीन है। काचाये नागाजुन के साथ इस मत का घधनिष्ठ 
सरबन्ध होने का कारण यदद दे कि डन्दोंने इस मत की विधुरू तारिक 
विवेचना की । “प्रशापारमिता सूत्रों! में इस मत का विस्तृत विवेचन पहके _ 
ही से किया गया था । नायाजुन ने इस मत को पुष्टि के छिए “माध्यमिक 
का रंका! की रचना की जो माध्यमिकों के सिद्धान्त प्रतिगादन के लिए 
सर्वप्रधान अध्यरत्न है। बुद्ध के_“मध्यम- मार्य' के अजुयायों होने के. 
कारण ही इस मत का यह नामकरण है। डुद्ध ने नेतिक जीबस. में दो 
अन्तों को--भद्वण्ड वापस जीवन तथा सोग्य- भोगविकाक्त को--नडोढ़ कर 


| थ्रीच के मार्य का अवद्वस्वबग किया। तस्वविवेचन में शाइरतबाइ तथा 
नकद टट0 * ६ कट 


| ्य 


शन्यवादी आचार्य ११३ 


उच्छेदबाद के दोनों एकाड़ी मतों का परिह्टार कर अपने “मध्यम मत! का 
ग्रहण किया । छुद्ध के 'प्रतीत्य समुत्पाद! के सिद्धोन्‍्त को विकसित कर 
शुन्यवाद' की प्रतिष्ठा की गई है। अतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित 
मध्यम मार्ग के इढ़ पक्तपाती 'होने के कारण यह मत माध्यमिक सशा 
से अभिद्वित किया जाता है तथा “शुन्य! को परमार्थ मानने से 'शून्यवादी' 
कट्दा जाता है । प्रकायद ताहिकों ने अपने मन्‍्थ लिखकर इस मस का 
प्रतिषादन किया । इन आचारयों' के संद्धिघि परियय के नन्तर इस मत 
दाश निक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा ! 
माध्यमिक साहित्य का विकास बौद्ध पशिडतों की तार्किक शुद्धि का 
चरम पर्चायक है। शून्यता का सिद्धान्त प्रशामारमिता, रत्यकरणल 
आदि सूत्रों मे उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देद्द नहीं । परन्तु प्रमाणों के द्वारा शूल्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित 
करने का सारा श्रय आर्य नागाजुन को है । इन्होंने माध्यमिक कारिका 
लिखकर अपनी प्रौढ़ ताककिक घाक्ति, अछौकिक प्रतिमा तथा असामान्य 
पाणिडत्य का पूर्णा परिचय दिया है । इस जगत को समस्त घारणाओों 
को तक की कसौटी पर कस कर निराधार तथा निम'ऊ उद्धोषित 
करना जाचाय नागाजुन का दी काये था । इनके साक्षात शिष्य 
आ्ायदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के लिये ग्रन्थ रचना की और 
शुन्यता के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। यह विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी की घटना है| तोसरी और चोथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान्‌ 
नहीं पैदा हुआ। पाँचवीं शताब्दी में विशानवाद का प्रावद्य रहा। 
छठी शताब्दी में साध्यामिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुआ | 
दक्षिण-सारत में इस मत का बोकृषवाछा था । इस समय दो महां- 
पणिढतों ने शून्यवाद के सिद्धान्त को अअसर किया। एक थे भआश्षाय॑ 
भव्य या भावविवेक जिनका कायेक्तेत्र उड़ीसा था और दूसरे थे 
-आचाये बुद्धपालित लो भारत के पश्चिमी प्रदेश बछमो ( गुजरात ) 


डेश्ड बोद्ध-दर्शन 


में अपना प्रचार कार्य करते थे । इन दोनों आजायों को दाशनिक दृष्टि 
में भेद है। बुद्धपाछित ने शून्‍्यता की व्याख्या के किये समस्त तक 
को भिम्दा को है। उनकी दृष्टि में शन्यता का ज्ञान केवल प्रातिम-चछ्ु से 
ही हो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ 'साध्यमिक प्रासक्षिक! | 
डघर आचाये भव्य बड़े ही निषुण ताकिंक थे। उन्होंने तथा उनके 
अज्ञयायियों ने नागाजुन के सूदम तथ्यों को समझाने के किये स्वतन्त्र 
तक की सहायता छी। इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ “साध्यमिक 
स्‍्वातन्त्रिक' । श्सका प्रभाव तथा भ्रचार पहले सम्प्रदाय को आपेत्षा 
कहों अधिक हुआ । सप्तम शताब्दी में आचाय॑ चन्द्रकीर्ति ने श्यून्यता के 
सिद्धान्त का चरम विकास किया । ये दोनों मर्तों के जानकार थे परन्तु 
स्वयं ये शद्धपाकित के सब्मदाय के इृढ़ अनुयायी थे। अपनी थ्याख्या 
से इन्होंने भव्य के सम्प्रदाय के प्रभुत्व को उखाड़ दिया। ये शून्यवाद के 
माननीय भाध्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, संगोल्रया और अन्य 
जिन देशों में झृम्यवाद का प्रचार है यहाँ स्ेत्र इनका गोरच छत्तुण्ण 
समझ्ना जाता है। 


शून्यवादी आचायंगण 


घ १ आचाय नागाजन-- 


९ 


ये ही झून्यवाव के प्रतिष्ठापक आचाय थे। इनक! जन्म विदर्भ 
( बरार ) में एक ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में अलौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका उक्लेख घुस्तोन ने अपने इतिहास 
में किया है। इन्होंने आ्द्वा्णों के ग्रन्थों का गरमीर अध्यनन किया था। 
भिन्तु बनने पर बौद्ध प्रन्‍्थों काभी भ्रनुशोक्षन इन्होंने डसी गर्मीरता 
के साथ किया। ये विशेषतः श्रोप्थंत पर रहते थे जो उस समय तन्‍्त्र 
सन्त्र के किये बढ़ा प्रसिद्ध था। ये वैद्यम तथा रसायन शास्त्र के भो 


&नस-++ जज 
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आचार बतकाये जाते हें। अछोकिक कशहपना, अभ्गाघ विद्वत्ता तथा 
प्रभाढ़ तान्श्रिकता के कारण हमको विपुल्न कीहि भारत के दाशंनिक 
जगव्‌ में सदा अक्लुण्ण बनी रहेगी | ये आन्प्र राजा गौतभीपुश्र यज्ञश्री 
( १६६-१४६ ई० ) के समकाल्लीन माने जाते हैं । 

नागाजुन के नाम से ऐसे तो बहुत से ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं परन्तु नीचे 
लिखे ग्रन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं :-- 

१ माध्यमिक कारिका--क्षाचायं को यह्टी प्रधान रचना दे। 
इसका दूसरा नाम 'माध्यमिक शास्त्र! भी है जिसमें २७ प्रकरण हैं। 
इसको महत्त्वशाक्की बृत्तियों में भव्यकृत “प्रशा प्रदीप” तथा चन्द्रकीलि 
विरचित 'प्रसन्नपदा' प्रसिद्ध है? । 


रे पष्टिकी--इसके कतिपय पल्नोक बोद्ध अन्‍्थों में उद्धुत 
। 


३ प्रमाण विध्वसन-- / इन दोनों अन्थों का विषय तकशास्र 

४ ड्पाय कौशल्य-- | है। प्रमाण का खण्डन तीसरे ग्रन्थ 
का विषय है और प्रतिवादो के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये जाति, 
निग्र हत्थान आदि खाचनों का वर्णन चौथे अन्थ में किया गया है। ये 
अन्तिम तोनों प्र- भूछ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है । 

४--बिभ्रद्द व्यावतंनी२--हस पन्य में झल्यता का खण्डन करने- 
वाली युक्तियों को निःसारता दिखाकर शून्यवाद का मरढन किया गया 
है । इसमें ७२ कारिकायें हैं। आरम्भ की २० कारिकाओं में शुन्यवाद के 
विरोधियों का पूअ्वयक्त है तथा अन्तिम २२ कारिकाओं में उत्तर पक 
प्रतिपादित किया गया दै | 


३ 'प्रसन्‍नपदा? के साथ “माध्यमिक कारिका? बिब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० 9 में प्रकाशित हुई है। 

२ विद्ार की शोघ पत्रिका भाग रहे में राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित व्थां डा० तुझी द्वारा ए:९-७०४7०४ 0४87० में अनूदित | 
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8 “इस प्रन्थ का मूक संस्कृत उपलब्ध नहीं होता । 
केवक >> अनुवाद मिछता है। इसमें नागार्जुन ने अपने सहद्‌ _ 
यश शातवाहन को परमार्थ वया-व्यवद्टार की दि्षा दी है । 

७ चतुःस्तव -यह चार स्तोत्रों का संग्रह है जिनके माम थे हैं--- 
नियपमस्तव, अशिन्स्यस्तव, कोकातीतध्तव तथा परमाथैसतव । इनमें 
आदि और अन्त वाले स्तोश्न ही मूल्ष संस्कृत में उपल्ण्ध हुये हैं। अन्य 
दो का फेवक तिव्बती अनुवाद मिलता है। ये बड़े दी रमणीय हैं। 


२ आयेदेव ( ९०० ई०-२२४ ई० )-- 


चत्त्कीर्ति के वर्णनानुसार ये घिंपुर के राजा के पुत्र थे। इस 
सिंह पुर को कुछ छोग सिंहरू द्वीप मानते हैं और कुछ विद्वान इसे उत्तर 
भारत में स्थित बतल्ाते हैं । आचाये नागाझुन का शिष्य बनकर इन्होंने 
समग्र विद्याओं तथा भास्तिक भौर मास्तिक समस्त दरनों का अध्ययन 
किया । चुस्तोन ने ६मके जोबन की पुक असोकिक घटना का उक्लेख 
किया है । मात्चेट नामक किसी ब्राह्मण पणिदत को हराने के लिये नाल्‍लन्दा 
के भिक्लुओं ने श्रीपवंत से नागाजुन को ब॒लाया। इन्होंने _स काये के 
लिये भपने शिष्य भायदेव को भेजा। रास्ते में किसी वृक्ष देवता के 
माँगने पर भायंदेव ने अपनी एक आँख सम्रपित कर दी | नाब्नन्दा 
पहुँचने पर इनको एकाक्ष देखकर जब मातृचेट ने हनका डपद्दास किया 
तब इन्होंने बड़े दपे के साथ कद्दा कि जिस परमार्थ को शंकर भगवान्‌ तीम 
नेत्रों से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी हजआर आँखों से भी 
साधातकार नहीं कर सकते उसी तरव को इस एकाइ भिक्षु ने प्रत्यक्ष 
किया है। भम्त में इन्होंने इस अआहझण परिडत को दरा कर योदधमम 
सें दीद्ित किया । इस कथानक से यह प्रतोत होता दे कि ये काने थे, 
क्योंकि ये “काणदेव” के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सन्‌ ४०५ ईं० के भासपास 
कुमारओोव ने हनके जीवन चरित का चोनी भाषा में अजुवाद किया। 
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इससे पता लगता है कि जंगछ में जब ये ध्यानावस्थ ये तव ह्णके 
हारा परास्त किये गये किसी पणिदत के शिष्य ने इनका यघ 
कर विया३ । 


ग्रन्थ 


बुस्तोन के अनुसार हनके अन्थों को सख्या दूस है जिनमें प्रथम 
चार ग्रन्थ झून्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैं और अस्य छुः ग्रन्थ 
तन्श्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

3 चत्तु:शतक । २ साध्यमिकद स्तवात्प्रकरण । हे स्खखित प्रभथ- 
नयु सिहेतुसिद्धि । ४ शानसारसमुच्चय । < चर्यामेछायन प्रदीप । 
६ चित्तावरणविज्ञोधन । ७ चतुः पीठ तन्श्रराज । ८ चतुः पीठ साधन । 
8 शानडाकिनी साधन । १० एकद्रस पझिका । 

(१) चतु:ः शतक--इस अन्य में सोकद्द अध्याय हैं भौर प्रत्येक 
्भ्याय में २५ कारिकार्य हैं। घधर्मपाछ और चन्द्रकीति ने इस पर 
टीकायें छिक्ली थीं जिनमें घमंपाल को वृत्ति के साथ इस प्रन्थ के उत्तरार्ध 
को हेन्स, ने ( ६९० ई० ) चीनी भाषा में अनुवाद किया था। चीनी 
भाषा में इस अन्य को 'शतशाख््रवैपुक्य” कद्दते हैं । चन्द्रकीति की श्लृत्ति 
तिध्यतीय अनुवाद में पूरी मित्रती हे । मुख सस्कृत में इसका कुछ ही 
अंश मिलता है। प्रथम दो शत्तकों कोधर्मशासन शतक ( बोद्धघर्म का 
शास्त्रीय प्रतिपादन ) तथा भ्रन्तिम शतकद्गय को विम्रह् शतक ( परमत 


१ बुस्तोन--हिष्ट्री आफ बधिज्ञम भाग २ प्ृ० १३०-३२ | 
सोगेन--सिष्टम्स आफ बुधिस्टिक थाट पृ० १८६-६४ | 
डा० विन्टरनिदज़--हिष्ट्री आफ इण्डियन लिट्रेचर 
भाग ३ पृ० रे४६- ३१२ । 
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सण्डन ) कहते हैं। यह अन्थ 'साध्यमिक कारिका' -के समान ही 
शूम्यधाद का मूक अन्य है । 

(२) चित्तविशुद्धिप्रकरण२-वबुस्तोग ने अपने इतिहाप में इस ग्रस्य 
का नाम 'चिसावरण विशोघन' लिखा है । इस प्रन्थ में आद्यणों के क्म- 
कायढ का भी खयदन है। इसमें यहुत सो तान्त्रिक वातें हैं। वार 
और राशियों के नाम मिश्लने से विद्वानों को सम्देदह है कि यह प्राचीन 
भार्यदेव की कृति न होकर किसी नवीन आय॑देव की रचना है। 

(३) दस्तवालभ्रकरण या सुष्टि प्रकरण--इस अन्थ को ड/०टामस ने 
चीनी भोए तिब्बतीय अजुधादों के आधार से संस्कृत में पुनः अजजुवादित 
कर प्रकाशित किया है६। यह अन्य बहुत दी छोटा है। इसमें केवल 
छुः कारिकायें हैं। आदि को < कारिकाओं में जगत्‌ के मायिक रूप का 
वर्णन है । अन्तिम कारिका सें पश्मार्थ का निरूपया है ५ दिलनाग ने इन 
कारिकाशों पर व्याख्या दिस्लो थी जिधके कारण यह अन्थ दिकवनाग को 
कृतियों में ही सम्मिलित किया जाता है। 

३ स्थविर बुद्धपालित-- 
ये पाँचवीं झताज्दी के आरम्भ में हुए थे। आप मद्दायानपंभदाय के 








१ चतुश्शतक के मूल संस्कृत के कतिपय अंशों का संस्करण 
इरप्रसाद झास्त्री ने ैशाणा5 पार हैशधाट. 50ल्‍6॒€ण ० 
छशथाए॒४ के खण्ड दे सख्या ८ पृ० ४४९--४१४ कलकत्ता १६१४ में 
प्रकाशित किया है। अन्थ के उत्तराध को विघुशेखर शास्‍्त्रों ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संस्कृत में पुन: अनुवादित कर विश्वभारती सीरिण न २ में 
प्रकाशित किया है । 

२ हर प्रसाद शास्त्री ]. 8. 5. 8, ( 898 ) ए, 75, 

३ टामस ]. है, 8, 5, (98 ) ?. 267, 
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अमाणभूत आधार्यों में से हैं। नायाजुन की “माध्यमिक कारिका 
ऊपर उनकी हो लिखों _“झकुतोभया! नामक व्याख्या का जो अनुवाद 
अआजकत्न तिब्वतीय भाषा में मिलता है उसके अन्स में माध्यमिक दर्शन 
के व्याख्याता आठ भआाचारयों' के नाम पाये जाते हैं । श्थविर बुदपाकित 
भी उनमें से एक हैं । इन्होंने नागाजुन की माध्यमिक कारिका! के ऊपर 
एक नवीन जृत्ति छिप्लो है जिधका सृ संस्कृत रूप अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है ! बद्धपाछित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हैं। इस मत 
का सद्धान्त यद्द है कि अपने मत का का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ 
में विपक्षी से ऐसे तकंयुक्त प्रशन पूछे जॉय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं ६! परस्पर विरोधों प्रमाणित दो जॉय तथा वह उपहासास्पद 
बनकर पराजित दो जाय । इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने याले 
अनेक शिष्य भी हुए । इनको भ्रसिद्धि हसी कारण है । 
४ भाव विवेक-- 

चीनी छोगे! ने हनका नाम भा विवेक' किखा है। इन्हीं का नाम 
'अब्य! भी था। इन तीनों नामों से इसको सुप्र प्रिद्धि है। ये थोद्न्याय 
में स्‍्वातंत्र मत के उद्धावक थे | इस मत के भनुधार माध्यमिक सिद्धान्तों 
की सत्ता प्रामागित करने के छिए स्वतंत्र श्रमाणों को देकर विपक्षी को 
पराजित करना चाहिए | इनके नाम से अनेक ग्रन्थ , मिलते हैं जिनका 
विव्बतीय या चीनो भाषा में केवक अनुवाइ ही पिता है । मुरू संस्कृत 
अन्य की अभो तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अर्थों के नाम 
ये हैं-- 

(१) साध्यमि ऋकारिकाव्याख्या---इस अन्य में नागाजन के अन्य 
को व्यादवा को गई दे । इसका तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता है। 





4 इसका तिव्यतीय अनुवाद का सँत्रादन डा० वालेजर ने किया है | 
द्रष्टव्य बुद्धअन्थावली भाग १६ । 


३२० बोद्ध-दर्शन 


(२) मध्यमहंदयकारिका--डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से 
इस प्रन्थ का उस्लेख किया है। सम्मवतः यह माध्यमिक दुर्शान पर 
कोई मोकिक गन्थ होगा । 

(३) मध्यमाथे संग्रह--इस अन्य का तिव्वतीय भाषा में 
झनुवाद मिलता है । 

(४) दस्तरत्न या करप्रणि---हपत अन्य का चीनी भाषा में 
अबुवाद मिलता है। इसमें इस आचाय॑ ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं 
का वास्तविक रूप, जिसे 'तथता? या “धमंता” कद्दते हैं, सत्ताविद्शीन दे ! 
इसी प्रकार इसमें आत्मा को भो मिथ्या सिद्ध किया गया है। 

४ चन्द्रकीति-- 
“7 छठी शताब्दी में चन्द्रकीति ही माध्यमिक्र सम्प्रदाय के प्रतिनिधि 
थे । तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समनन्‍त नामक किसी 
स्‍थान में पैदा हुए थे। ऊड़कपन में ये बढ़े बुद्धिमान्‌ थे। आपने सिक्षु 
बन कर भ्रति शीघ्र समस्त पिटकों का ज्ञान प्रा६ कर लिया । छुद्धूपालित 
तथा भावविवेक के प्रस्तिद्ध शिष्य कमलबुद्धि नामक णआचाय॑ से इन्होंने 
नागार्जुन के समस्त अन्धों का अध्ययन किया था । पीछे आप घर्मपाछ के 
मी द्विष्य थे । मद्दायान दशंन में झाप ने प्रग!ढ़ विद्वत्ता प्राप्त को । 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाऊन्दा महाविद्वार में अध्यापक का 
पद्‌ स्वीकार किया । योगाचार सम्पदाय के विख्यात भाचाय॑ चन्द्रगोप्िन्‌ 
के साथ हनकी बढ़ी स्पर्धां थी। ये प्रासंगिक सत के प्रधान प्रतिनिधि ये । 

(१) माध्यमिकावतार-- इसका तिब्यतीय अनुवाद मिलता दै । 
बह पूक भौल्‍िक अन्ध दे जिसमें 'दृम्यवाद!' को विशद्‌ व्याक्या को 
गईं है । ४ 

(२) _प्रसन्नपदा--यह नागाझुन को 'साध्यमिक कारिका” को 


सुप्रसिद्ध टीका है जो मूल संस्कृत में उपलब्ध हुईं है तथा प्रकाशित 
हुई है। यह टोका बढ़ी दी प्रामाणिक सानी जातो है। ६सका गद्य 


शुन्यवादी आचाय १२१ 


दार्शनिक होते हुए सी अत्यन्त सरस है तथा पसाद-गुण-विशिष्ट और' 
शंभीर है । इसके बिना नागाहुन का भाव समझना कठिन दै । 

(३ ) चतुःशतक टीका--यह अश्य आयंदेव के 'चतुःशतक नामक 
अन्य को व्याख्या है । 'चतुःशतक' तथा इस टीका का कुछ ही भारम्भिक 
आग मूक संस्कृत में *>मिक्ा है जिसे डा० हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित 
किया दे ३ । इधर विधुशेखर द्ास्त्रीर ने ८ से १६ परिचछेदों का मुक्त 
समा ज्यास्या तिव्वतीय अनुवाद से पुनः संस्कृत में निर्माण किया है ॥ 
आध्यभिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आख्यान तथा 
शस्दाहरणों के कारण यह अम्य नितान्त मद्दश्वपूर्ण माना जाता है । 

६ झान्तिदेव-- 

तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र ( घतंमान गुजरात ) के किसी 
बाजा कल्यायवमन्र के पुत्र थे। तारा देवी के प्रोत्साइन से इन्होंने राज्य- 
सिंदासन छोड़कर योद्ध धर्म स्वीकार कर किया । इन्होंने बौद्ध धमं की 
दीक्षा मच्छुत्नी की अनुकरपा से प्राप्त की। नालन्दा विहार के सर्व- 
ओ्ठ पयिदत जयदेव इनके दीक्षागुरु थे। ये जयदेव घर्मेपाक के अनन्तर 
नाऊन्दा के परोठस्थविर हुए । वुस्तोन ने इनके महत्त्वपूर्ण कायों' का 
विवरण विस्तार-पूर्वंक दिया है३। 

इनके तीन अन्यों के नाम उपकब्ध होते हैं--( ३ ) शिक्षा- 

(२ ) सुन्न-समुच्चय (३) वोधिचयांदतार । ये तीनों प्रभ्थ महायान 
के भार और नीति का दण्णन बढ़े विस्तार के साथ करते हैं । 

(१) शिक्षा समुथय-- भद्दायान के आयार तथा योधिसत्व के आदर्श 


१ चिटाएणजाड छ॑ 85970 80संएए रण छलद्याइ॒गं॑ एच पा, 
क0.8, 75, 449, (८78 494, 

२ विश्वभाश्ती खोरीज नै० २, कलकत्ता १९३१ 

३ इस्तोन--हिष्ड़ी ० १६१-३६६ 
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इ२२ बोद्-दशन 


को समझने के लिए यह अन्थ बहुत हो अधिक उुपादेय है। इस प्रन्‍्य में 
केवल २६ कारिकाय है तथा इन्हीं की विस्तृत ध्याख्या में अग्यकार ने 
झनेझ महायान भ्रन्‍्थों के उद्धरण दिये हैं जो ग्रन्थ भाज्कऊक बिल कुक 
विल॒प्त हो गये हैं । महायान साहित्य के विस्तार को जानकारी के किए 
इसका भ््ययन नितान्त भाषश्यक है। इस अन्य में ३६ परिच्छेद हैं 
जिनमें बोधिसत्व के लत्ण, स्वरूप, आचार सथा विनय का बढ़ा दो 
साक्लोपा़ प्रामाणिक वितरण है। । 


(२) बोधिचर्यावतार२---हस ग्रन्थ का विषय भी 'शिक्षासमुक्चय 
के समान ही बोचिप्तत्व को चर्या है । बुद्धत्व की प्राप्ति के ब्िये बोघिसर्व 
को जिन जिन साधनों को अहण करना पढ़ता है उन षट्‌ पारमिताशों का 
विशद्‌ और प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्थ को मह्ती विशेषता है।यह अन्य 
नव परिष्छषेदों में विमक्त है जिनमें अन्तिम प्रकरण शून्यवाद के रहस्य 
जानने के छिये विशेष मदत्त्व रखता है। बहुत पहिले ही इस ग्रन्थ 
का तिव्यतोय अनुवाद दो गया था। इस अन्थ को जन-प्रियता का यद्दो 








१ डा० सी० बैण्डल ने उं0॥0क्राए्4 ठेप्वता०० संख्या २ 

( १६०२ ई० ) में इसका संस्करण रूध् से निकाला है [तथा [एतेक्षा 
१००४ 827९४ ( 4.07007 4922 ) में इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 
ही किया है । इस अन्य का ८१६-८३८ ई० के बीच में तिब्बतीय माषा 


मैं श्रनुवाद हुआ था। अन्थ को भूमिका में सम्पादक ( बैण्डल ) ने इस 
ग्रन्थ का सारांश भी दिया है। 


२ डा» पुर्से ने इस अन्य का सम्पादन उछआा०फांल्य एक, 
(9०४४७ (१६०१-१४) में किया है । इन्होंने इसका फ्रेंच ध्न॒ुवाद भी 
किया । बारनेट ने अंग्रेजी में, स्मिट ने जर्मन भाषा में तथा ठुशी ने 
इटालियन भाषा में इस ग्रन्थरत्न का अनुवाद किया है | 


शृन्यवादी आचाय औैर२३ 


प्रमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकार्ये किसी 
शयी थीं जो सूत्ञ में ठपऊछन्ध न होकर, तिवब्वतीय भाषा से अजुवाद 
रूप में भाज भी उपलब्ध हैं । 

७ श्ान्तरक्षित ( अष्टम शतक )-- 

! ये स्वतस्त्र साध्यमिक सम्प्रदाय के आदाय थे। ये नाछकान्दा विहार 
के प्रधान पीठस्थविर थे । तिव्यत के तत्काक्वीन राज्षा के निमन्त्रथ पर 
वे यहाँ गये ओर सम्मे नामक विहार की स्थापना ७४९ ई० में को । यह 
तिव्यत का सबसे पदिका बोदुविद्दार है। ये वहाँ १३ वर्ष तक रहे 
और ७६२ ई० में निर्वाण प्राप्त कर गये। इनका केवछ एक ही भ्रन्‍्थ 
रुपतकब्ध होता है ओर वह है-- 

(१) तत्त्त संग्रह १-- इसमें अन्थकार ने अपनी दृष्टि से श्राह्यण सथा 
बौद्धों के भन्‍य सस्प्रदाथों का बढ़े विस्तार से खण्डन किया है। इनके 
शिक्ष्य कम्र॒त्नशशीछ ने इस ग्रन्थ की टोका छिस्ती है जिसके पढ़ने से यह 
पता चलता है कि अन्थक्वार ने वसुमित्र, घ्ंत्रात, घोषक, संघमत, 
चसुबन्धु, दिकनाग, और घर्मकोति जैसे प्रोढ़ बोद्धाचार्थो' के मत पर 
आह्येप किया है। बआ्राह्ण दर्शनों में सांख्य, न्याय तथा भोमासा का 
भी पर्यास खयदन है । यह ग्रन्थ झाग्तरछित के व्यापक पा ढित्य तथा 
अलौकिक प्रतिभा का पर्याप्त परिचायक है । 


१ यह अन्थ गायकवाड ओरियन्टश सीरीज, बढ़ौदा नं० ३०, ३१ 
में पं० कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व मे प्रकाशित छुआ है | इस अन्य के 
आरम्म में डा० विनयतोष मट्टाचार्य ने बोद्ध श्राचायों' का विस्तृत ऐति- 
हासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी अनु वाद डा० गंगानाथ झा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुआ है । 


शर्ट बौद्ध-दर्शन 
सिद्धान्त 


( के ) ज्ञानमोमांसा 


नागाजुन ने अपनी तककुशक बुद्धि के द्वारा भनुभव को बड़ी 
मासिक व्याख्या को है । उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों 
का एक मनोहर ब्यूह सड़ाकर दिया है। नागाजुन का कथन है कि 
बह जगत्‌ मायिक दै। स्वप्न में दृष्ट पदार्थों" की सत्ता के समान ही जगत्‌ 
के समझ पदार्थों" की सता कादपनिक दे । जाअत्‌ और स्वप्न में कोई 
अन्तर नहीं है । जागते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे इम ठोस 
जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व 
अवशिष्ट नहीं रहता । केवल व्यवहार के निमित जगत्‌ की सत्ता मान- 
शीय है । विश्व व्याचद्दारिकरूपेण ही सत्य दे, पारमार्थिकरूपेश नहीं । 
अह जरात्‌ कया है ! असिर सम्बन्धों का समुच्चयमात्र हे। जिस 
अकाह पदार्थो' की, गुणों को छोड़कर, स्वतन्श्र सत्ता नहीं होती, उसो 
प्रकार यह जगत्‌ भी सम्बन्धों का सघात मात्र है। इस जगत्‌ में सुख 
ओर दुःश, यन्ध और मोक्य, उत्पाद और नाश, गति और विराम, देश 
ओर काज--जितनी घारणायें मान्य हैं वे केष७छ कएपनायें हैं--निम छ, 
निराधार कद्पनायें हैं जिन्हें मानवों ने अपने ब्यवहार की सिद्धि के किए 
खड़ा कर रखा दे | परन्तु ताकिंक इष्टि से विइकेषण करने पर वे केवल 
असत्‌ सिद्ध होती हैं। तके का प्रयोग करते ही बालू को भोत के 
समान जगत का यह विशाक व्यापार भूवकशायी होकर छिन्म-मिन्‍न दो 
जाता है। परन्तु फिर भी व्यवद्वार के निमित्त इन्हें हमें खड़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धास्तों का विवेचन बढ़ी सूक्ष्ता के साथ नागाओुन ने 
'साध्यमिक कारिका' में किया हे । इन युक्तियों का भाशिक प्रदुर्षोन यहाँ 
किया जा रहा है । 


शूत्यवाद के सिद्धान्त इ२७ 


सता परीक्षा-- 


सत्ता की सीर्मासा करने पर माध्यमिक आचार्य इस परिणास पर 
पहुँचते हैं कि यह झम्य-रूप है। विशानवादियों का विशान या चित्त 
परमतस्‍्व नहीं है । चित्त की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध नहीं की क्षा सकती। 
समग्र जगत्‌ स्वमाव-दाूनन्‍्य है, चित्त के अस्तित्व का पता ही हमें केले 
खग सकता है ? यदि कहा जाय कि चित्त ही अपने को देखने को क्रिया 
स्थयं करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगधान्‌ बुद्ध का यह 
स्पष्ट कथन दै--नद्दि चित्त चित्त पश्यति - चित्त चित्त को देखता नहीं । 
सुतीक्ष भी अस्लविधारा जिस प्रक्गार अपने को काटने में समर्थ नहीं 
डोती, उसी प्रकार खित्त अपने को देख नहीं सकता१ । वेच, वेदक और 
चेदन--शेय, शाता और शान--ये तीन वस्तु प्थक्‌-प्रथक हैं। एक दी 
वस्तु ( ज्ञान ) त्रिस्वभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में आयेरल- 
चूडसून्न को यह उक्तिर ध्यान देने योग्य है--चितक्त की उत्पत्ति किस 
झकार हो सकतो दे; आलग्बन ट्ोले पर चिक्त उत्पक्ष होता है। तो 
क्या आलब्बन सिन्न है ओर चित्त भिन्न है? यदि आछम्बन और चित्त 
को भिन्न-भिन्न सानें तो दो चित्त होने का प्रसज उपस्थित ड्ोगा जो 
विशानाहयवा।द के घिरुद पड़ेगा । यदि झआलम्बन और चित्त की क्षमिन्नता 
मानी जाय, तो घित्त खिस को देख नहीं सकता । उसी घक्ववार से क्या 
वही तलवार काटी जा पकती है ? क्‍या उसी अंगुकी के अभ्रमाग से 
यही अग्नमभाग कभी छुआ जा सकता है ? अतः चित्त म तो झाझश्वन से 
मिदन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिन्न । जाढम्वन के अभाव में चित्त 
की उत्पत्ति संभव नहीं है । 


१ उक्त च लोकनायेन चित्त चित न पश्यति | 
न ब्छिनति यथाइत्मानमतिधारा तथा मनः || ्चोधि० ६१७ 
२ बोधिचयों० प्ु० इे६२-३६३ | 


३२६ योड -दर्शन 


विशानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाश्यता का सिद्धान्त छाते 
है। उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट भादि पदार्थों को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है, उसी अकार 
चित्त अपने को प्रकाशित करेगा । परन्तु यह पक्तु ठीक नहीं । भ्रकाशन 
का अर्थ है-- विशभान आवरण का अपनयन ( विद्यमानस्थावरणस्थाप- 
नयन॑ प्रकाशनस्‌ ) । घटपटादि चस्तुर्थों को स्थिति पूर्व काक से दे | अतः 
डनके जावरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पूर्वस्थिति 
है नहीं। तब उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है१ । 
“दीपक प्रकाशित होता दे--शसका पता इसमें ज्ञान के द्वारा होता है । 
डसी प्रकार बुद्धि प्रकाशित द्वोती है' हसका पता किप प्रकार छग सकता 
है! बुद्धि प्रकाश रूप हो या अप्रकाश रूप हो, यदि कोई शसका दर्शन 
करे तो उसकी सत्ता सान्‍्य हो । परन्तु उसका दर्शन + होने पर उसकी 
सत्ता किघ्त प्रकार अंगीकार को जाथ--वबन्ध्या की पुत्री की द्वीछा के 
समान | वन्ध्या की पुत्री जब असिद्ध है, तब उसकी छीला तो सुतरां 
असिद्ध है । उसी अकार जब बुद्धि की सत्ता ही अधिद्ध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कएपना नितरां असिद्ध हैर। अतः विशान 
की कश्पना प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती । जगत्‌ के समस्त 
पदार्थ निःस्वभाव हैं । विशाल भी उसी अकाह निःस्वभाव है । शल्य ही 
परम सत्् हैं। अतः विशान को सत्ता कभसपि मान्य नहीं हैं । 


कारणवाद्‌--- 
जगत कार्य-कारण के नियम पर चछता है और दाशनिकों तथा 


“ 7३ आत्मभावषं यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ । 
नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसा बृतः ॥ --बोधि० ६।१८ 
२ प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा इृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुद्दतलीलेव कशथ्यमानापि सा झुधा ॥ “वोधि० ६२३६ 








शून्यवाद के सिद्धान्त दे२७ 


वेशानिकों का इसकी सक्ता में इढ़ विश्वास है। परनत नागाजुन को 
समीक्षा इस कठपना को श्षण्टित करती है। कार्यकारण को स्वतन्त्र- 
कशपना हम नहीं कर सकते । कोई भी पदार्थ कारण को छोड़कर नहीं 
रह सकता और म कारण ही कार्य से प्रथकू कभी दृष्टिगोचर होता है । 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नहीं मानो जा सकती और न कारण के 
बिन। काय की सत्ता अंगीकृत की जा सकती है। कार्य-कारण की 
कतपना सापेक्षिक है। अतः असत्य है तथा निराघार है। नागाजुन ने 
शत्पत्ति और विनाशकी कक्पना का प्रथम परिच्छेद तथा २१ थे परिच्छेद 
में समीक्षण बड़ी सार्मिकता से किया है। उनका कट्टना है कि पदार्थ 
म तो स्वतः सस्पन्ष होते हैं, न दूसरे की सहायता से डत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से, न अहेतु से । इनमें से किसी भी प्रकार से साथों 
की उत्पत्ति श्रमा्ों के द्वारा लिद्ध नहों की जा सकती-- 
न॒स्थतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना नांतु विद्यन्ते भावाः क्चन केचन$ |! 
डत्याद के अभाव में विनाश सिद्ध नहीं होता । यदि विभव ( विनाश ) 
तथा संभव ( उत्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तो वे एक दूसरे के साथ 
रह सकते यथा पुक दुसरे के बिना हो विद्यमान रह सकते । विभव 
६ विनाश ) संभव के बिना कैसे उत्पन्ष हो सकता है ? जब तक किसी 
पदार्थ का जन्म ही नहीं हुआ तव तक उसके विनाशकी 'चर्चा 
कहना निरसान्त अआयोग्य हैर। अतः विभव संभव के विना नहीं रह 
सकता । संभव के साथ भी विमव नहीं रह सकता, क्योंकि ये भावनायें 
१ साध्यमिक कारिका एृ० १२ 

२ भविष्यति कर्थ नाम विभवः संभवं बिना । 

विनेष जन्‍म मरण, विभवों नोरूवं विना | 
बनमाध्य० का० २१॥२ 





३२८ बघोड-दर्शन 


आपस सें विदद्ध हैं। ऐसी दुशा में जिस प्रकार जन्म और सरय पूक हो 
समय में विद्यमान नहीं रह लकते, उसी प्रकार उत्पत्ति और विनादा जैसे 
चिरुद्धू पदाथ तुश्य कांत् में स्थित नहों रह सकते३ | हस परीक्षाका निः्कृर्य 
यह निकका कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता दे और न॒ साथ 
हां विद्यमान रह सकता है। ऐसा ही दोष संभव की विभव के बिना 
स्थिति तथा सद्द स्थिति में भी वर्तमान है । अतः उत्पत्ति और वादा को 
कृरपना प्रमाणतः सिद्ध नहीं की जा सकतो | 

>> इसी कारण नागाजन के मत से परिणाम! नामक कोई वस्तु सिद्ध 

' जहटीं होती आवचाय॑ ने इसको समीक्षा अपने ग्रन्थ के १३ ये प्रकरण 
(संस्कार परीक्षा) में बढ़े अष्छे ठंग से की है। साधारण माषा में हम कहते 
हैं कि युवक प्द्ध होता है तथा दूध दधि बनता है, परन्तु क्या बस्तुतः 
यह वात द्वोती है । युवा जोणं दो नहीं सकता, क्योंकि युवा में पुक 
हो साथ योवन तथा जोीणंता जैसे विरोधो धम॑ रह नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम योचन के कारण 'युव!? कहते हैं। तथ युवक तृद्ध, क्‍योंकर 
हो सकता है ! जोण को जरायुक बतकाना टीक नहीं। जो स्वय बुढढा 
है, वह भछा फिर जीयां कैसे होगार ९ यह कछपना ही धनावश्यक होने 
से व्यर्थ है । हम कहते हैं कि दूध वही बन जाता है, परन्तु यह कथमपि 
ममाणयुक्त नहीं | छोरावसथा को छोड़कर दृष्यवस्था का धारण परियाम 
था परिवर्तेन कद्ल्ायेगा। जब छोरावस्था का परित्याग हो कर दिया 
गया है, तब यद्द कैसे कहा बाय कि ढोर वृधि यनता है। जब कोर है, 





१ संमवेनैव विभवः कर्थ सह भविष्यति | 
न जन्ममरणं चेव॑ तल्यका्लं हि विद्यते ॥ 
“-माध्यामिेक कारिका २१(३ 
२ तस्थैव नान्यथा भावों नाप्यन्यस्येव युज्यते । 
युवा न जीरय॑ते यस्मात्‌ यस्माज्जीर्णों नजीयते ((--सा०्का० श्शांद 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३२९ 


तथ दुधिभाव विद्यमान नहीं। फलसः किसी असम्बद्ध पदाथे को दि 
बनने का प्रसज़् उपस्थित होगा) । यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाव 
हो तो यह परिवतिंत हो, परन्तु माध्यमिक मत में सब पस्तु निःस्वभाव 
हैं। अतः परिवतंन की कढपना भी कपोलकह्िपत द्ोने से नितरां 
चिन्त्य है । इस प्रकार कार्य-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम भादि 
परस्पर सम्बद्ध घारणाओं का वास्तविकता की इृष्टि से कोई भी मसूह्य 
नहीं दे । 

शान्सिदेव ने बोधिचर्यावतार के नवम परिष्द्धेद ( प्रशापारमिता ) 
में नामाजुन की पद्धति का भनुसरण कर जगत्‌ को सववेथा अज्ञात 
( अजुर्पत्त ) तथा अनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया हैर | जगत्‌ की 
या तो सत्ता पढले से ही विद्यमान है या कारणों से उत्पन्न की जाती 
है । यदि जगत्‌ का आराव विद्यप्रान हैं, तो द्वेतु क्वा क्या प्रयोजन ! सिद्ध 
उस्तु के उत्पन्न करने के लिए द्वेतु का आश्रय व्यर्थ है। यदि भाव 
अविद्यमान दै, तो भी देतु का आश्रय निष्प्रयोजन है, क्‍योंकि अविद्यमान 
वस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नहीं है। उत्पाद न होने पर बिनाश दो 
नहां। खकता ॥ अत; -+ 

अजातमनिरद्धं च तस्मात्‌ सर्वमिर्द जगत्‌ ॥ ६।१५० 


स्वभाव परोक्षा-- 


जगत के पदार्थो' की विशेपता है कि वे किसो द्वेतु से उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा में उन्‍हें स्वतन्त्र सत्ता वाला कैसे माना ज्ञा सकता है ! जिन 


१ तसथ चेदन्यथामावः क्लीरमेव भवेद्‌ दधि | 
क्षीरादन्‍्यस्य कस्यचिद्‌ दधिभावों भविष्यति ॥॥ 
--माध्यमिक० का० १६६ 
२ वोधिचर्या० पृ० ६८४--५८८ । 


३३४ बोौद्ध-दर्शन 


हतुमों के ऊपर किसी पदार्थ की स्थिति अवकम्बित है, बनके इटते हीः 
वह पदार्थ नष्ट दो जाता है । ऐसी विषम परिस्यिति में खगत्‌ की पस्तुओं 
को प्रतिबिम्ब-समान सानना ही न्‍्यामसंगत हैं॥। 'युक्तिषष्टिका! में 
भाचाये नागाजुन को स्पष्ट डक्ति है-- 


हेतुतः संभवो यस्य स्थितिन प्रत्यय्ैविना । 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोइ$स्तीत्यवगतः कथम्‌ ॥ 


भाशय दे कि जिसकी उत्यति कारण से होती है, जिसकी स्थिति बिना 
प्रत्यर्यों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के भभाव में जिसका नाश 
होता दे, वह पदाथे “अस्ति'-विदध मान है, यद्द कैसे जाना जा सकता है ! 
आहाय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थायें--टत्पाद, स्थिति और संग- 
पराश्चित हैं। जो दूसरे पर भवक्म्बित रहता है वह कथमपि सत्ताघारी 
नहीं हो सकता । जगत के छोटे से लेकर बढ़े, सूचम से लेकर स्थूछ 
पसमग्न पदार्थों में यह विशिष्टता पाई जाती है। पशतः इन पदाथों के 
कथमपि सत्तात्मक नहीं साना जा सकता । ये पदार्थ गन्धर्वे-नगर, स्टग- 
मरीचिका, प्रतिकिस्वकश्प द्ोने से नितरां मायिक हैं । 

इन पदार्थो' का अपना स्वतन्त्र भाव (या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 
नहीं होता । छोकऊ में उसी को 'स्थमाव”! ( अपना भाव, अपना रूप ) 


१ हेतुत: सभवो येषा तदभावान्न सन्ति ते। 
कथ्थ नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मताः । 
यह आचार्य नागार्जुन का द्वी वचन है जो माध्य० वृत्ति पु० ४१३ 
तथा बोधि० पंजिका एृ० ५७८३ में उद्धृत दै। शान्तिदेव ने इस भाव को 
अपने अन्थ में इस प्रकार प्रकट किया है-- 
यदन्यसंभिधानेन हृष्ट न तदभावतः । 
प्रतिबिम्बे समे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम ॥ 


--बोधिचयों ९)१४७८ 
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कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे 
अग्नि की डष्णता३ । यह उटष्यता झग्नि के छिए स्वाभाविक छमे है, 
परन्तु जक के लिए कृतक है। भतः उष्यता अग्नि का स्वभाव है, जल 
का नहीं । इस युक्ति से साधारण-जन वस्तुओं के 'स्व'साव में परस भद्धा 
रखते हैं। परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तककी कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता । अग्नि की उच्णता क्‍या कारण-निरपेत्त है ! वह 
तो मणि, इन्धचन, आदित्य के समागम से तथा अरणि से घर्षण से उत्पन्न 
होती दे । ठष्णता अग्नि को छोड़कर प_्थक्‌ रूए से अवस्थित नहीं रह 
सकती । अतः अग्नि को उष्णता द्वेतु-प्रत्यय-जन्य है, अतः कृतक 
अनित्य दैर | उसे अग्नि का स्वभाव बतऊाना तक की अवदेऊना करना 
है। छोक को असिद्धि तकेह्दीन बालकों की उक्ति पर आश्रित डोने से 
विद्वानों के लिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं है, तब 
डसमें परभाव की भी कदपना नन्‍्यायय नहीं है। स्वभाव तथा परभाष के 
अभाव में (माय! की भी सत्ता नहीं और अभाव की भी सत्ता नहीं 
इोतो । अतः साध्यमिकों के मत में जो विद्वान्‌ रुमावाव, परभाव, भाव 
तथा अभाव की कएपना वस्तुओं के विषय में करते हैं वे परमार्थ के शान 
से बहुत दूर हैं-- 

स्वभाव परभाव च भाव॑ चांभावमेव च । 

ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्व बुद्ध शासने ॥ ( १५॥६ ) 











१ अकृत्रिमः स्थमावों हि निरपेक्षः परत्र च। १५२ 
इह स्वो भावः स्वभावः इति यस्य पदाथध्य यदात्मीयं रूपं तत्तत्य 
स्वभावः व्यपदिश्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्यस्य अ्रकृत्रिमम । 
“अ्रसन्नपदा पृ० २६३२-६३ । 
२ माध्यमिक वृत्ति प० २६० 


३३२ बोद्ध-दर्शन 


दृब्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत से द्रष्यों की सत्ता मानो जातो है परन्तु परीक्षा 
करने पर वृब्य की कएपना भी अन्य कदपना के समान इसें किसो 
परिणाम पर नहीं पहुँचाती। जिसे हम द्वष्य कहते हैं वह वस्तुतः है 
ही क्‍या ? रंग, आकार आदि गुणों का समुदायमात्र । नीऊ रंग, विशिष्ट 
जाकार तथा खरस्पशे के अतिरिक्त घट को स्थिति क्‍या हे घढ़े के विश्केषण 
करने पर ये ही शुण हमारी इष्टि में जाते हैं । अतः त्रब्य की खोज करने 
पर हम गुणों पर जा पहुँवते हैं और गुणों की परीक्षा हमें द्वब्य तक 
छा खड़ी करती दे! इसमें पता नहीं चछता कि द्वव्य और गुण--दोनों 
में सुख्य कौन है ओर अमुख्य कोन है ? दोनों एकाकार होते हैंया 
मिन्ञ ? नागाझुन ने समीदा बुद्धि से दोनों की करूपना को सापेक्षिको 
बतक्ाया है| रंग, चिक्रणता, रूच्षता, गन्‍्ध, स्वाद आदि गुण आम्यन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है । 
झाँख के बिना न रंग है और न कान के बिना शब्द । भ्रतः ये गुण भपनेसे 
मिन्न तथा बाहरी हेतुओं पर जवलूस्षित हैं। हृनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है, क्‍योंकि थे हमारी इन्द्रियां पर अवलूम्बित रहते हैं। इस प्रकार गुण 
भतीति या आभास साम्र हैं। अतः जिन पदार्थों में ये गुण विधमान 
रहते हैं वे भी आभासमात्र हैं। हम समझते हैं कि हम दृव्यों का शान 
सम्पादन करते हैं, परन्तु वस्ततः हम गुणों के समुदाय पर सम्तोष करते 
हैं। वास्तव द्वव्य के स्वभाव से इस कमी भो परिचित नहीं हुए और 
भ हो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान तथा वचन दोनों से अल्वीत की वस्तु है । उसका ज्ञान तो प्रातिस 
चक्षु के सहारे दी भाग्यझाक्ो योगियों को ही हो सकता है । 

यह साधारण अनुभव के सीतर कभी आ नहीं सकता । जो स्वरूप 
इसारे भनुमवगोचर होता दै बह केवक गुणों को ही छेकर दे । दस मह 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३३१ 


भी नहीं जानते कि किसी पदार्थ में बस इसने ही गिने हुए गुणों को स्थिति 
है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में वब्य वह संयोजक 
पदार्य दे जो गु्णो को एक साथ जुटाये रहता है जिससे ये भापस 
में एक दूसरे का विरोध न करें-"-पएुक दूसरे को रगड़कर नष्ट न कर दें । 
गतः ऊष्य एक संवन्धमात्र है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी दशा में हृष्य 
शुर्णों का एक अमूर्त सम्बन्ध हे। ओर ज्ञेसे पहछे दिखाया गया है 
जितने संघर्ग हैं वे सब अनित्य और अपिद्ध हैं। सुतर्रां द्ृव्य प्रमाणतः 
छघिद्ध नहीं किया ज्ञा सकता । द्वग्य और ग़रुभ की कक्पना परस्पर सापे- 
ल्षिकी है--ए क दूसरे पर अपनी स्थिति के लिए अवल्ञम्बित रहता है । 
ऐसी दशा में इनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना तक का तिरस्कार करना है । 
यह हुईं पारमार्थिक विवेचना । व्यवह्दार की सिद्धि के ल्विए हमर द्वव्यों 
को कछहपना गुणों के संचय रूप में मान सकते हैं । क्योंकि यह निड्चिचत 
बात दै कि ये गुण--रंग, भाकार जादि किसी मूछभूत आधार को छोड- 
कर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नद्दीं रद्द सकते। इस प्रकार नागाऊंन 
ने ब्रब्य के पारमार्थिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवहारिक रूप 
का अपछाप नहीं किया दे । 


जाति-- 


जिसे 'जाति' के नाम से हम पुकारते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है ? 

क्या जाति उन पदार्थों से मिन्न दोतो है जिनमें इसका निवास रहता 
रहता दे या अभिन्न ! नागाजुन ने जाति को नितान्त असत्ता सिद्ध 
को है। जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को छेकर प्रक्ृत्त 
- नहीँ ्वोता, प्रत्युत दूसरी वस्तु से उध्की विशिष्ठता को स्वीकार कर ही 
वह आगे बढ़ता दे । गाय किसे कहते हैं? उसी को जो न तो घोड़ा द्वो 
और न हाथी हो । गाय का ज्ञो अपना रूप है वह तो शान के अतीत 
की वस्तु है, उसे इस कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 
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इतना ही जानते हैं कि यह एक पशुविशेष है जो धोड़ा और हाथो से 
मिश्र है। शब्दाथे का विचार करते समय पिछुले काऊ के थोौद्ध पद्चिढतों 
ने इसे ही 'अपोह! को संज्ञा दी है जिसका शास्त्रीय छक्षण है-- 
'तद्तिरेतरत्व” आर्थात्‌ उस पदार्थ से मित्र पस्तु से मिश्नता का होना | 
थोडा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊंट भ्रावि ) 
जन्तुओं से भिन्न हो। जगत्‌ स्वयं असत्तात्मक है। तथ शोत्व भी भप्तत्‌ 
श्वर्म ठदरा । उस घसे के द्वारा हम किसी पदार्थ कः शान नहीं कर सकते | 
अतः सामान्य! का शान असिद्ध है। किसी भी वस्तु के स्वरूप से हम 
परिचित हो ही नहीं सकते । नागाहुन के अनुभव की मीमांसा हमें इसी 


(_ परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त हरब्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 


ननीन- जज त+ा+ 
व. अआ-33>+3++ 


संसर्गविचार-- 
यह जगत्‌ संसर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह संसर्ग भो बिदकुछ असत्य प्रतीत होता है। इन्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसर्ग होने पर तत्तत्‌ विश्विष्ट विशान रत्पन्न होते हैं। 
“ चह्कु का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर “चह्कुविशञान! उत्पन्न क्षेता है; - 
परन्तु यह संसर्ग सिद्ध नहीं होता। संसर्ग उन वस्तुओं में होता है जो 
धूक दूसरे से प्रथक्‌ हों। पट से घट का सम्बन्ध तभी श्रमाणपुरःसर है 
जब वे दोनों श्थक हों, परन्तु वे धरथक्‌ तो नहीं हैं।। घट को निमिसत 
मानकर ( प्रतोत्य ) पट एथक दे भौर पट को अपेक्षा से घट अर 
वस्तु ! प्रतीत होता है। सर्वंमान्य नियम यह है कि ओ वस्तु खिस 


$ अन्यदन्यत्‌ प्रतीत्यान्वन्नान्यदन्यद्वतेजन्यतः । 
यत्रतीत्य च यत्‌ तस्मात्तदन्यम्नोपपद्मते ॥ 
“नमाध्य० का० १४|५ 
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निमित्त से डत्पस्न होती है वह उससे प्रथक हो नहीं सकती जैसे बील 
और अंकुर३ । बीज के कारण : अंकुर की उत्पत्ति होती है। अतः बीज 
से अंकुर मिन्‍न पदाथे नहीं है। इसी नियम के अनुसार पट घट से 
पृथक महीं है। तब इन दोनों में संसर्ग हो दी कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यहां स्वभाव है। संसर्ग की कश्पना को इस प्रकार अखिद होने पर 
जगत्‌ को घारणा भी सर्वथा विस सिद्ध होती हे । 


गति परीक्षा-- 


नागाजुन ने छोकसिद्ध गमननागमन क्रिया को बढ़ी कड़ी आछोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण ) । क्लोक में इमारो प्रतीति होती है कि देवद्त 
“क से चत्मकर 'स् तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह 
अतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भो व्यक्ति एफ समय में दो 
स्थानों में विधमान नहीं रह सकता । कक! से 'स' तक चछने का झर्थ 
यह हुआ कि वह एक काल में दोनों स्थानों पर विधमान रहता है जो 
साधारण रोध्या भसंभव है । आचाये की डक्ति है--- 
गत॑ न ग्म्यते तावदगरत नेव गम्यते। 
गतागव-विनिर्मुक्त गम्यमानं न गम्यते ॥ २१ 
जो मार्ग गसन के हारा पार कर दिया गया है झसे हम “गम्यते! 
(चह पार किया जा रहा है) नहीं कद सकते । “गम्यते” वतंम्रान काकिक 
क्रिया है जो भूत पढ़ा के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती । जो मार्ग 
झसी चत्तने को है वह उसके द्विए भी गम्पते नहों कह सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--एक यह जिसे हस पार कर झुके ( गत ) 


आम बल “> -+-+ “+--२७+---+.- 


१ प्रतीत्य यय॒दू मवति न हि. तावत्‌ तंदेव तत्‌ ॥ 
न चान्यद्पि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्न॑ नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
ज्न्माष्य० का० १६१० 
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और दूसरा वह जिते अमो भविष्य में पार करना है ( कगत ) | इन 
दोनों को छोड़कर तीसरा भाग नहीं जिस पर चूका जाय। सत तथा 
अधिष्य मार्ग के लिए “गम्यते! का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें 
छोड़कर मार्ग का ठीसरा भाग नहीं जिस पर चका जाय । फछतः गमन? 
को क्रिया भसिद्ध दो जाती है। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
भी असिद्ध दो जाता है । करता की क्रिया करपना के साथ सम्बद्ध रहती 
रहती है । जब क्रिया ही असिद्ध है; तब कर्ता की अ्रसिद्धि स्वा- 
भाविक है। गमन के समान दी स्थिति की कएपना निराधार है। 
स्थिति किसके विषय में श्रयुक्त की जा सकती दै-गल्ता 
( गमनकर्ता ) के विषय में या अगन्ता के पिषय में ? गसन करने बाला 
खड़ा होता है, यह कएपना विरोधी होने से ध्याक्य दे । गमन स्थिति की 
विरुद्ध क्रिया है। अतः गमन का कर्ता विरोधी क्रिया ( स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । “अगन्ता खड़ा होता है?--यह कथन भी टीक नहीं 
है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन दी नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है । फिर 
उसे खड़ा होने की आवश्यकता द्वी क्‍्योंकर होगी ? अतः जगन्‍ता का 
भो भवस्थान डचित नहों। इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति कोन है 
जो स्थिति करेगा । फछतः कर्ता के अभाच में क्रिया का निषेष अवश्यंभावी 
है। अतः स्थिति की कदपना मसायिक है। गति और स्थिति--दोनों 
सापेक्षिक होने से अविद्यमान हैं-- 
गन्‍ता न तिष्ठति तादगन्ता नैव तिष्ठति | 
अन्यो गन्तुरगन्तश्च॒ कल्तृतीयोइय तिष्टतति॥ २।१९ 

नागाजुैन ने १६ वें प्रकरण में काज़ की समीक्षा को है। छोक- 
व्यवदार में काऊ तीन प्रकार का होता ह3--भूत, वर्तमान और भविष्य । 
अतीत की हमें खबर नहीं और घविष्य का अभी जन्‍म नहीं। वह भी 





१ माध्यमिक कारिका १६।१ ३ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त हे३७ 


शअप्रिम घटनाओं के गर्म में छिपा हुआ दे रहा वर्तमान | उसको भी सत्ता 
अतोत तथा भविष्य के आधार पर अवलरम्बित है। वतमान कौन है? 
जो न भूत हो ऑर न भविष्य । फहुतः देतुजनित होने से वतंमान की 
कहपना निराधार है । भतः काक्न की समग्र कश्पना अविष्वपघनोय है । 


आत्म-परोक्षा-- 


नागाजुन ने आत्मा की परीक्षा के एक स्वतन्त्र प्रकरण ( $८ वाँ ) 

में की है। भमी जो क्ृव्य की कश्पना समझाई गईं है उससे स्पष्ट होगा 
>>कि गुणससुच्चय के अतिरिक्त डसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी नियम 
का प्रयोग कर हम कद्दट सकते हैं कि मानस व्यापारों के श्रविरिक्त आत्मा 
नामक पढ़ा की प्रथकू सत्ता नहीं है। अपने दैनिक अनुभव में हम 
अपने मानस व्याकारों से सर्वया परिचित हैं । ज्ञान, इच्छा तथा यरन--- 
हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। इसारा मन कभी भो इस त्रिविध 
व्यापार से अपने को मुक्त नहीं कर सकता । इन्हों के समुदाय को भाप 
“आत्मा? कह सकते दें, केवक व्यवहार के द्विए। 'बस्तुतः कोई आर्मा 
है', इसे नागाजंन मानने के द्विए ड्यूत नहीं हैं। उनका कहना है--- 
“कुछ कोग ( चन्द्रकीति के भनुसार साम्मितीय छोग ) दुशेन, अवण, 
वेदन आदि के होने से पढके हो एक पृद्धल्न पदार्य ( आत्मा, जीव ) को 
कक्पना मानते हैं। उनकी युक्तिर ग्रह है कि विद्यमान ही व्यक्ति 











३ चन्द्रकीर्ति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग में उद्धृत किया है-- 
पण्चेमानि भिक्तवः संज्ञामात्र प्रतिशामात्र व्यवद्दरमात्र संदूतिमांत्र 
यदुतातोतोअ्वाइनागतो<ध्वाड्काशं निर्वा्ण. पुद्रल्शचेति--प्रसन्‍नपदा 
घु० ८५९ | 

२ कर्थ झाविद्यमानस्य दर्शनादि भमविष्यति | 

मावस्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सोडस्विमावों व्यवस्यितः || ९२ 
श्र 


३१८ बोद-दर्शन 


डपादान का भ्रहण कश्ता है। विमान देवदत्त धन का संग्रह करता है, 
अधिशमान पत्ध्यापुन्न नहीं । झतः विद्यमान होने पर ही पुदल दर्शन, 
अवयण्यादि क्रियाओं का ग्रहण करेगा, अविद्यमान नहीं ।? इस पर 
नागाझुंभ का आशक्षेप है कि द्शनादि से पूवे विधमान आत्मा का शान 
हमें किस प्रकार द्वोगा ? जआाह्मा भोर दु्शनादि क्रियाओं का परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध है। यदि दुष्ांनादि के बिना ही भात्मा की स्थिति हो, तो इन 
छक्ियाओों की भरी स्थिति आत्मा के बिना हो जायेगी) । 

वम्अ दुशंन, श्रवण, वेदून आदि क्रियाओं से पूर्व हम किसी भी 
चस्तु ( आत्मा ) का भस्तित्व नहीं मानते जिसको प्रशस्ति के छिए किसी 
अन्‍य पदार्थ की आवश्यकता हो, प्रत्युत हम प्रध्येक दुशंनादि क्रिया से 
पूरे भात्मा का अस्तित्व मानते हैं'--प्रतिवादी के इस तक॑ के उत्तर में 
नागाजुँन का कद्दना दे कि यदि आत्मा समग्र दशनादि से पूर्व नहीं 
स्वीकृत किया जायगा, तो वह एक भी दुशेनादि से पू् सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो वस्तु सर्वे पदार्थों से पूर्व नहीं होती, वह 
पुक-पुक पदुर्थ से पूर्ष नहीं होती जैसे सिकता में तेक। समझ सिकता 
( बालू ) से तेक उत्पन्न नहों होता-- ऐसी दशा में एक-एक सी सिकता 
से तेल सत्पश्ष नहीं होतार । वृष्दोन श्रवादि जिन भहाभतों से उत्पन्न 
होते हैं उन महाभतों में मो आत्मा विधमान नहीं है३ । निष्कर्ष यह है 
कि इन दुष्यांनादि क्रियाओं से पूत्र भात्मा के अस्तित्व का परिचय इ्में 


१ विनापि दर्शनादीनि यदि चारो व्यवास्थितः। 

अमन्यपि भरविष्यन्ति विना तेनन संशयः ॥ €ड 
२ सर्वेम्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वों न विद्यते । 

एकैकस्मात्‌ कयं पूर्वा दशनादे: स युज्यत || “+मांध्य० ६७ 
३ दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ | 

भवन्ति येम्यस्तेष्बेष भूतेष्वाप न विद्यते | ““माध्य० ६१० 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३३९ 


श्राप्त नहीं है। इसके साथ भी आत्मा विद्यमान नहीं रहता क्योंकि 
सहमभाव रन्‍्हीं पदार्थो' का सम्भव है जिनको प्रथक पथक सिद्धि हो 

परन्तु सापेज्ष होने से आत्मा वृ्शनादि वियाक्रों से पथक सिद्ध नहीं है । 
शेसी दशा में दोनों का सहभाव भसरमभव है। पुनश्म, आत्मा दर्शनादि 
क्रियाओं के पश्चात्‌ उत्तरकाल में भी विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि 
व्शनादि क्रियारुप हैं, वे कर्ता की अपेण्ा रखते हैं! । यदि स्वतम्ध रूप 
से ही दर्शन-आादि क्रियार्ये सम्पन्न होने रगें, तो कर्तास्प से आत्मा के 
मानने की आवश्यकता ही कोन सी होगी ? इस प्रकार परीक्षण के फल 
को नागाझुन ने एक सुस्दर कारिका ( ६॥१२ ) में अभिव्यक्त किया है--- 


प्राकच यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोध्व॑मेव च | 

न विद्तेडस्ति नास्तीति विवृत्तास्तन्न कल्पनाः ॥ 
ज्राध्यमिक कारिकाः के १८ वें प्रकरण में आचार्य ने पुनः इस 
महस्वपूर्व कश्पना की विपुर समीक्षा को है। साधारण रीति से 
पश्चस्कम्व--रूप, संशा, पेदना, संस्कार सभा विशान--को आत्मा 
वतलाया जाता है, परमग्तु यह उचित नहीं । क्योंकि स्कम्धों की उत्पत्ति 
तथा विनस्टि होती है। तदात्मक होने से आत्मा भी डदय तथा व्यय का 
भाजन बन खायगा । स्कन्ध रुपादान हैं। भात्मा उुपादाता है। क्‍या 
उपादान तथा उपादाता--आहया तथा आइक--कर्मी एक सिद्ध हो सकते 
हैं ? नहीं, तो पेसी दक्षा में भारमा को स्कम्घात्मक केले स्वीकार किया 
जायर२ । यदि आत्मा को सकन्यों से ब्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कन्घ- 
जत्ख ( स्कन्धों के द्वारा कक्षित ) न होगा। अतः स्थिति विषम है--- 


ने “-मन०-न>ममम»ा«+»०क ००-७-न-मामिन्नननननना न ० 


१ यदि दि पूर्व' दर्शनादीनि स्युः उत्तरकालमात्मा स्थात्‌ तदानीमूरध्व 
संभवेत्‌ । न चेवमकतृ कस्य कर्मणोउसिद्धल्वातू । --अ्रसन्नपदा ध्रु० १६६ 


२ न चोपादानमेवात्मा न्येति तत्‌ समुंदेति च | 
कर्थ दि नामोपादानमुपादाता मविष्यति ॥ माध्य० का० २७।६ 





३३४० बौद्ध दर्शन 


इम आत्मा को नतो स्कन्थों से अभिन्न सान सकते हैं ओर न मित्र? । 
आत्मा के असिद्ध होने पर आत्मोीष उवादान ( पश्चसस्‍्करण ) को सी 
सिद्धि नहीं हो सकतो | फिर इन दोनों के शान्त होने पर समताद्दोन तथा 
छाई कार रहित योगो को सिद्धि किप्त भ्रद्चार हो सकती है ? फछतः जाध्मा 
की कठपना निराघार तथा निम्मृज है। 

कुछु छोग आत्मा को कर्तों मानते हैं। नागाजुन को सब्मति में 
कर्तां और कम की भावना सी निःसार है ( अष्टम परिष्छेद ) | क्रिया 
करने याले व्यक्ति को कतां कहते हें । वह यदि विद्यमान है, तो क्रिया 
कर नहीं सकता । क्रिया के कारण ही उसे कारक संशा आ्ाप्त हुई है । 
ऐसी दुष्ला में डसे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता हो नहों है। सब 
करे की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार मानी जाय ? 

सदूभूतत््य क्रिया नास्ति, कर्म च स्यादकतृ कमर । 

परस्पर सापेक्ष होने से क्रिया, कारक तथा कम को स्वतन्श्र सत्ता 
नहीं मानो जा सकती । क्रिया के असभव होने से धर्माबर्म विद्यमान 
नहीं रह सकते । जब देववृत्त भट्टिघादि क्रिया का सम्पादन करता है, 
सब वह घमंभागी बनता है । जब क्रिया ही असिद्ध बन गई, तब घ्म 
का असिद्ध होता सुतर्रा निश्चित है। घम्मं भौर अधमम के अभाव में उनके 
फछ--सुगति और दुर्गंति---का अभाव होगा। जब फल्न ही विधमान 
नहीं होता, तब स्वर्ग था मोक्त के लिए विदित मार्ग ही ब्यर्थ है३ + 


१ आत्मा क्तन्‍्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग भवेत्‌। 
स्कन्पेम्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदर्कन्धलक्षणः ॥ 
“*मराष्यमिक का० १८।१ 
२ माध्यमिक कारिका ८।२ 
३ धर्मांघमों न वियेते क्रियादीनामसंभवे ॥ 
घमम चासत्यधर्में च फलं तज्ज॑ न वियते ॥ 


शन्यवाद के.हिद्धान्त श्ड१ 


इुद्ध प्रदर्शित सार्ग स्वग की जोर के जाता दे या निर्वाण की ओर । स्वर्ग 
मोह के अमाव में कोन व्यक्ति ऐसा सृढ़ होगा जो मार्ग का अवदम्बन 
कर अपना छीवन व्यथ॑ बितायेगा। नागाछ्ुुंन के तके के भागे आयंससों 
का भरी अस्तित्व सायिक हे । इस प्रकार आत्मा की करु्पना कथमपि 
मान्य नहीं है। इस विशाऊ ताकिक समीक्षण का परिणाम आचाये 
नागाओुन ने बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है--- 

आत्मेत्यपि प्रशपितमनास्मेत्यपि देशितम्‌ | 

बुद्दैनात्मा न चानात्मा कश्रिदित्यपि देशितम ॥ 


--( माध्यमिक का० १८।६ 9» 
कर्मफल परीक्षा-- 


करमे का सिद्धान्त वैदिक घर्म के समान बाद धर्म को भी धम्मस है ॥ 
छो कम किया जाता है, उसका फऊ अवश्य होता है। परन्तु परोक्ा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कम का फल सद्चः न होकर 
कात्ान्तर में सम्पन्न होता है। यदि फछ के दिपाक तक कर्म टिकता है, 
सो वह नित्य हो जायगा । यदि विपाक ठक उसको सत्ता न मानकर 
डसे घिनाशशाक्को माना जाय, तो अविशद्वमान कर्म किस प्रकार फछ 
रत्पन्न कर सकता है३ ! यदि कर्म की प्ज्ञत्ति स्वभायतः मानी जाय, तो$ 
निःसन्‍्देह वह शाइवत हो जायगा | परन्तु वस्तुतः चह ऐसा है नहीं । 


फलेड्सति न मोक्ताय न स्वर्गायोपपयते । 
मार्ग: सर्दीकियाणां च नैरथक्य॑ प्रसज्ज्यते ॥ 
““ माध्यमिक कारिका ८५-६९ 
१ तिप्तत्यापाककालाब्वेत्‌ू कर्म तभित्यतामियात्‌ । 
निरद्ध चेत्‌ निरुद्ध सत्‌ कि फल जनयिष्यति ॥ 
_्माध्यमिक कारिका १७०)९ 


३४२ बोद-दर्शन 


कर्म वही है जिले स्वतन्त्र कर्तों अपनो क्रिया के द्वारा अभीष्टतम समख्के 
( कर्तुरीप्सितत्स कर्म-पाणिनि १॥४।४६ ) अर्थात्‌ सम्पादन करे। 
झआाधवत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा ? क्योंकि 
जो पस्तु शाश्यत होतो है, बह कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पश्ञ ) नहीं 
होती । यदि कर्म अकृतक होगा, ठो बिना किये ही फक की प्राप्ति दोनें 
छगेंगी ( अकृताम्यागम )$ । फ़रूतः निर्वाण को इच्छा रखने बात भी 
व्यक्ति बिना अ्क्षयर्य का निर्वाह किये ही अपने को कृतकृष्य मानने रुग्रेगा । 
अतः न तो जगत्‌ में कम विधमान हैं न उसका फक--दोनों कश्पनायें 
केयक व्यवहार की सिद्धि के किए हें । 


ज्ञान परीक्षा-- 
शान के स्वरूप के विचार करने पर वह भो नाना प्रकार के विरोधों 

से परिएय प्रतीत होता है। इन्द्रियाँ ६ हैं--दर्शन, श्रवण, घ्ाण, दसन;- 
स्प्शन भोर मन जिनके दृष्ण्यादि ६ भकार के विषय हैं। इन विषयों 
का ध्स्यक्ष शान इन्द्रियों के द्वारा होता है, परन्तु बस्तुतः यह आभाध्त 
सातन्न है, तथ्य बात नहों है। उदाहरण के किए चक्कु को अद्ण कोजिए ' 
चर्ुु जब अपने को दो नहीं देखतो है, तब अन्य वस्तु (रूप ) को 
क्योंकर देख सकती है ! अग्नि का दष्टात्त नहीं दिया जा सकता । 
खिस प्रकार अग्नि अपने को तो नहीं जराता, केवक बाहा पदार्थ 
( इन्चन भादि ) को जकाता है, उसी तरह चक्लु मो झपने भापके दल्लेन 
में असमर्थ होने पर भो रूप के प्रकाद में सम होगार । परन्तु यह 
कथन एक सोकिक अआन्ति पर अवरब्बित है| गति के छमरात 'जरावा 

किया तो स्वयं असिद्ध है। अतः डसका दृष्टान्त देशकर चक्षु के दर्शन 


१ माध्यमिक कारिका १७।२२, २३। 
२ साध्यमिक कारिका ३॥१०-४६ 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३४३ 


को घटना पुष्ट नहीं को जा सकती, वर्षोकि “दर्शन” क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमृंज कक्पनामात्र है। जो वस्तु दृष्ट है, उसके ़िप्‌ 
“बह देखती जाती है? ( इशयते ) यह वतंमानकाछिक प्रयोग नहीं कर 
सकते और जो वस्तु अदृष्ट है, उसके छिए भी 'दृश्यते! का अग्रोग 
भनुपयुक्त है। बस्तु दो हो प्रकार को हो सकती है--इच्ठ और अदृष्ट । 
इन दोनों के अतिरिक्त इद्यमान वस्तु को सत्ता हो ही नहीं सकती३ । 
द्शन क्रिया के अभाव में उसका कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भो रदे, तो वह अपना दु्बंन नहीं कर सकतार । 
सब वह अन्य वस्तुओं का दर्शन किप्त प्रकार कर सकेगा ? 

दर्शन की अपेनज्ञा कर या निरपेज्ञ भाव से द्वष्ट की सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि द्वष्टा सिद्ध है तो उसे दर्शन क्रिया की भपेक्षा 
दी किसके लिए होगो ? यदि द्ृष्टा अप्तिद दे, तो सी करूध्या के पुत्र 
के समान बह दृशंन की अपेक्षा नहीं करेगा। द्वष्टा तथा दद्दांग परस्पर 
सापेक्षिक कद्पनायें हैं। अतः द्वष्टा को दर्शन से निरपेक्रभाव से स्थित 
मानना भी स्यायसंगत नहीं है। फछत:ः न्नष्टा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
दो सकता । अतः द्वष्टा के अभाव में द्ृष्टब्य ( विषय ) तथा दुष्दोन का 
झसाव सुतरां भत्तिद है३ । सब्दी बात तो यह दे कि रूप की सत्ता पर 
चक्षु अवक़श्बित हे और चत्तु की सत्ता पर रूप। नील, पीत, दरित भादि 
रंगों की कदपना से हम चक्षु का अनुमान करते हैं ओर चत्ु की स्थिति 
नीछ पीसादि रंगों का शान होता है । “भिश्त प्रकार माता-पिता के कारण 
पुत्र का जन्म होता है, उसी प्रकार चकु झोर रूप को निमित्त मानकर, ५ 


१ न हृष्टं दृश्यते तावत्‌ अदृर्श नैब दृश्यते ! 
हृष्टादष्टविनिर्मृक्तं दृश्यमान न दृश्यते ॥ ऐए० ११४ 

२ माध्यमिक कारिका ३५ 

हद माध्यमिक का० ३.६ 


बेड बौद्ध-दर्शन 


- चह्ुविशान की उत्पत्ति होतो है?!३। भत्तः व्रष्टा के अभाव में द्वष्टव्य 
तथा दुद्दौन विद्यमान नहीं हैं, तव विशान की कदपना केसे सिद्ध होगी? 
जैसा हम किसी वस्तु को देख रहे हैं वह वैसी ही है, इसका पता हमें 
क्योंकर चलता है ? एक ही वस्तु को सिश्च-भिन्न क्षोग (भिन्न-भिश्र आकार 
का देखकर यतछाते हैं। दर्शन के समान द्वी अन्य प्रत्यक्ष ज्ञान को दशा 
है। इसलिए ज्ञान की घारणा ही सर्वथा आतन्त है--नागार्शुन की 
थुक्तियों का यही परिणाम हैं । 
आये नागाजैन की तक-समीक्षा का आंशिक परियय ऊपर दिया गया 
है । नागार्जुनकी मीमांसापद्धति नितान्‍्त अभावात्मक है। उन्होंने जगत्‌ की 
समग्र सूछ घारणाओं की नींव ही खोद्‌ ढाली है | यह तकपद्ूति कृपाण 
की धारा के समान तीए्ण है । इसके सामने जो विषय भ्रा जाता है 
डसे छिन्न-भिन्न कर डालने में उन्हें विछम्ब नहीं छगता। सुख दुःख, 
गतिस्थिति, देश-काल, आात्मा-भनात्मा, व्रष्य-गुण थावत्‌ पदार्थों का 
असन्दिग्ध अस्तित्व मानकर यह कोक व्यवहार चकतता है। उनकी सत्ता 
में सन्देह ही नहीं दिखल्ाया गया है, भत्युत अभ्ान्त, प्रोड़, युक्तियों से 
खनका आर्मिक ख़यदन कर दिया गया दे | चागाजुन के इस बिराटू तक 
प्रदर्शन का यही परिणाम है कि यह जगत्‌ झाभासमात्र दे। जगत्‌ के 
पदार्थों में अस्तित्व मानना स्वम्त के मोदकों से क्षुधा शान्त करना है या 
सरोचिका के जऊ से अपनी पिपासा छुाना है । प्रातःकाल घास पर 
पढ़े हुए भोस के बूँद देखने में भोतो के समान चमकते हैं, परन्तु सूर्य , 
. की शर्म किरण के पड़ते ही थे विकीन हो जाते हैं। जगत के पदार्थों 
की दशा ठीक इसी प्रकार है। थे साधारण दृष्टि से देखने में सत्य तथा 
अभिशम प्रतीत दोते हैं, परन्तु तक॑ का प्रयोग करते ही वे स्वभाष-धून्य 


१ प्रतीत्य मातापितरो यथोक्तः पुत्रसंभवः । 
चक्षरूपे प्रतीत्यैवमुक्ती विशानसंभवः ॥ --मौध्य० का० ३७ 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३४४ 


होकर अनस्विरव में मिक्कत जाते हैं। नागासुंन की समीक्षा का सबसे 
बड़ा फछ यही है कि शून्य ही एकमात्र सत्ता है। जगत प्रतिबिस्य- 
तुस्य है। 
(ख ) सत्तामीमांसा 
माध्यम्रिकों के मत में सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) सांक- 
'पविक सत्य (+ अविदयाजनित- व्यावहारिक सत्ता ) ( ६ ) प्रस्या्िर - 
सत्य (- प्रशाजनित वास्तव सस्य )| आये नागाओुन के मत में तथा- 
गत मे इन दोनों सत्यों को छदय करके ही धम्मं का उपदेश किया 
हैं-.कुछ उपदेशों में व्यावहारिक सत्य का वर्णन है और किन्हों शिक्ताओं 
में पारमार्थिक सत्य का। अतः माध्यमिकों का यह द्विविध सत्य का 
सिद्धास्त अभिनव न होकर भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों पर आश्रित है । 
सांवृतिक सत्य वह है जो संदृति के द्वारा उत्पन्न हो | संबृति' 
शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है-- 
3 (१) 'संघृति! शब्द का अर्थ है 'अविद्वए जो सत्य वस्तु के ऊपर 
आवरय ढाल देतो देर । इसके अविद्या, मोद तथा विपर्यास पर्यायवाचोर- 
झब्द हैं। शश्ाकरमति का कहना दे कि अविद्या भविद्यमान वस्तु का 
स्वरूप अन्य पस्तु पर आरोपित कर देती है जिससे उसका सच्चा स्परूप 
दसारी दृष्टि से श्रगोचर होता है। आयेशाडिस्तम्धसूत्र' को भविद्या का 





१६) सत्ये समरुपाभित्य बुद्धानां घर्मदेशना। 
छोकसंदतिसत्य॑ च सत्यं च परमार्थतः ॥ 

--माध्यमिकवृत्ति ४६२, बोधिचर्या ३६१ | 

२ संत्रयत आत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ आाइृत 
प्रकाशनाच्चानयेति संबूतिः | अविया हामसतपदार्थध्वरूपारोपिका 
स्वभावदशैनावरणात्मिका च सती संदतिरुपपथते-बोधि० पंजिका प्‌ू० ३५२ 


श्ड६ बोद्ध-दर्शन 


यही अर्थ असीष्ट हे--तस्वे5प्रतिर्षत्त: मिथ्या श्रतियशिरशान कविद्या | 
अधिया का स्वरूप आवरणात्मक है-- 


अभूत॑ ख्यापयत्यर्थ भूतमादृत्य व्तेते | 
अविया जायमानेव कामलातड्ड बृत्तिवत्‌ [। 


आशय है कि जिस भकार कामछा (पायडु) रोग होने पर रोयी इवेत 
बस्तु के रूप को छिपा देता है और डसके ऊपर पीत रंगको आरोपित कर 
देता है, उसी प्रकार अविद्या भूत के सच्चे स्वरूप को आवरय कर अविय्- 
मान रूप को भारोपित कर देसी है । इस प्रकार आवरण करने कर देतु 
'संबृति! का भर्थ हुआ अविद्या । 

(३ ) 'संछृति” का कर्थ है हेतुप्रष्यय के द्वारा उत्प्न वस्तु का रूप 
( प्रतोस्यसमुस्पञ्ञ' वस्तुरूपं संत्रतिरुच्यते प० ३५२ )। सन्‍्य पदाथे अपनी 
सत्ता के लिए किसी फारण से शत्पन्न नहीं होता है। अतः: कारण से 
उत्पन्न दोने वादा छोक्रिक वस्तु 'सांबृतिक कदलायेगा। 

(३) संबृति' से उन चिन्हों या शब्दों से अभिप्राय है जो साधा- 
रणतया मलुर्ष्यों के द्वारा अहय किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर अवकब्बित 
रहते हैं। । रूप, शब्द आादिको परमार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि 
ये छोक के द्वारा एक ही प्रकार से अहण किये जाते हैं। इन्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु अदण को जाती है, वह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
मुख तत्त्व बन जाते और “सत्य! की खोज के लिए विद्वानों का कथम्रपि 
भाअह नहों होता । प्रशाकरमति ने स्त्री के शरीर को डदाइरण के रूप 
में दिया है। वह नितास्त अशुचि है, परन्तु उसमें भासक्ति रखने वाले 
कामुक के किए यह परम पविन्न तथा शु्ति प्रतोत होता है। 


शीत लव न लत तन  अआआओआओऋ- ओअयनओन + अज+  + >> ०...00.0हा0............................ ।. -.0 


१ प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिदुया न प्रमाणतः । 
अपश्युष्यादिषु धरुब्यादि प्रसिद्धेरिव सा मृषा ॥ बोधिचर्याण, ६।६ 


शन्यवाद के सिद्धान्त शेड७ 


+संबृति” के दो प्रकार--- 

व्सांच्ृतिक सत्यः का अर्थ डुधा अविद्या या मोह के द्वारा उरपादित 
का काव्पनिक सत्य जिसे अद्ठेत वेदान्त में 'व्यावद्ारिक सत्य” कह्दते हैं । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) छोक संत्रति तथा (२ ) अकोक 
संबृति | 'कोक सतृतिः वह है जिसे साधारण जन समाज सत्य कहकर 
मानता है जेसे घटपटादि पदार्थ ।! भ्रद्लोक संद्ृतिः हसले विपरीत द्ोती 
है जिसे कतिपय मनुष्य ( जेसे कामछा रोगी ) दी अह्ण कर सकते हैं, 
समग्र नहीं; जैसे शंख का पीतरंग । भज्ञाकारमत्ति ने इन्हें ही क्रमशः 
(१ ) तथ्यसंबृति तथा (२) मिथ्यासंबूति की संशा दी दै३ । तथ्यसंबति 
का अर्थ है किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरदित इन्द्रियों के द्वारा उप- 
रूब्ध वस्तुरूप ( नीज्ञ पीतादि )--यह क्ोक से सत्य है । 'मिथ्यासंबृति” 
भी किल्चित्‌ प्रत्यय-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सदित इन्द्रियों 
के द्वारा बपलब्ध होती जेसे साया, मारीखिका, प्रतिथिग्य आादि । 
यह छोक से भी मिथ्या है | छोकदृष्टि से प्रथम संत्रति सत्य है 
और दूसरी असत्य, परन्तु भायों की दृष्टि में दोनों असत्य हैं, भतएव हेय 
हैं। परमार्थ तत्त्व इनसे भिन्न पदाथ है । “आये सत्यों' को विवेचना करते 
समय पब्जिकाकार का मत है कि दुःल, समुद॒य तथा मार्ग सत्य संबूति- 
सत्य के णन्‍्तगंत जाते हैं तथा केवछक निरोध ( निर्वाण ) सत्य 
अकेला ही परमार्थ के भीतर आता दै। अग्राह्म होने पर भरी संत्ृति 
का हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवद्वार सत्य में रहकर हां 
परमाथे की देशना की जाती है। अतः परमार्थ के लिप ब्यवदार 
डपादेय है-- 

व्यवह्रमनादहत्य परमार्थों न देश्यते | 
परमार्थमनागम्य निर्वाण॒ नाधिगम्यते । 


.._ ॥ बेधिचर्या पृ० १५३ । 


३४८ बौद्ध-दर्शन 


“आदिशान्ता--- 


साध्यमिक ग्रन्थों में जगत्‌ के पदार्थ" के छिए “आादिज्ञान्त! सथा 
'निलश्ान्तः शब्दों का प्रयोग किया गया है । शान्त का अर्थ है स्वभाव- 
रहित, विशिष्ट सत्ता से विहीन। नागाजुन की उक्ति हस विषय में 
नितान्‍्त स्पष्ट है-- 


प्रतीत्य यद्यर्‌॒ भबति, तत्तच्छान्तं स्वभावतः। 
तस्मादुसयमान च शान्तमुत्पत्तिरिव तु ॥ 


आशय है कि झो-जो-वस्सु किसी अन्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य ) 
उत्पन्न होती है, वह दोनों स्वभाव ते ही शान्त स्वभावहीन होते हैं । 
चन्द्रकीतिं की ष्यास्या है कि जो पदार्थ विद्यमान रहता है वह अपना 
झनपायी ( न नष्ट होनेवाद्वा ) स्वभाव अवश्य धारण करता है और 
विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की णपेत्षा नहीं रखता और न 
किसी कारण से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विशमानः स सस्वभाव: 
स्वेमात्मया स्थ॑ स्वमावमनपायिनं विभति । स॒ संविद्यमानश्वान्नैवान्यत्‌ 
किद्चिदपेच्तते नाप्युत्पद्यते--असश्नपदार )। परन्तु जगत के परदार्थो' में 
इस नियम का उपयोग इब्टिगोचर नहीं होता । वस्तुओं का अपना ऋप 
बदकता रहता है। आज मिट्टी है, तो कछ घड़ा और परसों प्यात्ा । 
डरपत्ति सी पदार्थो' की इमारे जो वन के प्रतिदिन की चिरपरिचित घटना 
है। ऐसी दशा में पदार्थों को स्वभावसम्पक्ष किस प्रकार मानांजा 
सकता दे अतः बाध्य होकर हमें जगत को वस्तुओं को मिःस्वभाव 
या शास्त सानना पड़ता है। कायय और काश्ण, घट और मिट्टी, अंकुर 


१ साध्यमिक कारिका ७।१६ 
२ माध्यमिक वृत्ति पृ० १६० 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४९ 


ओर बीज दोनों स्वभावहीन हैं--भतः झान्त हैं?। कार्य कारण को 
करपना करना तो बाककों का खेक दे । वस्तुस्थिति से परिचय रखनेवाका 
कोई भी व्यक्ति जगंत्‌ को उत्पञ्न नहीं मान सकता। इस प्रसन्न में शान्ति 
देव ने नागाझ्ञुन के उत्पाद निषेधक कारिका की बढ़ी विस्तृत व्याख्या 
को हैर । अस्तुतः सपार की ही पूर्वा कोटि ( कारण भाव ) विधमान 
नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यही दक्या है३। इसकिए्‌ 
ट्वेतुप्रत्ययजनित पदार्थों को झन्यवादी भचार्य स्वभाव-हीन ( शान्त ) 
मानते हैं४ । 

लजगत्‌ कदपना का विपुर विकास है । केवल्ल संकरप के यक्ष पर हम 


१ भया तु यत्पतीत्य बीजाख्यं कारणुं भवति अड्ड राख्य॑ कार्य, 
तन्योमयमपि शान्तं स्वभावरद्वितं अ्रतौत्यसमुत्नन्नम। 
“-माध्यमिक बजूत्ति पृ० १६० 





२ बोधिचयों० ए० ३१५-१५७ 
३ पूर्वा न विद्यते कोटि; संधारस्य न केवलम्‌ । 
सर्वेघामपि भावानां पूर्वा कोटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११।८ 
४, उत्पन्न पदार्थों के लिए 'शान्त? या “आ्रादिशान्त” शब्द का प्रयोग 
विशानवादी तथा वेदान्त प्रन्थों में मी मिलता है-- 
निःस्वभावतया रिद्धा उत्तरोत्तरनिश्रयाः | 
अनुत्पादोडनिरोधश्चा दिशानितिः परिनिदृतिः ।। 
महोयान सुत्नालंकार ११।५१ 
आदिशान्वा हयनुत्पन्ना प्रकृत्येव च निईंताः 
धर्मास्त विहता नाथ ! घर्मचक्रप्रवतेने |--आर्यरत्न मे सूत्र । 
आदिश्वान्ता हनुत्पन्नाः प्रकृत्येव सुनिइंताः 
सबवे घर्माः समामिन्ना अज' साम्यं विशारदम्‌ ॥। 
--+गौडपाद कारिका ४६३ | 


शेघ० बोद्ध-दर्शन 


संसार के नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति शथा स्थिति सान बैठते 
हैं। जिस भरकार कोई जादूगर अपनी विछत्षण शक्ति के कारण तरह तरह 
की आक़ृतियों को पेदा कश्ता है, उसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थों की 
अवस्था है । 
इन जादू फी वस्तुझ्ों को थे ही ज्ञोग चलछता-फिरता मानते हैं जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु नो जादृगर हन वस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रहता है पद इनकी माया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ को 
यस्तुभों को थे ही छोग सच्चा मानते दें जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव 
रहता है। यह प्राकृतजनों को बात हुईं, परन्तु योगीजन जो तथ्य से 
परिभित होते हैं जगत्‌ की मायिकता में कभी बढ नहीं दहोते३ । 
“अज्ञानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का भ्रत्यन्त 
अरयंकर रूप स्वयं बनाते हैं और उसे देखकर भयभीत दोते हैं,' आये 
नागाशुन का यद्द दृष्टान्‍न्स जगत्‌ के सामास्य छोगों की मनोद्ृत्ति का 
सन्या निदशन हैर-- 
यथा चित्रकरों रूपं॑ यह्ृस्यथातिभयंकरम | 
समालिख्य स्वयं भीतः संसारेष्प्यब्रधस्तथा || 
कश्पना पड़ के समान है। जिस भ्रकार दुरूदछ में चलने वात्ा 
थारूक उसमें अपने को डुबा देता है कौर उससे फिर निकलने में असम 
रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणी कक्पनापंक में अपने को इस प्रकार' 
.डुबा देते हैं कि फिर उससे निकछने को शक्ति उसमें नहीं रहती३। 
२ बोधिचयां० ६।३; पंजिका प० ३६८-३८० | 
२ मद्दायानविंश्वक, श्लोक ८। यह श्लोक आश्चर्यचर्याचय” की 
थीका में उद्धृत है--द्ष्व्य--बौद्धगान ओ दोहा ४० ६। 
३ रबय॑ चलन यथा पड़े बाल: कश्रिन्रिमज्जति। 
निमग्नाः कल्‍्पनापंके सत्तवास्तत उद्बमात्षमाः ॥ 
--महावानविशक श्लोक ११ 





च् 


शून्यवाद के सिद्धान्त इ५१- 


थोगी का काम है कि वह स्वयं प्रशा के द्वारा जगत्‌ के माय्रिक रूप का 
सान्ातल्कार करे और संघार से इटकर निवांण के लिए प्रस्थान करे । 
इसका पुकमान्न उपाय हे--परमार्थश्लय का शान । 


परमार्थ सत्य-- 

वस्तु को डसके यथाथे रूप में अवक्ोकन करने वाले भार्यों' का सत्य 
सांृतिक सत्य से नितान्स भिन्न है। वस्तु का अक़ृत्रिम स्वरूप ही 
परमार्थ है जिसके शान से संवृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पस्त 
होता है। परमार्थ है घर्मनेरारम्य जर्थात्‌ सब घर्मो" ( साधारणतया मूतों ) 
को निःस्वभावता । इसके दी झून्यता, तथता (तथा का भाव, वैसा ही 
होना), भूसकोटि ( सत्य अवसान ), और धमंधातु (वस्तुओं की समग्रता) 
पर्याय हैं+। समस्त भरतीत्यससुत्पन्न पदार्थो' की स्वभावद्दीनता ही 
पारमार्थिक रूप है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ द्वेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते 
हैं--भतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता 
या घुल्यता पारमार्थिक रूप है। नागार्जुन के कथनानुखार निर्वांण दी 
परमार्थसल्य है । इसमें विषयो तथा विषय, कर्ता तथा कमे का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इसीकिए भ्रशाकरमति ने परमा्॑श्तत्य 
को 'सर्वव्यवद्दारसमतिक्रान्त'--समस्त व्यवष्टारों से अतीत--निर्विशेष, 
अससुत्पन्, भनिरद्ध, अभिधेय और झअविघान से विरहित तथा शेय-शान 
विगत बतछाया हैर । संवृत्ति का जथे है बुद्धि | अतः बुद्धि के द्वारा जिसर 
तथ्य का अद्ण होता है वह समस्त व्यावहारिक ( सांशृठिक ) सत्य है । 
परमा थंसत्य बुद्धि के द्वारा भ्राझ नहीं है। बुद्धि किसी विशेष को कक्ष्य 


२ सर्वधमाणां निःस्वभावता, झूल्यता, तथता, भूतकोटिः घर्मघातु- 
रिति पर्यायाः | स्वेस्थ हि प्रतीत्यसमृत्पन्नस्यथ पदार्थल्य निःस्वमावना 
पारमार्यिकं रूपम्‌ ! ““शोषिचर्या० पृ० ३५४ 

२ बोधिचर्या० पंजिको ४० ३६१६। 





३४२ -  बौद-दर्धन 


करके ही बच्तु के अहय में प्रवृत्त होती दे | विशेष होन होने से शुद्धि के 
द्वारा परमार्थ आद्य कैसे हो सकता है ? 

परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्धों के द्वारा उसकी देशना नहीं हो 
सकती । देशना डस तत््व की होती है जो शब्दों के द्वारा अभिद्वित किया 
जाय । परमतस्व न तो वाक्‌ का विषय है भौर न चित्त का गोचर है । 
वाक और मन--दोनों उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते । इसकिए परमार्थ 
शब्दों के द्वारा भभिव्यक्त नहीं किया जा सकता3 । अपने ही भात्मा से 
उस तत्व की अनुभूति को जाती दै--भतः वह “पत्यात्म चेदनीय? है । 
जब वाक्‌ उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकती, तब उसका उपदेश 
प्रकार दिया जा सकता दै ! उपदेश शब्द के द्वारा होता है। अत 
शब्दातीत तत्त्व उपदेशतीत है२ । शान्तिदेव के मन्तब्याजुसार यद्द तत्त्व 
ज्ञान के प्रतिबन्धकों को ( जैसे वासना, अनुसन्धि, क्केश ) सर्वथा 
डन्मदित करने पर दी आप्त हो सकता है। 'पितापुत्र समागससूत्र!३ में 
सत्य को द्विपकारक बतकाकर परमार्थ को अनभिछाप्य, अनाशेय, अपरि- 

शविशेय, अदेशित, प्रकाशित भक्रिय, अकरण बताया गया है । 
वह न छाम, न अछाभ, न सुख, न दुःख, न यश, म भयश, न रूप, 
न अरूप है । इस प्रकार परमार्थंसत्य का वर्णन प्रतिषेधमुखेन ही हो 
सकता है, विजिल्ठुलेन नहीं४ । 





१५ निवृत्तमभिघातव्य निशतें चित्तगोचरे। 
मुसन्ना निरुद्धा दि निर्वाणमिव घर्मता ॥ 
“बयाध्यमिक का० १८।७ 
२ बुड्धैनात्मा न चानात्मा कथ्विदित्यपि देशितम | १८६ 
बांधिचर्या० ४० २६७ 
४ तदेशदार्याणामेंब स्वसंविदितत्वमावतया प्रत्यात्मवेद्य परमार्थ 
सत्यम्‌ । --चोधि० प्ू७ ६६७ | 


मं 


| अनन-+- नम 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३४३ 


व्यवद्दार की उपयोगिता--- 


माध्यमिकों का यह पक्ष ह्ीनयानियों की ध्ष्टि में निताम्त गद्णीय 
है । भाक्षेप का बीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः अवर्णनीय है और 
व्यवद्दार सर्य कादू के अछते-फिरते रूपों की तरइ भ्रममात्र है, तब 
स्कन्च, भायतनादि तत्वों के उपदेश देने की साथंकता किस प्रकार 
प्रमाणित की जातो है ? इस जाक्षेप का उत्तर नागाजुन के शब्दों में 
यह है$-- 
व्यवहार्मनाश्रित्य परमार्थों न देश्यते । 
परमाथमनाग्रम्य निर्वाएं नाधिमम्यते ॥ 
आशय यह है कि व्यवहार का आश्रय दिये बिना परमार्थ का 
उ पदेश द्ो नहीं सकता और परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्वाण नहीं मिक्ठ 
सकता । इस सारगर्भित कथन का अर्थ यह है कि साधारण मानों की 
बुद्धि व्यवहार में इतनी अधिक संबूरन है कि उन्हें परमार्थ का कौकिक 
वस्तुओं की इष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतों से 
उनका आजन्म परिचय है, उन्हीं संकेतों की भाषा में ५रमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अतः व्यवहार का सर्वधा उपयोग है। इसी का 
प्रतिपादन चन्द्रकीति के 'साध्यमिकावतार' (६।८०) में इस प्रकार किया 
द्वें--डपाबभूतं व्यवहारसत्यमुपेयमुत परमार्थवत्यम्‌र । 'पश्चचिंशविसाइ- 
लिका श्र शापारमिता! इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती दै--न च सुभूते 
संस्कृत व्यतिरेकेश असंस्कृतं धाक्य प्रशपयितुमर अर्थात्‌ संस्कृत (व्यवहार ) 
के बिना असंरकृत ( परमार्थ ) का प्रशापन झ्ाक्य नहीं है । 


१ माध्यमिक कारिका २४।१० | इस श्लोक को प्रशाकरमति ने 
वा घिचर्या० की पंलिका में ( प० ३६५ ) उद्धृत किया है । 
२ बोधि० पंजिका १० २७२ । 
श्र 
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व्यवहार के वर्णन का एक भौर भी कारण है। यह निश्वित है कि 
परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संझेतों का आश्रय लेकर नहीं की जा 
सकती परन्तु उसकी व्यारुया करना आवश्यक है । ऐसी दशा में एक ही 
उपाय है और बह उपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्य 
तरव अगोचर ( घुद्धि के ब्यापार को अतिक्रमण करने वाछा ), भ्रविषय 
( शान की कछएपना के बाहर ), सर्वप्रपश्च-विनि्मुक्त ( सब प्रकार के 
वबर्णनों से सुक्त ), कश्पना-समतिकान्त ( सुल-दुःख, भस्ति-नास्ति, नित्य- 
अनित्य आादि समस्त संकृरपों से विरद्ित ) है, तब उसका उपदेश किल 
प्रकार दूसरे को दिया जा सकता दै ? भतः कौकिक घर्मो' का प्रथमदः 
डस पर आरोप किया ज्ञायगा । अनन्तर इप जारोप का परिद्वार किया 
जायगा । तब परमतत्त्व के स्वरूप का योध अनायास हो सकता है। 
इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रस्िद्ध श्छोक में दै-- 
अनक्षुरस्यातत्त्वस्य श्रुतिः का देशना च का | 
श्रुयत्ते ।देश्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ 
भक्वरातीत तत्व का श्रवण किस प्रकार दो सह्ता है ? एके हो 
उपाय है समारोप--समारोप के द्वारा ही अनचर का भ्रवण तथा 
शअपदेश सम्भव हो सझता है। व्यवहार का परमार्थे के छिए यही विशेष 
डपयोग है। 
देदान्त को अध्यारोपविधि से तुलना-- 


धद्वेतवेदान्त में अद्य के उपदेश का भो यहो प्रकार माना जाता है। 
जद्य स्वयं निष्प्रपश्च है। परन्तु बिना प्रपञ्च का सहारा किये उसी 
व्याख्या हो नहीं सकती। इसी विधि का नाम है«अध्यारोप और , 
अपवाद । “अध्यारोपाएवादाश्यां निष्प्रपण्च॑ प्रपज्च्यते! । अध्यारोप? का 
अर्थ निष्प्रपञ्च ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप कर देना हे झौर 'अपवाद विधि! 
से जारोपित वस्तु का ब्रह्न से पृक-एक कर निराकरण करता दोता है । 


शन्यवाद के सिद्धान्त शेर 


आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप किया जाता है कि वह पम्च 
कोशास्मक शरीर ही है--परन्तु सदुनन्‍्तर युक्तिबछ से आत्मा को अन्ननमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय--हन पॉँथों कोश्नों 
से व्यतिरिक्त तथा स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण दारीरों से पृथक सिद्ध कर 
गुरु उसके स्वरूप का बोध कराता दे । इस प्रकार भद्धेतवेदान्त में परमार्थ 
के प्रतिपादन के किए सायिक व्यवहार का अंगीकार नितान्त भावशयक 
है। गद्वेतवेदान्त कां यह व्यास्यापद्धति बढ़ो प्रामाणिक तथा शुद्ध 


उेशानिक है । 
शुन्यवाद 
'शूत्यः का अथे-- 
साध्यमिक छोग इसी परमार्थसत्य को झूत्व के नाम से पुकारते हैं । 


इश्लीछिए इन आचायों' का मत शून्यवाद के नाम से प्रसिद है। इस 





१ इसी पद्धति का प्रयोग बींजगणित में अशांत वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए. किया जाता है। मान लीजिए कि क + रक ८ २४! 
इस समीकरण मे हमें अज्ञात 'क का मूल्य निर्धारित करना है। तन्र 
ग्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देंते हैं और अन्त मे इस संख्या को 
निकाल लेते हैं | अर्थात्‌ जो जोड़ा गया था वही अन्त में ले लिया गया । 
अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ | बीजगणित को पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा-- 

(के + रक )+_ १८ २४ + १ 

(क+१) (९२) 

*फितपजी रैंप ॥ 

“« ( क+ ३१ )--१८ ४-१ 

*» के ब्न्ड 
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शून्यवाद के तात्तविक स्वरूप के निरूपय करने में विद्वानों में सातिशय 
वैमत्य उपछण्ध द्ोता हे हीनयानो आचाय॑ तथा ब्राह्मण-जैन विद्वानों ने 
शून्य” शब्द का अर्थ सर्वत्र सकक सका क, निषेध' या “अभाव ही 
किया हैं। इसका कारण इस शब्द का ढोकब्पवहार में प्रसिद्ध अर्थ हे, 
परन्तु माध्यसिक आधार्यो' के सोछिक अन्थों के अनुशीलन से इसका 
_नास्थिः तथा अभाव! रूप अथ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदार्थ के 
स्वरूप निर्णेय में चार हो कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य पतीत होता है--- 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विय्ान नहीं है ), तदुभयं ( अस्ति 
और नास्ति एक साथ ) नोभयं (न च अस्ति, नच नास्ति--बिस्ति? 
ओर “नास्ति! इस द्विविध कल्पना का निषेघ )। हन कोटियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परमार्थ मनोवाणी से अग्रोथर होने के 
कारण नितर्रा अनिर्वाच्य है। इन चतुर्विध कोटियों को सहायता से 
रुसका निरयेचन--वर्णन या ऊद्ण--कथमप्ति नहीं किया जा सकता। 
सिशेष वस्तु का निर्वेचन होता है। निर्विशेष वस्तु कथम्रपि निर्वेचन का 
विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्देचनीयता को सूचना देने के 
हिए परमतत्व के लिए '“झूत्य” का प्रयोग किया जाता है। प्ररमार्थ 
अतुष्कोर्टि विनिम्लुक्त है-- 
हा न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्फी टिविनिमेक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः३ । 


धन्य! का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। हीनयान ने 
मध्यममार्ग ( मध्यम भ्तिषपत्‌ ) को आचार के विषय में अंग्रीकृत किया 
है, परन्तु माध्यमिक छोग तश्वमीमांसा के विषय में भी मध्यम प्रतिएदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं | इनके मन्तव्याजुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक/सत्‌ है 
और न ऐकान्तिक असत्‌ , प्रत्युत उसका स्वरूपू हन दोनों ( सत-भस्तत्‌ ) 


गगन गन नम गन" -+33००ननननननीनननभननननननकनकनमन नन-न-ी नी नितिन न न ननननतल्‍3ननहततम-+_-..-......___.त__-॒ --- -.त 


१ माध्यमिक कारिका १|७; सर्वसिद्धान्तसग्रह । 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३५७ 


के अध्य बिन्दु पर ही निर्णात हो सकता है जो झुन्यरूप ही होगा३ । 
शुन्य “अभाव! नहीं है, क्योंकि अमाव की कषपना सापेक्ष कहपना दै-- 
अभाव भाव की अपेद्या रखता है । परन्तु छूत्य परमार्थ के सूचक होने से 
स्वयं निरपेश्ध दे । अतः निरपेक्ष होने के कारण शून्य को अभाव नहीं 
मान सकते । इस आध्यात्मिक मध्यममार्ग के प्रतिष्ठापक होने से हल 
दशैन का नाम 'साध्यमिक' दिया गया है । 

यह शून्य ही सर्वश्रेष्ठ अपरोक्ष तत्व है। इस प्रकार माध्यमिक 
भ्राचाय॑ 'शूल्याद्देतवाद! के समर्थक हैं। यद्द समस्त नानात्मक अपन 
इसो शून्य का ही 'विवर्त है। परमतर्व की ही सत्ता सर्वतोभावेन साननीय 
हे, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा अकथनोय है कि उसके विषय 
में हम किसी भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकते । “शून्य! 
इसी तत्व को सूचना देता है । 
शूुन्यता का उपयोग--- 
7 जगत्‌ के समस्त पदार्था के पीछे कोई भी नित्य वस्तु ( जैसे आात्मा, 
द्रव ) विधमान नहीं है, भव्युत वे निरावडम्ब तथा निःस्वभाव हैं--इसो 
का ज्ञान झानन्‍्यता का ज्ञान हे। मानव जीवन में एस तथ्य का जान 
लितान्त डपयोगी है। होनयानियो के मतालुसार मोत्त कर्म तथा क्लेशा 
के क्षय से सम्पन्न द्वोता है, परन्तु मोक्षोपयोगी साधनों को खोज में यहीं 
पर विराम करना उचित नहों है । कमे तथा कलेशों की सत्ता संकल्पों 
के काश्य है। शुभ सकदप से 'राग” का अशुभ संकक्षप, से द्वेष का तथा 


१२ श्रस्तीति नास्तीति उमेदइपि अन्ता 
शुद्धी श्रशुद्धीति उमेषपि अन्‍्ता । 
तस्मादुमे श्रन्त॒ विवर्जयित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति परिडतः ॥ 
-- समाधिराजसत्र । 
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विपर्यास के संकश्प से मोह का उदय होता है। हसीकिए सूत्र में भगवान्‌ 
बुद्ध की गाया हे कि हे काम ! में तुम्दारे मूछ को जानता हूँ । तुम्हारा 
मूछ संकरप है! अब में तुम्हारा संकल्प ही न करूँगा जिससे तुम्हारी 
उत्पत्ति न होगी । संकल्प का कारण प्रपश्च हैे। प्रपन्न का अर्थ हे शान- 
शेय, वाध्य-वाचक, घट पट, स्त्री-पुरुष, ल्लाभाछाम, सुख्न-दुःख आदि 
विचार । इस प्रपश्च का निरोध शून्यता--स्वेधम नेरात्म ज्ञान--में होता 
हैं । झतः शून्यता मोच्योपयोगिनी हे। वस्तु की उपलब्धि होने पर अपठच 
का जन्म ह और तदुपरान्त संकदपों के द्वारा बह कर्म क्छेशों को उत्पन्न 
करता है जिससे भाणी संसार के आवागमन में मटकता रहता है। परन्तु 
वस्तु की भनुपलूब्धि दोने पर सब अनर्थो' के मूल प्रपञ्य का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगत्‌ में चन्ध्या की पुत्री के अभाव होने से कोई भी 
कामुक उसके रुप-छावण्य के विषय में प्रपमण्च ( विचार ) न करेगा, न 
संकरप दी करेगा जौर न राग के बन्धन में डाऊकर णपने को सदा क्डेश 
का भाजन बनावेगा । ठोक इसी प्रकार शून्यता के शान से योगी के 
सद्यः निवांग प्राप्ति होतो हें। इसीलिए सब प्रपन्चों से निश्वक्ति उत्पन्न 
करने के कारण झूम्यता ही निर्वाण है । नागाजेन ने हस कारण शून्पतः 
को आध्यात्मिकता के किए इतना मद्त्व प्रदान किया हे-- 
कर्मक्लेशक्षयान्मोक्ः कर्मक्लेशा विकल्पतः | 
ते प्रपश्चात्‌ प्पथ्स्त शून्यतायां निरुष्यते३ ॥ 

थाचार्य भायेदेव ने “चतुःशतक' में दो वस्तुओं को हो बोदूधर्म में 
गौरव भदान किया है--( ३ ) भहिसारूपी धर्म को और ( २) शून्यता 
रुपी निर्वाण कोर । मानव-जोघन के छिए शन्यता को उपादेयता दिखलाते 


१ माध्यमिक कारिका श्था५ 
२ धर्म समासतोदहिंसां वर्णयन्ति तथागताः । 
शूल्यतामेव निर्वा्ं केवल तदिद्वोभयम ॥--चतुःशतक १२२३६ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३५९ 


समय चन्द्रकीति ने भायदेव के मत की यिस्तृत व्याख्या को है१। भरत: 
“जुन्पता' का ज्ञान निशान्त उपादेय है। 
शुन्य का लक्षण--- 
शून्यता की इतनी डपयोगिता बतछाकर नागाजुन ने शून्य का 
“उक्षझ एक बड़ी ही सुन्द्र कारिकार में एकत्र किया है--- 
अपरध्रत्ययं शान्‍्तं प्रपञ्चैरप्रपश्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तस्‍्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

शून्य के कच्षण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :--- 

(१ ) यह अपरभ्रत्यय हे भ्रथांत्‌ एक के द्वारा दूसरे को इसका 
उपदेश नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को इस तत्त्व की भजुभूति 
स्थय अपने आप करनी चाहिए ( प्रत्यात्मवेच )। णार्यो के उपदेश के 
श्रणण से इस तत्त्व का शार * कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि आर्यो' का 
तत्त्यप्रतिपादन 'समारोप? के द्वारा ही होता है । 

(२) यह शातन्त है अर्थात्‌ स्वभावरद्दित दे । 

( ३ ) यह प्रपण्चों के दवरा कभी प्रपन्चित नहीं होता है। यहाँ 
'अपब्च! का अथ है हब्द, क्योंकि वह अथे को भ्रपम्चित ( प्रकटित ) 
करता है३ । “शून्य? के अर्थ का प्रतिपादन किसो भी शब्द के द्वारा नहीं 


१ तदेवमशेषप्रपश्लोपशमशिवलक्षणं शुन्यतामागम्य यस्मादशेष- 
कल्पना-जाल-प्रपद्नविगमी भवति। प्रपश्नविगमाव्च विकल्पनिजृत्ति: | 
विकल्पनिदृत्या चा शेषकर्मकले शनिर्द त्त: । कर्मक्लेशनिवृत्या जन्मनिवृत्ति: | 
तस्मातू शृन्यतैव सर्वप्रपश्लननिवृत्तिलक्षणत्वान्िवांणमुच्यते । 

--माध्यमिक षृत्ति ए० ३५१ 

२ माध्यमिक कारिका १८६ 

है अप्छो हि वाक्‌ प्रप्श्यत्यर्थानिति इृत्वा बाग्मिरव्याहुतमित्यर्थ; ॥| 

“माध्यमिक वृत्ति प्ृ० शे७३ 


३६० बोद्ध-दर्शन 


किया जा सकता। इसीलिए यह अशब्द” तथा अनक्षर तर्व' 
कह गया है । 

(७ ) यह निर्विकल्प है। “विकल्प! का अर्थ है चितप्रचार अऋर्धाव 
खित्त का चछना, चित्त का व्यापार होना। शझूज्पता चिक्त-ब्यापार के 
अन्तर्गत नहीं आती । चित्त इस तत्त्व को विज्वार नहीं सकृता | इसीकिए 
सूत्रकार का कथन है३---जिध्त परसार्थसत्य में शान का प्रचार नहीं है, 
वहाँ अक्षरों का भ्चार कैसे होगा | ( भर्थात्‌ यह तत्त्व अशेय तथा 
भशब्द है)। 

(५ ) झनानार्थ है भर्धाव्‌ नाना अर्थों से विर्ित है। जिसे 
विषय में घ॒र्मो' की उत्पत्ति मानी भातो है, वह चस्तु नाना होतो है 
वस्तुसः सब चर्मो' का उत्पाद नहीं होता । अतः यद सर्व नातार्थ रदित 
दे ( नात्र किन्चत्‌ परमार्थतो नानाकरणम तत्‌।कस्सारुतोः ? परमार्थ 
तोइल्यन्तानुप्पादत्वात्‌ सर्वेधर्मांशाम्‌ू-- आये सत्यद्ववावतार सूत्रर ) 

शून्य का इस प्रकार स्वभाव है सप्तम प्रपष्च की निदग्नत्ति ॥ वस्तुतः 
चह भाव पदार्थ है, अमाव नहीं है। जिस प्रकार इस तत्त्व का प्रति- 
पादन नाथाजुन ने किया किया है वह श्रकार निषेधात्मक भरे हो, 
परन्तु शून्य तत्व अभ्ावात्मक कथमप्रि नहों है। जगत्‌ के खूछ में 
विद्यमान होने वाला यह भाव पदार्थ है। झृन्यताडी प्रतीत्य समु- 
स्पाद है--- 

यः अत्ययसमृत्पादः झल्यतां तीं प्रचच्महे । 
सा प्रशतिरुपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा॥ 
इसीलिए शूस्य तत्त्व की भ्रखुर प्रशंसा 'अनवतपछदाफसंक्रमण 





१ परमार्थसत्यं कतमत्‌  यत्र शानस्याप्यप्रचारस 
के पुनर्वादोडक्तषराणामिति॥ . --माध्यमिक कृति ए० देकड 
२ माध्यमिक हृत्ति पृ० २७५. 


शन्यवाद के सिद्धान्त श६१ 


थुत्र! में इष्टियोचर होती दे। इस सूत्र का कथन दे कि जो वस्तु 
( कार्य ) द्वेतृप्रत्ययों के संयोग से उरपतश्न होतो है ( भर्थाव्‌ सापेक्षिक 
रूप से पैदा डोतो है ), वह वस्तु सचमुच ( स्वभावतः ) उत्पक्ष नहीं 
होती । जो प्रत्ययाधीन है वही 'शुन्य'ं कहछाता है। शुन्‍्यता का ज्ञाता 
दी प्रमादरद्वित हैं । इस तत्व से अनमिश्॒ पुरुष प्रमाद में, आन्ति में, 
पड़े हुए हैं१ । 

शुन्यवाद को स्रिद्धि-- 

शूल्यवाद के निराकरण के निमित्त पू्षपक्ष ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं। इन्हीं का विशेष खश्डन नागार्जुन ने अपने 'विग्रह-ध्यावर्तिनी' में 
बिस्तार के साथ किया है। जाचाये का प्चान रछक्ष्य तक के सहारे ही 
शून्यवाद के विरोधियों का सुखसुद्रण करना है। इस लक्ष्य की सिद्धि में 
वे पर्याक्ष मात्रा में सफल हुए हैं। 

पूल पक्ष-- ( ५ ) वस्तुसार का निषेध ( > शूुन्यवाद ) ठीक नहीं 
दे, क्योंकि () जिन शब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा 
वे भी शुन्य-- भसार-होी द्वोंगे, ( / ) यदि नहीं, तो तुम्दारी पढिली 
जात कि सब हो वस्तुएं झृन्‍्य हैं असत्य ठहरेगी, (7! ) शून्यता को 
सिद्धू करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है । 

(२) सभी वस्तुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्‍योंकि (। ) 
अच्छे चुरे के भेद को सभी स्वीकार करते हैं, (/ ) अस्रिद्ध वस्तु का 
नाम नही मिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो' का नाम मिछता है, 
( 77 ) वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (7ए ) मतिषेध्य को 
भी सिद्ध नडीं किया जा सकता । 


$ यः प्रत्यये्ीवति स ह्मजातो नो तल्य उत्पादु समावता5स्ती । 
यः प्रत्यायाधीनु स शुन्‍्य उक्तो यः शूल्पर्ता जानति सोडप्रमत्तः ॥ 
“-माध्यमिक बचि पृ० २३९ 


३६२ बोद्ध-दर्शन 
उत्तरपक्ष-- 

इस पक्ष का खयडन नागाऊुन ने इन युक्तियों के बक पर इस प्रकार 
किया दै। उत्तरपक्ष-(१$ ) जिन प्रमाणों के यकछ पर भावों की 
वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, अन्‍्दहों प्रसाणों को हम कथमपि सिद्ध 
भहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नद्दीं किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसी दुशा में वह प्रमाण न होकर भ्रमेय हो जायगा, 
(॥ ) न प्रमाण झग्नि के समान स्वास्म-प्रकाशक होते हैं, (7) प्रमेयों 
के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रसेथ तो अपनी सिद्धि के 
किए परतन्त्र है, भझा वह प्रमाणणों को सिद्धि क्‍यों कर सकेगा ! यदि 
करेगा, तो प्रमाण ह्वो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं सकता। (?ए०)न 
अकस्मत--- संयोग से-- प्रमाण सिद्ध हो सकते हैं । अठः प्रसाण्यवाद के 
ऊपर नागाजुन का यह सारगर्भित मत है-- 

नैव स्वतः प्रसिद्धिर्न परस्परतः प्रमाणैर्वा । 
भवति न च प्रमेयै्न चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
« ( विम्नदव्यावर्तनी कारिक० ४२ ) 

(२) भावों की सत्यता शून्यरूप है। (०) यह अच्छे-चुरे की 
भावना के विरुद्ध नहीं है । यदद भावना ही प्रतीत्यससुत्पाद के क्रारण ही 
है। यदि वद् बात न मानी जाय, प्रत्युत अच्छे बुरे का भेद स्वतः परमार्थ 
रूपेण माना जाय तो वद्द अचल एकरस है। उसे ब्रद्मचय गादि के 
अनुष्ठान के द्वारा कथमपि परिवर्तित नहीं किया जा सकता । (7४) 
शून्यता धोने पर भी नाम होता है । नाम की कषपना स्वयं सदूभत नहीं 
होकर असदूभूत है । जो पदार्थ सत्‌ , स्थिर तथा अविकारी हो उसीका 
नाम होगा; जो असत्‌ होगा, उसका नाम न ह्ोगा--यह कश्पना 
नितान्त निःखार दे । 

इस प्रकार 'विम्नद व्यावर्तनी' में शुन्यवाद्‌ का मौकिक समर्थन है । 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३६३ 


प्रसाण विध्वंसन” में नागाजुन ने प्रमाणबाद का जोरदार श्वयड्न किया 
है। परन्तु यह खयढन परमार्थ दृष्टि से किया गया है। व्यावहारिक 
जीवन में इसकी सत्यता सर्वया माननीय दहै। परन्शु प्रमाणों का खण्डन 
आचाये ने इतनी प्रबन्नता के साथ किया कि पिछुछी शताब्दियों में यह 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोपऊ द्ोने के स्थान पर सर्वविध्वंघक न!स्तिकवाद 
बन गया। इस अन्य में गौतम के न्यायसून्र के समान द्वी प्रमाण, प्रमेय 
भादि अठारह पदार्था' का संदिप्त वर्णन है। “उपाय कोशल्य! में 
शास्तार्थ में प्रतिपक्षी पर विजय पाने के क्षिए जाति, निग्नहस्थान भादि 
डपायों का संक्षिप्त विवरण है । इन ग्रन्थों को रचना से स्पष्ट है कि 
बौद्ध न्याय का आरम्भ आचाये नागाजुंन से ही मानना युक्तियुक्त है । 
शुन्यता के प्रकार-- 
शून्यता के वास्तव स्वरूप को भ्रपत्ति के छिए मद्दायान ग्न्‍्थों में 
शन्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद्‌ वर्णन मिलता है। “महाप्रज्ञा पार- 
मिता! के हेन ब्वांग द्वारा विरचित चीनी अनुयाद में शन्यता के अठा- 
“हह प्रकार _ वर्णित _ हैं+ । परन्‍त “पन्चविशति साइस्िका अशा 


पारमिता? के अनुसार हरिभद्व के 'अभिसभमयालंकाराछोक! में शन्यता के 
'अब्ट्द्टलपना: प्पडिणन>-+६ 


बीक् प्रकार वर्णित हैंर । इन प्रकारों के अध्ययन से शन्यता का यथार्थ 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपछन्धि के निमित्त बोधि 
सत्व के ज्िए जानना नितान्त आवश्यक दहै। शून्यता का यह ज्ञान 
बोधिसत्त्व के 'प्रशासंभार! के अन्तगंत भाता है । शून्‍्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं 


१ द्रएटन्य 7 9प्थात-नघछ8ए8 गा 269 3प्रवेवाणशा३ 
( [776 5९४८५ ) 90. 222---227 

२ द्रष्टट्य 077 07%४777[%४ का लेख एत80. साहणा6क! 
श्प्रशाशए एण ए, व988 799. 470--१87. 


जा 


ड्द्ड बौद्ध-दर्शन 


( १) अध्यात्म शून्यता--( भीतरी वस्तुओं को शूम्यता )। 
अध्याप्स! से अभिप्राय ६ विज्ञानों से दें। इन्हें शूल्य बतक्ाने का 
अर्थ यह है कि हमारी मानस क्रिया के मूल में उसका नियामक 
'जात्मा” नामक कोई पदाथे नहीं है। हीनयानियों का अनाव्मवाद 
इसी शून्यठा का चोतक है । 

(२ ) बहिधा-शुन्यता--वाइरो वस्तुओं को शूल्यता। इन्द्रियों 
के विषय-रूप रस स्पर्श आदि-स्वभावशून्य हैं। जिस प्रकार हमारा 
अस्त गत्‌ स्वरूप-शून्‍्य होने से वास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत 
के भी मूल में कोई आर्मा नहीं है। “अध्यात्म शुल्यता” तो द्ीमयानियों 
का रभीए सिद्धान्त था, परन्तु बाहरो वस्तुओं ( या घर्मो' को ) स्वरूप 
शून्य बतल्ाना महायानियों की मौलक सूझ है । 

(३) अध्यातता बह्धिधों शून्यता--दहम साधारणतया भीतरी 
ओर याहरी उस्तुर्भो में मेद करते हैं, परन्तु यह सेद भो वास्तव नहीं 
4 । यद्द विभेद कशपना-प्रसूत है। स्थान परिवर्तन करने पर ज्ञो बाह्य 
है वद्दी भाभ्यन्तर बन जाता दे और जो णाभ्यन्तर है, वह बाह्य हो 
ज्ञाता है। इसी तस्व की सूचना हस प्रकार में दी गई है । 

(४ ) शून्यवा-शून्यता--सर्वधर्मो' की शुन्यता सिद्ध होने पर 
हमारे दृदय में विश्वास दो जाता है कि यद्द शूस्यता वास्तव पदार्थ है 
था हमारे प्रयत्नों के द्वारा प्राप्य कोई याह्ष पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस प्रकार का उद्देषय है । शिन्यता' भी थयार्थ नहीं दे । 
उसकी भरी शुन्यता परमतत्त्य है । 

(४ ) महाशुल्यता--दिशा को शूम्यता । दख दिशा्ों का ब्यवहार 
कश्पत!-प्रसूत है । दिकू को कह्पना सापेक्षिको है। पूर्व-पक्षिच्म परस्पर 
को निमित्त मानकर करिपत किये गये हैं। इसकी शूस्यता सानना 
डपयुक्त है। दिशा के महाससप्रिवेश के कारण यद्द शून्यता महान! 
विशेषण से छद्ित की जाती दे । 


शुन्यवाद के|रिद्धान्त ३६५ 


(६ ) परसाथे शूल्यता --परमार्थ! से अभिप्राय “निर्बाण” से है । 
निर्वाण सांसारिक प्रपन्‍्च से पिसंयोगमान्र हे । अतः निर्वाण के स्वरूप सें 
शुन्य होने पर निर्वाण भो शन्य पदार्थ हे । 

(७ ) संस्कृत-शून्यता--'संस्कृत” का थर्थ हैं निमित्तप्रत्यय से 
उत्पन्न पदार्थ । त्रेघातुक अगत्‌ के अन्तर्गत कामघातु, रूपधातु और 
अरूपधातु का सबन्निवेश माना जाता है । इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शनन्‍्य हैं। इसका यही अथ है कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी सम्रभ् 
वस्तुयें शन्यरूप हैं । 

(८ ) अछंस्कृत-शुन्यवा--असंस्क्रत पदार्थ उत्पादरहित, विनाश- 
रद्दित भादि धर्मो' से युक्त होता है, परन्तु अजुत्पाद तथा अनिरोध भो 
नाममात्र ( भ्रशप्ति ) हैं। इनको कछपना सापेक्षिक है। “संस्कृत” के 
बिरोधी होने से “असंकृतः को कक्पना को गई है। दोनों कद्पनायें 
लिराधार, निरालम्ब, अतएव शून्य हैं। 


(९ ) अत्यन्त-शुन्यता-प्रत्येक अन्त! स्वभावश्वन्य होता है। 
शाइवत ( नित्यता ) एक अन्त है और उच्छेद ( विनाश ) दूसरा अन्त 
है । इन दोनों अन्तों के बीच में ऐसी कोई वस्त विद्यमान नहीं हे जो 
इनमें अन्तर बतल्ावे । अतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं हे । 
अत्यन्त शुन्‍्यता से अथ हे बिरकुद्ध शुन्यता से भर्थात्‌ शून्यता-दम्यता 
का ही यह दूसरा प्रकार है । 

(१० ) अनवराग्म -शून्यवा-- भारम्म, मध्य और अन्त इन तीनों 
की कशपना सापेक्तिक हे। जतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किसी वस्तु को आदिमान्‌ मानना उसी प्रकार काश्पनिक है जिस 
प्रकाश अन्य वस्तु को आदिहीन मानना । आदि और अन्त ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध घारणायें हैं । इन घारणाओं की शूल्यता दिखछाना इस 
पभद्‌ का अभिप्राय है । 


श्६६ बोद्ध -दर्शन 


(११ ) अनवकार शून्यता--“मनवकार? से अमिप्राय 'अजुपणिशेष 
निर्धा' से है जिसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह 
कहपनाभी शुन्यरूप है, क्‍योंकि “अपाकरण! क्रियारूप होने से “अनया- 
करण! की भावना पर अवलम्बित है। “अपाकरण' अपने से विरोधी 
कह्पना के ऊपर झाश्नित है। झतः सापेद्व होने से शून्यरूप है । 

( १२ ) प्रकृति-शून्यता--किसी घत्तु की प्रकृति अथवा स्वभाव 
सब विद्वानों हारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसका अपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है । क्योंकि चाहे वह संस्कृत ( कृत-ठत्पन्च ) 
रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किप्ती प्रकार के रूप में न॒तो परिवतन 
किया ज्ञा सकना है कोर न अपरिवतेन किया जा सकता है । 

(१३ ) सर्वंधर्म-शून्यता--जगत्‌ के समस्त घर्मं (पदार्थ) स्वभाव 
से विद्ीन हैं क्योंकि सस्कृत और असंस्कृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाले धर्म परस्पर भवरूम्बित होने वाके हैं। अतएव थे परमार्थ 
सत्ता से विददीन हैं । 

(१४ ) लक्षण-शून्यता--किसी वस्तु का ऊक्षण उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा मनुष्य उसके यथार्थ रूए का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उष्णता, जछ का शैत्य, इन पदार्थों के छूषण हैं । ये लक्षण 
भी वस्तुतः झान्य हैं क्योंकि हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण इनको 
भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती । अतः वस्तुर्थों का सामान्य तथा 
विशेष छक्षण ( जिसे मलुष्य उसका स्वरूप बतढकाता है ) नाममात्र-- 
विशप्तिमात्र हैं। 


( १४ ) उपलम्भ-शून्यता--भूत, चत्तमरान तथा मविष्य--इस 
त्रिविध काछ को कल्पना दिशा की करपना के समान बिएकुक निराधार 
है। मनुष्य अपने व्यवद्वार के छिये काछ की कटपना, खड़ा करता है । 
काल ऐसा कोई स्वतस्त्र पदार्थ नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वतन्त्न प्रभाणों से 
लिद्ध को ज्ञा सके | 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३६७ 


(१६ ) अभाव स्वभाव-हूस्यवा--अनेक धर्मों" के संयोग से 
जो घस्तु उत्पन्न होती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
होता, क्योंकि परस्पर-सापेन् होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता 
होती हो नहीं | 

(१७ ) भाव-शुन्यता--पव्चस्कन्थ के समुदाय को साधारण रीति 
से हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह प्चस्कन्ध भी स्वरूप 
से हीन है। स्कन्‍्ध शब्द का भर्थ है राशिया समुदाय । जो बस्सु 
समुदायात्मक द्ोती है वह स्वत: घिद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत्‌ के 
यदार्थो' का किस प्रकार भो निमित्त नहीं बन सकतो । स्कन्ध को सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पय है । 


(१८ ) अभाव शून्यता--भाकाश और दोनों प्रद्वार के निरोध 
( प्रतिसंख्या निरोष और अप्रतिय्ंद्या निरोध ) स्वनावरह्दित हैं । ये 
केवल संज्ञामात्र हैं । ये वस्तुतः सांसारिक सत्यता के अभावरूप दोने से 
रवयं सत्ताह्दीन हैं । 


( १९ ) स्वभाव-शुन्यता--साधारण रोति से दहमारो यह धारणा 
है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-भाव ( स्वतन्त्र रूप ) है। यह 
स्वभाव भार्यो' के अछोकिक ( प्रातिस ) शान या दुष्न के द्वारा उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता । शान और दर्शन वस्तु के यथार्थ रूप के द्योतक 
दोते हैं । सत्तारदित पदार्थ की अभिव्यक्ति थे कथमपि नहीं कर सकते । 


(२० ) परभाव-शून्यता--वस्तु का परमार्थ रूप नित्य वर्तमान 
रहता है । वह बुद्धों की उत्पत्ति तथा विनाश की णपेत्धा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विध्वमान रइनेवाका है। इस स्वभाव को किसी 
बाह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा डत्पन्न होना मानना नितान्त 
तकंहीन है । 

शून्यता के इन बीध् भ्रकारों का संक्षिप्त वर्शन ऊपर दिया गया है । 


३६८ बोद-दर्शन 


इसके अध्ययन करने से शन्‍्यता को विद्ञाल तथा व्यापक कश्पना हमारी 
दृष्टि के सामने उपस्थित हो जातो है। इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ, 
कोई भी कछपना, कोई भो धारणा पुकान्ततः सत्य नहीं है। इसी लत्व 
का संत्तिप्त प्रकाशन 'शूल्यता” शब्द के द्वारा अमिव्यक्त किया ज्ञात है । 
इनमें से भारम्भ के सोकद्ट प्रकार 'प्रशापारमिता सूत्र” में दिये गये हैं ! 
पिछले चार प्रकार किसी अवास्तर काल में जोड़े गये हैं। 


नागाजुन की आस्तिकता--- 


भाचाये नागाजुन एक उत्कट ताकिक के रुप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं जिनको विशाल खयडनाध्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत्‌ 
अपनी नानात्मकता तथा विशाछृता के साथ छिन्न-सिञ्च होकर एक करुपना 
के भीतर प्रवेश कर जाता दें। नागार्जुन की पद्धति खण्डनात्मक तथ! 
अभावात्मक अयवदय है, परन्तु इस जगत के मृल में विद्यमान किसी 
परमार्थ की सत्ता का वे कथमपि निषेध नहीं करते । उसकी सतद्यता 
प्रमाणित करने के छिये हो वे प्रपन्‍्च के सण्ढन में इतनी तप्परता के 
साथ संछग्न हैं ।॥ वह परमार्थ भावरूप दे यद्यपि उसकी सिद्धि निषेध 
पद्धति से, की गई दे । जिस प्रकार बृद्ददारण्यक श्रति अह्य का वर्णन 
ध्लेति नेति आदेश:३” कट्ककर करठी है, उसी प्रकार नागाजुन ने झपने 
परमार्थ स्तव में हस परमतर्व का तद्ूप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में वह ठत््व आठ निषेधों से विरद्वित बतछाया 
गया हैर । यह अन्रिंध ( नाशद्दीन ), अलजुत्पाद ( डस्पत्तिहीन ), 
झजुच्छेद ( ऊयरहित ), 'भ्रशाश्वत ( निश्यताहीन ), अनेकार्थ ( एकता- 
हीन ), अनानार्थ ( ज्ञाना लर्थों से होन ), अभागस ( जागमन रहित ) 
२ बृहदारण्यक उप9 
२ अ्निरोधमनुत्पादमनु ब्छेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थंकमननागममनिर्गभभू ॥ --माध्य० का ३११ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३६९ 


तथा आनिर्गम ( निर्मम से हीन ) है। परन्तु बह सक्तात्मक पदार्थ है। 
ज्न्य” उसको पक संशा है। परन्त वस्तुतः उसे “शुन्य! ,सथा “अशूल्य! 
किसी भी संशा से पुकारना उसे बुद्धि की कह्पना के भीतर कछाना है । 
बढ स्वयं कल्पनातीत, खरडाब्द, अनचर, अगोचर तश्व है। शब्दों के 
प्रयोग से उसकी कदपना नहीं हो सकतो। वह मौनरूप है । बह 
फरुष्कीटि से विनिमु क्त है। सदू, असदू, सदसद्‌, नो सदसदू--इम 
चारों कोटियों की स्थिति इस जगत्‌ के पदार्थो' के लिए है। वह इनसे 
बाहर है। नागार्जुन नात्तिक न थे। चे पूरे आस्तिक ये। उनका 
झुन्य भी परमार्थ सत्‌ तत्त्व है--निषेधात्मक वस्तु नहीं। 'परमार्थरतव” में 
नाविक नागाजुन की भावुकता देखकर भआश्चये होता है। दरुद्ध के 
'धर्मकाय' में परम श्रद्धालु भक्त की यह भारती भक्तिरस से कितनी 
हिनग्ध है--- 

न भावों नाप्य्मायोडसि नोच्छेदी नापि शाश्वतः | 

न नित्यों नाप्यनित्यस्त्वमद्याय नमोडस्तु ते ॥ ४ ॥ 

न रक्तो इरितमन्षिष्ठो वर्णस्ते नोपलम्यते | 

न पीतकृष्णशुक्लोी वा श्रवर्णाय नमोडठ ते ॥ ५ ॥ 

मगयान्‌ की स्तुति सम्भव नहीं-- 

एवं स्त॒ुतः स्तुतों भूयादथवा किमुत स्तुतः । 

शुल्पेषु सबन्धमूषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः॥ ६ ॥ 

कस्त्वां शकनोति संस्तोतुभ्र॒त्पादव्ययवजितम्‌ । 

यस्य नान्‍्तो न मध्यं वा ग्राहो ग्राह्म न विद्यते ॥ १० ॥ 

बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य तथा झुव होने पर भी भक्तजनों के कश्याण 

डक जूणु निर्वाण का उपदेश दिया है--- 

नित्यो श्रुवः शिवः कामस्तवा घर्मंमयो जिन । 

विनेयजनहेतोश्च दर्शिता निदृंतित्वया? ॥ 

रे 


ड७० बोद्ध-दर्शन 


संधार के कार्य में तथायत को प्रवृत्ति द्वोती है, परस्तु कमी वे उममें 
रसण नहीं करते--भासक्ति ( आमोग ) के वे भाजन नहीं बनते -- 


न तेडस्ति मन्‍्यना नाथ न विकल्पों न चेल्ना । 
अनाभोगेन ते लोके बुद्धकृत्यं बतंतेर ॥ 
ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक क्॒टना कथमप्रि उच्त 


नहीं है । 

द्वान्यवाद का खसथदन बोद्मत वाछों ने तथा ब्राह्मण और जैन 
दाइनिकों ने बढ़े अमिनिवेश के साथ किया है। हन द्तयटनकतांथों ने 
शून्य का अर्थ अभाव ही जिया है। हीनयानी छोग शून्य को अभावरूष 
ही मानते हैं । विशानवाद शून्य को अभाव मानकर उसका रुपष्ट खखढन 
करता है। आाचाये कुमारिज ने इलोकवातिक ( प्ृ० २६८-३१७२ ) में 
इस सिद्ध(न्त का खण्डन बड़े ही ऊद्दापोह् के साथ किया दै। शून्यवादो 
प्रमाता ( ज्ञाता ), भमेय ( जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण ( ज्ञान का 
साधन ) तथा प्रमिति ( शान की क्रिया )---इसत तत्त्वचतुष्टय को परि 
कक्िपत या अवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तक के आधार पर वे इन तन्‍्वों 
का खण्डन कर इस निषेधात्मक सिद्धान्त पर वहुँचते हैं कि जितना वस्तु 
के तत्त्व पर विचार किया जाता है उतना ड्डी वह विज्ञीर्ण हो जाता है । 
इसके विरुद्ध इन दार्शनिकों का कहना है कि यदि शून्यवाद को प्रश्नय 
दिया जायेगा तो जगत की व्यवस्था, निध्य प्रतिदिन के व्यवहार के 
अजुष्ठान, में घोर विकुव मचने करेगा । जिध बुद्धि के बह पर समत्त 
तकंशासत्र की प्रतिष्ठा है उसे ही शूल्य भानना कहाँ को बुद्धिमत्ता है ! 
शंकराचार्य ने तो छान्यवाद को इतना छोक-हानिकर माना है कि उन्होंने 
एक ही वाक्य में इसके प्रति अपनो अनादर-बुदे दिक्षका दी है--- 


१-२ निरुपमस्तव श्लोक २३.२४ | 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७१ 


शान्‍्यवादिपक्षस्तु सर्व प्रमाण-प्रतिषद इंति तक्निराकरणाय बादरः क्रियते 
( २।२।३१ शाक्रभाष्य ) 


शुन्य और 

बान्यतत््व की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शून्य परमतरव है 
भौर वह वही वस्तु है जिसके लिए भद्वतवेदान्तियों ने “ब्रह्म शब्द का 
प्रयोग किया है। बुद्ध भद्धेतवादी थे । उनके नाम में पुक भ्सिद्ध नाम 
है--भद्दयवादी । नेषधकार ने चुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
है। । धर्म-शर्माम्युद्य के कर्ता जैन कवि हरिइचस्त ने भो सुगत के अद्वैत- 
वाद का उहलेख किया है२। “बोधिचित्तविवरण' में झुन्यवा को “भरहय- 
लक्कणा' कहा गया है३े । शान्तिदेव बोधि को अद्वयरूप मानते हैं9 । 
मत; शून्य अद्वेततत्व है, इसमें किसो प्रकार का धन्देह नहीं। वह 
शवतुष्कोटियों से विनिमुक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया है£ । 


१ एकचित्तततिरद्यवादिन्नत्रयोपरिचितोडथ बुधस्त्वम्‌ । 


पाहि माँ विधुतकोटिचतु ष्कः पदञ्च त्राणविनयी षडमिज्ञः॥ 
--नैषध २१८८ 


२ अद्वेतवादं सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यज्व, जडद्विजानाम | 
--घर्मशर्माम्युदय १७।९६ 
३ “मिन्‍नापि देशनाअंमिन्ना शुन्यताह्यलुक्षणा!। बोधिचित्तविवरण 
का यह वचन मामती ( २२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है। 
४ अलक्षण मनुत्पादमस्ंस्कृतमवाकूमयम्‌ 4 
श्राकाश बोधिचित्तं च बोघिरदयलकछ्षणा ॥ 
--बोधिचर्या ० ए० ४२१ 


५ ने सन्‌ चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुध्कोटिविनिमुक्त॑ तत्व माध्यमिका विदुः | 
अद्यवज़ के अनुसार यह मायोपमाद्ययवादी माध्यमिकों का मत है। 
द्रष्टन्य--्ञद्वयवज़संग्रह पृ० १६ 


इ्७२ बोड-दुर्शन 


तेषधकार भरोहव्ष ने, जिन्होंने खणडन खण्ड-साथ लिखकर भद्वेततत्त्व 
के विरोधियों को युक्तियों का मार्मिक खणडन किया ई, अद्वेततत्व को 
वपश्मकोटिमातश्र! बतत्ाया है३ क्योंकि अस्ति, नास्ति, तहुभय, डभय- 
रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में कृथमपि नहीं किया जा 
सकता । आधचाये गौड़पाद की दृष्टि में बारिश (मूखें) इन जावरणों के 
द्वारा परमार्थ को ठकने का प्रयत्न करता है२ । दइांकराचार्य ने इस 
कारिका की व्याल्या करते लिखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतत्व 
के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रद्य के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण 
नहीं द्ोता; परमार्थ झावृत दो जाता है। अतः यह चल्ुष्कोटि-विदीन 
है । इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समभावेन शून्य के छिए 
डसी प्रकार ्रभिमत है जिस प्रकार ब्रह्म के छिए । रामाजुजियों के द्वारा 

अट्वैतवादी इस सिद्धान्त के कारण आक्षेप का पात्र माना गया है३--- 


१ साप्तुं प्रयच्छुति न पक्षचतुष्टये ता 
तल्लाभशंधिनि न पश्चमकोटिमाने | 
श्रद्धां दथे निषधराडविमती मताना- 
मह्नेततत्व इब॒सत्यनरेदपि लाकः ॥ 


-- नैषध १३॥३६ 
२ अस्ति नाम्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मलस्थिरोभयाभावैराइणोस्येव बांलशः ॥ --गौडपाद कारिका 


आनन्दतीर्थ ने श्रस्ति को वैशेषिकादि दर्शनों का पक्ष, नास्ति को 
विज्ञानवादियो का, श्रस्ति-नास्ति को दिगम्बरों का तथा नास्ति नास्ति 
को शून्यवादियों का पक्ष बतलाया है। द्रष्टव्य कारिका के शाझ्लरमाष्य 
की टीका | 
३ तत्ते द्विन्रिचतुष्कोटिव्युदासेन यथाययम्‌ | 
निरुच्यमाने निल॑ज्जेरानिवच्यत्वमुच्यते ॥ 
--बेंकटनाथ का न्यायसिद्धाब्जन पृ० ६३ 


श्यवाद के सिद्धान्त ३७३ 


झन्‍्य तथा ब्रह्म के स्वरूपद्योतन के छिए प्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक 
भमान या पक हो अर्थ के ग्रकाशक हैं। जिस भकार दून्य झान्त, शिव, 
अद्वेंत, धनानाथ, 5पल्चेरप्रपब्चित, आदि दाब्दों के द्वारा वर्णित किया 
जाता है, उसी प्रकार अह्म भी शान्तं, शिवं, भद्वत, एक श्ादि विशेषणों से 
छक्षित किया जाता है। अतः हतनो समानता द्वोने के कारण दोनों 
शब्दों को एक द्वी परमार्थ का द्योतक मातना सर्वेथा न्याययुक्त प्रतीत 
होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि झून्यवादी उसे निषेघात्मक 
शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ भद्देतवादी उसे सत्तात्मक शब्द के 
द्वारा भभिद्ित करते हैं। तत्त्व एक ही है--अशव्द, भगोचर, अनिर्वाच्य 
तत्व । केवक्त उस्े समझाने की प्रकिया मिन्‍न है ! बौद्ध लोग 'भसत! 
का धाराओे अन्तमु'क्त हे और अद्देतवादो छोग 'सत्‌? की घारः के पश्चपाती 
है , वस्तुतः परमतश्व इन दोनों सापेक्षिक कक्पनाभों से बहुत ही ऊपर रुच्च- 
कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाघ उस शान्त तत्व की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शब्द निश्वान्त दुर्नेल हैं । भिन्न-भिन्न दृष्टि से 
डसी परमतत्व की व्याख्या इन दुशंनों में है। अद्वेतवादियों को शून्य“ 
वादियों का ऋणी मानना भी उचित नहीं, क्योंकि यद्द भ्रद्वेततत््व भारतीय 
संस्कृति तथा धर्म का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने वाले दोनों 
धर्मो' ने उसे सममावेन अहण किया । इसमें किसी के ऋणी होने को 
बात युर्धियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही दे । केवज्ञ उसकी व्याख्या के 
प्रकरणों में भेद है। कुल्ाणवतन्त्र ( १।३३० ) को यद् उक्ति नितान्त 
सत्प है-- 

अद्वेत॑ केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तत्व॑ न जानन्ति दँताद्वेतविवजितम्‌ ॥ 





सम्यडः न्यायोपदेशेन यः सखत्त्वानामनुभहम । 
करोति न्यायबाह्यानां स॒प्राप्तोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥ 


ह्ढं सारमसौशीयेमच्छेद्याभेद्यलक्षणम्‌ । 
अदादि अविनाशि च शून्यता वज्मुच्यते ॥ 


बोसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध न्याय 


थौद्ध न्यायशञासत्र बौद्धपण्डितों की अलौकिक पराणिड्त्थ का डक्‍्ज्वल 
शदाइरण है । इस शासत्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बतछाने के 
झाधन पर्याप्त मात्रा में जब उपलब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाढ़ अनु- 
शीक्षन की ओर विद्ठानों का ध्यान अभी तक अधिक आकृष्ट नहीं हुआः 
है! प्रादीन काल में इसकी ६तनी प्रतिष्ठा थी कि आाह्मण तथा जैन- 
नयथायिक ख्रोग अपने मत के मयढन को तब तक पर्या5 नहीं समझते थे, 
जब तक बौछ न्याय के सिद्धान्तों का भामिक खयढन न कर दिया ज्ञाय। 
ब्राह्ययणा न्याय का अभ्यु दय बोद न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बौद्ध पण्डित ब्राह्मण न्याय का खयडन करता था जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राह्रणण दाशंनिकों को बाध्य ट्ोकर गन्थ 
'छखना पड़ता था । बाह्षर्णों के भाक्षेपों के उत्तर देने के लिए पिछकी 
शताब्दी का ,बौद्ध नेयायिक अश्वान्त पश्श्ििम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघर्ष से दोनों घर्मो में न्याय की चर्चा खूब द्वोती थी। फरछतः 
अ्रमाणशार्र के घरूल सिद्धान्तों, प्रामाययवाद्‌, ५माण स्वरूप, अमाणसेद 
आदि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई । बौद्ध नेयायिकों के 
घिद्धान्त तकइास्र तथा प्रमाणशास्त्र की इष्टि से नितान्‍्त मननोय हैं। 
आवधयकता सुछुनात्मक अध्ययन की है जिसमें दौछू न्याय की सुझना 
केचछ ब्राह्मण न्‍्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके प्श्रिमी तके के 
साथ भी की जाय । 


(१ ) बोदलन्याय की उत्पत्ति-- 


बुद्ध का जन्मकाऊ शास्राथ का युग था जब जुद्धियाद की प्रधानवा 
थी; विचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विद्यारों को निर्भयता के 
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साथ अभिन्यक्त करता था। न राजा का ढर था और न समाज की ओर 
से रुकावट थी। उस समय तक्ी (तार्किकों ) तथा विसंसखी छोगों 
( मीमांसकों ) की प्रधानता थी । सूत्रपिटक के अध्ययन से प्रतीत होता 
होता है कि बद्ध के साथ शाख्थार्थ करने वाले ख्ोगों की कमी नथी! 
शाक्यमुनि स्वयं शा्््राथ को--वादु को--न तो महत्त्व देते थे, न उसे 
प्रोत्पाइन देते ये; परन्तु शाखार्थ करने के विशेष आग्रढी छोगा के 
श्राग्नह की उपेक्का भी नह्टीं करते थे । विनयपिटक के “परिवार” में चार 
प्रकार के अधिकरणों का उक्छेख मिद्धतों है । 'अधिकरण' से तात्पर्य उन 
मर्तों से है जिनको निश्चय करने को_ आवश्यकता होतो दे । अधिकरणों 
के बार अकार हैं--( १ ) विवादाधिकरण--जिस एक विषय पर 
भिन्न-भिन्न राय हो उसका निर्णय (२) अनुवादाधिकरण--बह 
विषय जिसमें एक पत्त दूसरे पक्ष को नियम के उक्लंवन का दोषा 
खरावे । (३६ ) आापत्ताधिकरण--बह विषय जदाँ किप्ती भिक्ठु ने 
आचार के किसी घिद्धान्त का जान-बूक्षकर उद्तक्ंघन शिया हो; ( ४ । 
डिब्याधिकरण--संघ के किस्ती नियम के विषय में विचार। किस 
विवाद के निर्णायक की संज्ा “अनुविष्जक' दी गई है। संघ कियपी 
किल्वाधिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट उदाहरण 
'पातिमोक्श्च! में मिउता है । इससे वाद! वे मद्दच्व का परिचय मिलता हे 
अभिधचम्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गहिपुत्त तित्स के 
द्वारा कृतीय शतक बिं० पू० में विरचित ) में न्यायशात्र से सम्बन्ध 
अमेक पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है--अनुयोग ( प्रदव ) 
जाहरण ( उदाहरण), पटिब्जा ( प्रतिशा ), उपनय ( देतु के प्रयोग ने 
स्थछक का निर्देश ), निग्गह ( निर्भह-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग 
१ द्वष्वव्य विनयपिटक के पद्मम खण्ड ( डा० ओल्डनवर्ग का 
सल्करण ) के ६-१३ श्रष्याय | पाली टेक्ल्ट सोसाइटी का संत्करण | 
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स्पष्टठटः सूचित करता है कि तृतीय शतक वि० पू० में न्‍्यायशात्ष की 
विशेष उम्नति अवष्यय हुई थो। 'कथायत्थु? में प्रतिपत्तों के साथ शास्त्रा्े 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भो दिया गया है भिसलसे तक शास्त्र 
की भूयसो उन्नति का पर्याध परिचय मिलता दढे। कसी सिद्धान्त के 
शास्त्रा्थ क निम्तित्त प्रतिपादन को 'अनुछोम! कहते थे। प्रतिपक्षी के 
उत्तर को पंशा पटिकस्म ; प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपक् के पराजय का नाख 
जिर्गह ( निरह ) था। भ्रतिपक्त के देतु का उती के सिद्धान्त में प्रयोग 
करने को 'डपनय” कहते थे तथा अन्तिम सिद्धान्त को 'निग्गमन! कहा 
वात्प था। ब्राह्मण न्याय में रूनुमात के ये दी प्रसिद्ध प॑ूयावयव वाक्‍पों 
की सज्ञाये ६---प्रतिशा, हेत, दष्टन्त, उपनय तथा निरगमन । अनुमान 
है अभ्युदय के इस दिषय पर ध्यान देना झावश्यक है कि प्रथमतः 
अनुमान से पूवक्त प॑र्चावयव वाक्य विद्यमान थे। दिडनाग के सप्रय 
५ एव्वस्र शतक ) में पझ््च अवयर्वों के स्थान पर केवकछ तीन अवयव ही 
उपयुक्त माने गये। वेद्मान्त तथा सीमांसा शास्त्रों में स्यवयव अनुमान 
दो आहाय माना गया है। कयावत्थु के छगमग दो रा वर्ष दीछ्षे विरचित 
'मिलिन्द भवन! में बाद-नक्रिया के सदूगुणों का प्रदर्शन किया गया है । 
इन दोनों ग्रन्थों की समीद्या से न्‍्यायश्ञारक्ष के उदय का परिचय विक्रम 
थे पूर्व शताब्दियों में मछी भाँति चत्नता है । 
बौद्ध न्याय का इतिद्दास 

बोद्ध भाचायों' में न्‍्यायशास्त्र का स्वःन्त्र ब्रास्त्र के रूप में प्रति- 
छित्र करने का सममप्र श्रेय आचाय दिछ्लनाग को है | परन्तु इससे दिदनाग 
को ही प्रथम नेयायिक्र मानना उचित नहीं है। इनके पहले कम से कम 
दो बढ़े नेयायिक हो गये थे-( १) नागार्इन और (२ ) वुबस्धु । 
नागाजुन का प्रमाण-विषयक ग्रन्य-विम्रदष्यावततनी---भभो हाछ हो में 
डपरब्ध हुआ दे! इस ग्रन्थ में इन्होंने शुल्यवाद्‌ के विरोधियों को 
युक्तियों का सण्डन कर व्यावद्वारिक रीति से भ्रमाण को ही भसत्यता 
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सिद्ध कर दी है। वसुधस्धु का म्याय-प्रभ्थ अभी तक नहीं मिलता है । 
केक्षिन उसके अनेक उद्धरण तथा उल्लेख परचर्तों बौद्ध तथा अाह्यण न्याय 
अ्यों में प्रचुर सात्रा में मिरते हैं। वसुवन्‍्हु के नेधायिक सिद्धान्दों का 
खणडरन ब्राह्मणों के न्याय-अन्थों में मित्रता है। इन्हीं सण्ढनों से अपने 
गुरु को बचाने के लिए दिडनाग ने अपने प्रमाण ग्रन्थ को रचना की । 
प्रमाण-समुश्यय! का मूल-ससक्ृत्त में न मिलना विद्वानों के नितान्त 
सन्‍्ताप का विषय है । दिक्नाग के प्रमाण समुच्चय? के सण्डन करने के 
लिये एणशुपताचाये डद्योतकर वे अपना “न्याय दार्तिक! जैसा अछौकिक 
प्रतिमासस्पक्ष अन्थ-रत्त छिखा। इनकी युक्तियों के स्यदन करने के 
हिए धर्मकीति ने प्रमाण-वार्तिक जैसा प्रमेयव्डुक ग्रन्थ बनाया । यह 
एक प्रकार से दिखलनाग के सिद्धान्तों की ही विपुर ष्याख्या है यद्यपि 
स्थान-स्थान पर अन्थकार ने दिखनाग के मतों की पर्यो्ठ आकोचना की 
है, तथ्पपि इनका दिखनारा के प्रति समधिक जादर भौर सातिशय 
अड्डा हैं। 
दिछनाशा से लेकर धर्मककीति ( ७ म॒ शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काल बौद्ध न्याय के चरम उत्कर्ष का युग है परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हम दो शत्ताब्दियों के बीच में ये दोह्दी आचार्य हुए। 
इस युग में दो और आचार्य हुए जिनका महत्त्व न्यायशास्त्र के इतिहास 
में कम नहीं दे। प्रथम आचाय॑े का नाम है (१) शंकररुवामी, जो दिदुनाग 
2 के साचात्‌ शिष्य थे । ६नकी महत्त्वपूर्ण रचना है-- न्याय-प्रवेशः । इस 
प्रभ्थ के रचयता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इसे दिछनाग की 
हो रचना मानते हैं। परन्तु दीनदेश की परम्परा के अजुसार यह अन्य 
शंकरस्वासी रचित ही है। दस ग्रन्थ में पक्तामास, हेस्वामास तथा 
इशस्ताभास की जो सूचम कर्पना की गयी है घह स्यायशास्त्र के हृतिहाल 
में अपूव है। घर्मकीति भी दिखनाग की ही परम्परा के अन्तमुंक्त थे 
पररु6 इनके सादात्‌ गुरु का नाम ठिव्बतीय परम्परा में (२) ईश्वरसेन 
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यतलाया गया है । इनकी कोई रचना नहीं मिद्ञती, परन्तु धर्मकीति के 
ऊपर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसे उन्दोंने स्वीकार किया है। 
वयरमाण वार्तिक' की मद्ृत्त का परिचय इसी से खग सकता है कि डसे 
मूल मानकर रुसके टीका-प्न्थों को एक परम्पश आारब्म हो गयी जो 
भारत में ही नहीं परन्तु तिब्बत में भी फैली । अवान्तर काछीन बौद्ध- 
नेयायिकों में महापणिडत रस्नकीर्ति रचित “अपोह्सिद्धि; भोर क्षुणभंग ९ 
सिद्धि; आचाये णशोक रचित अधवयवि-निराकरण तथा 'सामान्यदृषण 
दिक प्रसारित) और रट्नाकर शान्तिपाद का “शस्तर्व्याप्तिप्िमर्थन! बोद्ध 
न्याय के निवन्ध अन्थ हैं ! 

इस प्रकार बोद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिद्ास में 
गोरचपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान रखता है । 
२ हेतुविया का विवरण--- 


न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने 
भ्राता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य स्वपत्ष को स्थापना 
था तथा दृसके निमित्त_परपत्ष का सयडन भी उत्तना ही आवश्यक था! 
इसलिए इसका नाम_ वादशास्त्र या वाद॒विधि था। एसी विषय को 
प्रधानतथा ल्द्य कर विरचित होने से वसुब्रन्चु के अन्थ का नाम वाद 
विधान' है । वसुबन्धु के ज्येष्ट आता असंग ने योग्राचार सूप! में हेतु- 
विद्या का विस्तार-पूर्वक चर्णन किया है. तथा घमकीर्ति ने “वादन्याय' में 
' इसो बाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है । आज-कल इसका 
महर्व कम भतीत द्वोता है, परन्तु प्राचोन काल में--परत्पर शास्त्रीय- 


संघर्ष के युग में--हस शास्त्र की बढ़ी आवश्यकता थी । इसोलिए बोछ 








१५ इन छः प्न्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० दहरप्रसाद शास्त्री 
ने 85 उप्रवताण पिए०ए० पा8८०७५ के नाप से 8. 5. 8, से 


प्रकाशित किया है । 


३८० घबोद-दरशेन 


तथा आहाश|--डस्रय नेयायिकों ने हसका शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया 
है। आचाय विझनाग की महती विशिष्टता है कि उनके हाथों वाद्शास्त्र 
प्रमायाशाश्त धन गया--अभर्थात्‌ “बाद? के स्थान पर “प्रामाण्यवाद? का गाढ़ 
अनुशीलन होने लगा ( प्रसाण के रूप, भेद, अनुमान के प्रकार, हेरवा- 
भाष,, प्रामाण्यवाद--आदि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिकूनारा से 
आरब्म होता है । इसीलिए ये माध्यमिक स्याययुग के प्रवर्तक साने जाते 
हैं। न्याय के इस द्विबिध रूप का वर्णन यहाँ संत्तेप में किया जायगा । 
>> आये असंग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बाँदा है-- ( १ ) बाद, 
(२ ) वाद-भधिकरण, ( हे ) वाद-अधिष्ठान, .( ४ ) बादू-भलंकार, 
(९ ) वाद-निप्रह, (६ / वादेबहुकर ( वाद के विषय में उपयोगी 
बातें ) :--- 

(१) वाद के स्वरूप जानने के किए उसे ततूमदश वस्तुर्भों से 
विविक्त करना आवश्यक है। बाद३ वह है जो कुछ झुँद्द से बोला जाय, 
क॒ट्दा जाय ( 'भाषण? ); छोक में प्रसिद्ध बातें 'प्रवादर कहो जाती हैं । 
"विवाद! ३ का अर्थ वास्पुद्ध हे जो सोग-विलास के विषय में या ध्ष्टि 
( दुशान ) के सम्बन्ध में पिरुद्ध विषयों में किया जाता है। इष्टि के 
नाना प्रकार हैं जैसे सरकायदृष्टि, उच्छेद्दष्टि, शाइवतइब्टि जादि | इनमें 
कौन सा मत ग्राह्म है ? इसके विषय में वाग्युद को “विवाद! कहते हैं । 
अपवाद४--दूसरों के सदूगु्णों की निन्‍दा दे। अनुवाद१--धर्मं के 
विषथ में उठे हुए सन्देहों को दूर करने के लिए जो बातें को जादी हैं, 
उनका नाम अनुवाद दे। अववाद६--तत्त्वशञान कराने के लिए किया 
गया भाषण । इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वधा बजैनीय दें तबा अजुवाद 


जौर भववाद सर्वथा आहा हैं| हत प्रकारों के पार्थक्य से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता 


(२) शब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए किसी विषय 
के ऊपर वाद चल्मता था तो उसके किए उपयुक्त स्थान प्रायः दो थे । 
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राजा था किसो बढ़े भधिकारी की परिषद्‌ तथा अर्थ में निषुण 
ब्राह्मणों या बौद्ध भिक्षुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को वाद- 
अधिकरण कहते थे । 

(४) वादाछंकार में जिन विषयों का समावेश है वे दाद के लिए 
भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गु्णो की गणना है जिनके रहने से 
उसका भाषण अलंकृत समझा जायेगा। ये पाँच गुण हैं--( क ) स्वपर- 
समयक्लना--लपने तथा भ्रतिषत्ञी के सिद्धान्तों का सलीभाँति जानना । 
यद्द तो बच्चा का भ्रपना गुण हुआ । परन्तु उसकी वाणी को भी शास्त्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त शरावश्यक है। वक्ता की वाणी गवारूँ न होनी 
चाहिए, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोमन भर्थों का प्रतिपादन करना 
नितान्त आवश्यक दे । ऐसी वाणी के अ्योग करनें से वक्ता में (ख्र ) 
वाक्‌-कर्म सम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय होता है । 

(ग) वेशारद--अर्थात सभा में निर्मीकता। महायान घम में 
यद्द गुण बड़े महर्व का माना ज्ञाता है । यद स्वय बुद्ध या बोधिसत्त्व के 
गुर्णो में प्रधात है । इससे ठात्पयं यह दे कि प्रतिवादियों की कितनी भी 
बढ़ो भारी सभा हो, वादी को अपने सत प्रकट करने में किसी अकार का 
भ्रय न दिखलाना चाहिए। उसे निसंदिग्थ भदीन शब्दों के द्वाश भपने 
मत को अभिव्यक्ति करनी चाहिए ॥ 

(घ ) घोरता--सभा में सोच-विचार कर धोलना, बिना समझे 
जढदी में किसी वाक्‌ का उच्चारण न करना | 

( ड़ ) दाक्षिए्य--मिश्नरता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को 
भजुकूछ छगनेवाली बातों का कहना । 

यहीं पर अन्यकार ने २१ प्रकार के भ्रशंसा-गुणों ( बाद के श्लोभन 
गुणों ) का चणन किया है । ये प्रशंसा गुण या वाक्य अश्चयंत्रा का चर्णन 
असंग से पहले भी उपत्वष्ध दोता है । “चरक संदिता? खथा-'डपायडद्य! 

( जिसके छेलक स्वयं नागाझन बतलकाए जाते हैं) में इन वाक्य- 
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प्रशंसाझों का वर्णन मित्रता है। चश्क के अजुसार वाक्य-प्रद्नेंसा पाँच 
प्रकार क्वी होनी चाहिए । इनके रहने से वाक्य का भर्थ जरदी समझ 
में भा जाता है जिससे झास्त्राथ करने में किसी प्रकार का मक्कट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍्यून होना चाहिए, न शधिक होना चाहिए 
भ्रभांत्‌ अनुमान के घिद्ध करने वाले समस्त अवयवों का रहना नितान्त 
आवदयक दै । वाक्य को सार्थक होना चाहिए ( झर्थवत्‌ )। वाक्य को 
परस्पर सम्बन्ध ( अनपाथंक ) होना चाहिए । तथा उसे अविरोधी होना 
चाहिए ( अविरुद्ध )। ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थ के उपयुक्त 
होते हैं । 

(४ ) वाद-निम्रहू--इसका अर्थ है आस्त्रार्थ में पकढ़ा जाना 
अर्थात्‌ उन बालों का जानना जिससे प्रतिपत्षी शास्त्रार्थ में पराजित किया 
जाता दे । तक-शास्त्र का यद्द बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्याप्त 
परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चत्नता है। मैश्नेय ने निम्न ह को तोन प्रकारका 
घतकाया है--( १ ) वचन-खंन्‍्यास जो न्याय-सुश्रो के प्रतिशा सन्याख३ 
का प्रतिनिधि है। इसका अथे यह है कि अपने घिद्धान्त को ठोक 
समझना । ( ९ ) कथाप्रमाद्‌ अर्थात्‌ मतलूब की बात न कहकर इधर- 
छणर को बातें करना । यह न्याय-सूश के विक्षेपर के समान है जिसमें 
वादी झपने पक्तचु के समर्थन करने में अपन) अयोग्यता देखकर किसी 
भन्‍्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। (३) वचन- 
दोष--बनर्थवात्वी बात बिना सममे-बुस्ते बेससय का वचन बोलना 
बचन-दोष बोका लाता दे । 


(५ ) बादेवहुकर--इससमें उन वार्ता पर जोर दिया गया है जो 


१ पह्चप्रतिषेषे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिशासन्यासः । 


“-न्यायधूत्र ९२९ 
२ कांय॑ँव्यासंगात्‌ कथाच्छेदो विपक्चः। . --न्यायमूत्र (२२० 
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शास्त्रार्थ के किए बहुत उपयोगी होती हैं। वादी में वैशारध या अ्तिभा 
का रहना नितान्त आवश्यक है । किसी वाद के आरस्म करने के पूर्च 
उसको अपनी योग्यता को अपने शत्रु को योग्यता से मिकाकर देखना 
चाहिए कि उसके विजय की कितनी आशा है तथा शास्त्रार्थ के किए 
चुमी गईं परिषद्‌ उसके अनलुकूछ है या प्रतिकूल । बिना इन थातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की आशा करना दुराशा- 
मात्र है। 

झब तक वाद के जिन अंगों का संद्षिप्त वर्णन किया गया है ये सब 
विवाद्‌ के छिए द्वी आवश्यक हैं। न्याय के ये ।यमिक उद्योग हैं। अतः 
उनका भी अनुशीकन कम उपयोगी नहीं है। बुद्धध् में स्वयं तके के विषय 
में मत बदक रहा था। श़्िपिटक में मिक्षुकों को तक के अम्यास करने से 
स्पष्ट ही निषेध किया गया दें परन्तु ८म्य के परिवर्तन के साथ ही साथ 
इस धारणा में भी परिवर्तत हो गया। विवाद गईणीय विषय अब 
नथा। प्रध्युत बोघिसर्व के द्षिए उपादेय विषय में $सका अभ्यास 
ग्राद्या माने ज्ञाना खगा। हपीलछिए अंग ने इसे शब्द-विद्या, शिह्प-विद्या, 
चिकित्सा विद्या तथा अध्यात्म-विद्या के साथ ही इस "द्ेतु विद्या' की 
गयाना को है । 


( ह ) प्रमाणशास्त्र 


बौद्ध नेयायिकों ने प्रमाण शास्त्र को व्याख्या की ओर विशेष रूप 
से ध्यान विया है। ब्राह्मण दाशंनिकों के समान बुद्ध का भी यह प्रधान 
मत था कि बिना ज्ञान को भ्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिझ सकता-- 
करते ज्ञानान्न मुक्ति:--। सब अनथों को जड़ भ्रविद्या हे झोर इस अविद्या 





१ दष्टव्य---ीएल्ट : 90०07॥768४8 रण शरैश्वााएटए७ बात 
(8888.- 2. 47-5; राहुल--दर्शनदिग्दर्शन पृ ७२४-७३० 
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को दूर हटाने का एक डी उयाय है विशुद्ध शान की ग्राप्ति | परन्तु 
शान की विशुद्धि किस प्रकार हो सकती 5 ? शान के उत्पन्न होने में 
किसमी रुकावटे हें ? इन विषयों की ओर बोद्ध मत के आचार्यों' का! 
ध्यान आकृष्ट हुआा था। बोद्ध न्‍्याय इसी प्रयास का फल है। इस 
विषय के मुख्य सिद्धान्त का हो यहाँ संक्षेप रूप में वर्णन उपस्थित 
किया गया है। 


प्रमाण--- 
-  ब्रमाण वह शान देै१ जो भज्ञात अर्थ को प्रकाशित करता है; 
ओर वस्तु स्थिति के विरुद्ध कमी नहीं जाता ( अविछंवादी )। धर्थांव 
प्रमाणा को नवीन अर्थ का ज्ञापक होना आवश्यक है। उसमें तथा 
वस्तुत्थिति में किसी अरकार विसंवाद ( असामअस्थ ) नहीं होता ! 
जो शान कल्पना के ऊपर अवरूम्बित रहता है वह विसंयादी है। 
तथा ज्ञो शान णर्थक्रिया के ऊपर अवलब्वित रहता है वह भविसं 
बादी होता है२ । 
प्रमाणों को संख्या-- 

प्रमाणों की संख्या को छेकर दाशनिकों में बढ़ा मससेद दे; 
चार्वाक को दृष्टि में एक दी प्रमाण है भर वह है प्रत्यक्ष । सांख्यों के 
मत सें प्रमाण सीन--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द--हैं। नेयायिक लोग 
समें उपसान जोड़कर चार प्रमाण सानते हैं। भाद्ट मीमांसक तथा 
अद्वेंत वेदान्त अर्थांपत्ति और अन्नुपक्षब्धि को भी प्रमाण मानते हैं, 
इन सभी छोगों से विबक्षण मत बोद्धों का है। उनकी दृष्टि में दो हो 





२ पग्रमाणमविसंवादी शानंमर्थक्रि यास्थितिः | 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ प्रमाण-वातिक ९१ 


२ प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिबतेनम्‌ | वही २॥४ 
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अमाण हैं-- प्रत्यक्ष तथा अनुसात.. इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं । 
विषय दो अकार के होते हैं।--स्वछ्क्षण तथा सामान्यलक्षण। 
श्वक्षत्षण का थर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द आदि के बिना हो 
झइ्टण किया जाय । यह तब होता है जब पदार्थ भजग झज़य रूप से 
अइहय किये जाते हैं। सामान्य कक्षण का जथे है अनेक वस्तुओों के 
साथ गृहीत वस्तु का सामान्य रूप। इसमें कक्पना का प्रयोग होता 
है। इनमें पहका अर्थात्‌ स्वकृकषण प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामान्‍य कक्षण ) अनुमान का ख्ण होता है। पहिछा अर्थ क्रिया 
करने में समर्थ होता है भौर दूसरा असमर्थ होता हैर । 


(अ ) प्रत्यक्ष 
वह शान जो कक्पना से रहित और निमआ्रान्‍्त हो उसे प्रद्यय कहते 


' हैं। असंग, दिखनाग तथा घ्मकीतिं३ आदि आचार्य का प्रत्यक्ष का 
यही प्रसिद क्षण हैं। दिछनाग ने इसकी परिभाषा देते हुये छिसा 


है कि +- 
“प्रत्यक्त॑ कल्पनापोढ़ं नामजात्याद्रसंयुतम?? । ( प्रमाण समुब्बय ) _ 


अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से असंयुक्त कश्पनाविरहित ज्ञान प्रत्तक्ष 
कहसाता है । कएपना किसे कद्दते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, दृब्य 





१ मान द्विविध विषयद्वेविध्यात्‌ शक्ल्लशक्तितः | 
अर्थक्रियायां केशादिनांथोंड्नर्थाधिमोक्षुतः ॥ प्रमाणवातिक ३॥१ 
२ अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तद परमार्थसत्‌ 
अन्यत्‌ संबतिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्ष ये || वही ३॥३ 
३ प्रत्यक्न॑ कल्पनापोट्टं प्रत्यक्येयेव सिध्यति | 
प्रस्यात्मवेद्यः सर्वेषाँ विकलपो नाम संश्रयः ॥ 
प्रमाण बातिक ३६॥१२३ 
4 


शरद बोद-दर्शन 


से किसी को घुक्त करवा कठपना है। गौ, धुक्त, पाचक, दणडो, दित्व 
ये सब कदपनायें हैं। अज्ञान्त शान यह हैं जो असंग के अजुसार इन 
आन्थियों से सु हो-- 

(१ ) संशा आन्ति--मुयत्ृष्णा टत्पन्न करनेबालो भरोचिकरा में 
जक का शान । 

(२९ ) संख्या आम्ति-- जैसे धुन्ध रोग वारे आदमीको एक चन्द्रमा 
में दो चत्द्रमा दिखाई पड़ना । 

(३ ) संस्थान आन्ति--आकृति की भ्रान्ति । जैसे अछात (बनेढी) 
में चक्र की आन्ति | 

(9 ) वर्यां आम्ति--जैसे पाण्डु रोगी का शंख आदि सफेद रंग 
याद्धी वस्तुओं को भरी पीछा देखना | 

(५७ ) कर्म आन्ति--दौड़ने वाले आदमो का या रेकगाढ़ी पर बैठे 
हुये पुरुष का दृत्तों को पीछे की भोर चलते हुए देखना। इन अरान्तियों 
में चित्त का जो आभ्रद्द हे यह चित्ततञ्ञान्ति है तथा उन अमपूर्ण विषर्यों 
में छो आसक्ति है वह दृष्टिजान्ति है। इन अआान्तियों से विरद्तित होने 
वारा तथा नाम, जाति आदि को योजना से नितानन्‍्त अस्पृष्ट जो शान होता 
है उसे प्रत्यक्ष! कहते हैं | बोर्दधों का यद्द प्रध्यक्ष नैयायिकों के निर्विकश्पक 
ज्ञान के समान होता है । 


भ्रत्यक्ष के भेद-- 
श्् इन्द्रिय शान, मनो-विशान, स्वसंवेदन, और योगिशान--ये ही 
अत्यर्ध के चार प्रकार हैं. ( ३ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष१--डउस समय उत्पन्न 


होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चक 
थित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय शान होते समय उस 


३ सह्दृत्य सर्वतः जिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना । 
स्थितोडपि चछुषा रूपमीछते साउइक्षजा मतिः ॥ 





बोद्ध न्याय ३८७ 


वस्तु के आकार, प्रकार, वर्ण, रंग आदि किसी वस्तु का शान इसमें नहीं 
होता । कएपना का आरम्भ तब होता हे जब इहन्द्रिय-पत्यक्ष होने के 
अनन्तर देखने वाऊे का चित्त जाति, गुण भरादि की ओर अग्रसर होता है। 
इन्द्रियों से हम केवल वस्तु के स्वलक्ष थ को हो जान सकते हैं। लब 
किसी बस्त को इस नाम देते हैं तब वह वस्तु इस्त्रिय के सामने से हट 
गयी रहती है और चित्त नयी पुरानो करपनाझों को एक साथ मिकाकर 
किसो सास की खोज में प्रदत्त रहता है । 

(२ ) मानस प्रध्यज्ञ---विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समन- 
न्तर प्रत्यक्ष रूप इ न्द्रियों शान से डत्पञ्ञ होने वाढे शान को मानप्त भ्रध्यक्ष 
करते हैं। । यहाँ ध्यान देने को बात यह हे कि थोड़े दर्शन में शानके 'चार 
प्रध्यय (कारण) माने धाते हैं--अआसूश्वन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, अधि- 
पति प्रध्यय झोर समनम्तर प्रत्थवथ । उदाहरण के दिये घटशान के विषय 
में हन चारों प्रकार के प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार है। नेम्न से घट 
का शान होने में पह्िछा कारण घट ही दै जे विषय होने से आक- 
भवन प्रत्यय कददकाता है। बिना प्रकाश के चहछ्ू घर का ज्ञान नहीं 
कर सकता। इसलिये अकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं। इर्द्रिय 
का ही नाम है अषिपति | इसक्िये अधिपति प्रत्यय स्वयं इन्द्रिय 
हो है। चोथा कारण अहण करने तथा विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके डपयोग से किसी वस्तुका साझ्षातकार होता है। वही सम- 
नन्तर प्रत्यय है । नेश्न भादि इन्द्रियों से जो विषय का विशान हुआ है 
रसीको समनलल्‍्तर प्रस्यय बनाकर जो मन उत्पन्न होता है वह्दी मानस 
प्रत्यद्त है। यही धर्मंकोति का मत दै२। दिद्धनाग ने पढ़ार्थ के प्रति 

१ स्वविषयानन्तर तरिषय सहका रिशेन्द्रियशानंन 

समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविशानम्‌ | न्यायाबिन्दु र६ 
२ तस्मादिन्द्ियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवः । 
मनो5न्यमेव ग्रहाति विषय॑ नान्धदक्‌ ततः ॥ प्रमाण वातिंक ३२४३ 


ब८८ बोद्ध-दर्शन 


राग आदि का को शान होता है डसको मानस प्रत्यक्ष कद्दा है। । परन्तु 
इसे घमंकीति मानस प्रत्यद्त मानने के किये तैयार नहीं हैं क्योंकि यहाँ 
लो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह हन्द्रियों के द्वारा देखे गये पदार्थों 
के विषय में है । ऐसी दुशा में शास वस्तु के प्रकाशक होने के कारण से 
वह प्रमाण ही नहीं होगा | अतः दिडनाग का मानस प्रत्यन्ष का कक्षण 
घर्मकीति को अभीश नहीं है । 

(६ ) स्वसंवेदुन प्रत्यक्ष--इसका छच्षण जो दिरि नाग ने दिया है 
घमकोर्ति ने उसी का समरथन किया है । दिछ नाग का ऊक्षण दै--हव- 
संबित निर्विकश्षकम्‌ । भ्र्थात्‌ निरविकरपक ज्ञान स्ससंवेदनरूप है । 
इन्द्रिय के द्वारा गृहीत रूप का शान मानस श्ञान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तव उस विषय के प्रति हछा, क्रोध, मोह, सुख, दुःख भावि 
का जो अनुभव होता है वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। दिद्नाग के इस 
सिद्धान्त को ष्याख्या करते हुये घर्ंकोति ने आत्मसंवेदन की प्ृथकृता 
सिद्ध की है। इन्द्रियों क॑ द्वारा विषय के किसी एक अंश का शान 
होता है । मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अनुभव कराता है | 
परन्तु इन दोनों से भिन्‍न राग द्वेष, सुख दुःख झादि का ज्ञान बिदकुछ 
बूक नयी वस्तु दे। इसकिए सुख, दुःख के शञानरूप जात्म-सवेदन को 
पूथ दोनों प्रत्यक्तों से भिश्न तथा स्वतन्त्र मानना नितान्त भावश्यक हैर । 

(७) योगि-प्रत्यक्ष--समराि अर्थात्‌ चित्त की पुकाप्मता से 
डत्पन्न टोने घाऊा जो शान श्खको योगि प्रत्यक्ष कहते हैं । इसे भशात 
शापक ( न जानी हुयी वह्तु को प्रकटित करने वाका ) होने के अति- 
रिक्त बिर्सवादी होना मी नितान्त आवश्यक है। भर्थाव्‌ समाधिप्राप् 





१ चित्तमप्यर्थरागादि | प्रमाण समुच्चय १॥६ 
२ अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाकू | 
वेषां मतः सुसंवित्तिनांभिजव्पानुषंगिणी || प्र० बा० ३२८१ 
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ज्ञान तसी प्रत्यक्ष कोटि में भाएगा जब डसमें किसी प्रकार की कश्पना 
न होगी तथा यह अर्थक्रिया का अनुसरण करने वाका होगा१ । 
ब्राह्मणन्याय से तुलना-- 

ब्राह्मण नेयायिकों ने जो प्रत्यक्ष के सेढदों का वर्णन किया है दसले 
डपर छिखे गये प्रध्यक्ष भेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पहिला मौछिक सेद यद है कि इमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 
भेद मानते हैं ( ५) सविकश्यक और (२ ) निर्विकश्यकर । दूर पर 
विद्यमान रहने वाली किसी वस्तु का ज्ञान जब पहिले-पहल्ष हम को होता 
है तो उसके विषय में हमारा शान सामान्य कोटि को पार कर विशेष में 
कभी प्रवेश नहीं करता । €र्मे यही पता चज्जता है कि कुछ है | परन्तु 
क्या है, उसका रूप कैसा है, उसमें कौन कौन से गुण हैं इत्यादि बस्तुर्भो 
का शान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता | इसो नाम, जाति आदि से 
विहीन शान को निर्षिकल्पक कहते हैं। बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है । 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का शान हमें 
भराप्त होता है तव वह सविकरपक प्रश्यक्षशान है। परन्तु योद्ध नेयायिक इसे 
प्रत्यज्ञ मानने के किये कयमपि ठद्यत नहीं हैं। डमकी दृष्टि में यह शान 
सामान्य कक्षण होने से अनुमिति है भत्यक्ष नहीं | 


१ प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेर्षा तद्भावनामयम्‌ । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते | 
कामशोकमयोन्‍्मादचोर स्वप्ना्ुपप्लुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥->प्र० बा० ३|२८२ 
२ वाचस्पति मिश्र---तात्परय टीका प्ृ० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 
के पूषे कुमारिलभट्ट ने बौद्ूसंमत प्रत्यक्ष के खण्डन के समय इन 
भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 
अतीत होते हैं । 


श६० बोद -दर्शन 


प्रत्यक्ष के पूथनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इन्द्रिय अध्यक्ष कौर योगल 
अस्यक्ष दोनों को असीष्ट है? | अन्यर केवल इतना ही दे कि दृग्त्रिय शान 
को आह्ाण नेयायिक छोकिक सन्निकप से उत्पन्न बताता है और योगज 
अत्यक्ष को अकोकिक सत्निकर्ष से उत्पन्न । आदाण्य नेगामिक सुख, दुःख 
आदि के शान को मानस भत्यक्ष हो बतछाता है, अतः उसका स्वसंवेदन 
मानप्त प्रत्यक्ष के अन्तगंत होता है। मानस प्रत्यक्ष को स्वतस्त्र प्रत्यक्ष 
मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन इन्द्रिय ठहरा। अतपएव 
सक्जम्प प्रत्यक्ष का अन्तभाँव इन्द्रिय प्रत्यक्ष के अन्सर्गंत स्वतः सिद्ध दे । 
रुसे भक्कग स्थान देने की आावधयकता ही क्या ? इस प्रकार बोद्धों के 
पूर्षोक्त प्रत्यज्ष चतुष्टय ब्राह्मण नैयाणत्रिकों के दो हो प्रत्यज्--इस्द्षिय 
भध्यक्ष और योगल प्रस्यक्च--के अन्तर्गंत हो जाते हैं । 

( व्‌ ) अनुमान 

प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अजुसान की भावश्यकता फो बतकाते हुये 
चर्मकोतिंर का कहना है कि वस्तु का जो अपना निश्ची रूप (स्वछक्षण) 
है उसके दिये तो करपना रहित प्रत्यक्ष को भावश्यकता होतो है। 
परम्तु अन्य घल्तुओों के साथ समानता रखने के कारण से जो सामाम्य 
रूप है उसका अदहण कदपना के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से नहीं 


१ योगज प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में मतृ हरि की यह उक्त कितनी 
सयोक है । 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्गतचेतसाम्‌ । 
श्रतीतानागतज्ञान प्रत्यक्यान्न विधिष्यते ॥ --बा० प० १३७ 
२ अन्यत्‌ सामान्य लक्षणम्‌। सो5नुमानस्थ विषयः | 
न्या० बि० १।१६---१७ 
स्वलछणे च प्रत्यज्चयमविकल्पतया बिना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तर्मिन्नतो अनु मा ॥ प्र० बा० रे७४ 


बोद न्याय शे६२ 


हो सकता। इसकिये इस सामान्य ज्ञान के लिये अजुमाव को 
आवश्यकता है | 


॥ 5 अ्मक _घर्म से घ्मी के विषय में जो परोक्त शान होता 
| वही भजुमान है३ । जगत में यह हमारा प्रतिदिन का अजुभव 
अनुमान है कि सदा साथ रहने वाकी दो पह्तुओं में से पुक को 
का ज्क्षण देखने पर दूसरे की स्थिति की संभाषना स्वयं उपस्थित 
हो जाती है | परण्तु प्रत्येक दशा में यह अनुभव 
प्रमाण कोटि में नहीं जा सकता । दोनों वस्तुओं का रुपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही व्याप्ति शान के 
मास से इस पुकारते हैं । व्याप्तितन पर ही अनुमान अबछम्बित 
रहता है? । 
अनुमान के भेदू-- 


अजुमान के दो भेद द्ोते हैं--स्वार्थानुमान तथा परार्याँचुमान 
स्वार्याजुमान किसी हेतु से किसी साध्य के शान को कहते हैं जो अपने 
छिये किया जाय ।, वही परार्थानुमान हो जाता है जब वाकयों के प्रयोग 
के द्वारा उसका का राय बस कराया जाय । स्वार्थाइुमान बिना 
'किसी वाक्य के प्रयोग किये ही दिया जाता है परन्तु परार्थानुमान-में 
>त्रिभवयव वाकयों का श्रयोग-विदात्त भ्राषत्रयक होता है। जनुसान के 
इस द्विविध भेद के उज्भावक भाच्ा्य दिखनाग माने जाते हैं । 
हेतु की त्रिरूपता-- 


जो देतु भनुमान को भी भाँति सिद्ध कर सकता है उसमें तीन गुणों 
$ या च संबन्धिनों घर्मांद्‌ भूतिधंम॑णि जायते। 


सानुमान परोद्धाणामेक तेनेब साघनम्‌ || प्र० वा० 8६२ 
३ प्रमाणन्वातिक $।१७०-ह९ 


श्र बोद-दर्शन 


का रहना नितास्त भावश्यक है । पहला गुण है अनुमेय में सच्रा स्रथाव्‌ 
“यर्तोच्यं बहिमान्‌ घूमाव”ः इस अनुमान में द्ेतुरूप धूम का पव॑त में 
रहना नितान्त आवश्यक है। दुधरो झावश्यक्रता हे 'धपत! में सत्ता 
भर्यांव्‌ भोजनगृह आदि अग्नियुक्त स्थानों में घूम का निवास । :तोसरो 
आवश्यकता है विपक्ष में निश्चित असत्ता अर्थात्‌ अग्निसे विरित 
जखादाय आदि में घूम का न रहना$ । हेतु तोन प्रकार का होता है२--- 
(4) अनुपकब्धि हेतु (२) स्वभाव हेतु ओर (३) कारये देतु । अनु रकन्धि 
का अर्थ है न मिकना अर्थात्‌ डस स्थान पर उस्त वस्तु के रहने की 
थोग्यता है परन्तु वह उप्रन्ध नहीं हो रहा है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि दस वस्तु का वहाँ सर्वथा अमाव है३। (२) यह बच है--- 
आम होने के कारण से । यहाँ झाम ,का होना स्वभाव हेतु है। 
स्वभाव घह है जो उपकब्म ( प्राप्ति ) के कारयों के होने पर भो बिसका 
मत्यक्ष हमें हो रहा दे । 
इस भनुभान में दृच्व समस्त आम के तृक्षों का स्वलाव ( स्वरूप ) 
है। अतः साममे दीख पढने वाक्षी वस्तु भाम है तो वह यूद्ध अवश्य 
डोगी । ग्रह हुआ स्वभाव देतु का डदाइरण। (३ ) जहाँ घूम से 
झारिय का भलुमाव किया जाता है वहाँ घूम कार्यदेतु दे क्योंकि यह 
भग्नि से इत्पन्न होता है अतः उसका काये है । 
अनु सानाभास--- 
जिस भतुमाव में किलि प्रकार शुटि या आरित हो वह यथार्थ 
_ अलुमान न होकर मिध्या लघुमान होगा। ऐसे अचुमान को अजुमावा- 
: भाप कहते हैं। अनुमान के तीन अंग हैं (१) पक्ष (२ ) हेतु. हैं। अनुमान के तीन अंग हैं (३) पक्ष (२), 
१ न्यायविन्दु २३--८।! २ वही पृ० इे५ | 
३ पक्तधम॑स्तदंशेन ब्यातों देदुल्मिघिव सः। 
अविनामावनियमात्‌ द्ेत्वाभावास्ततो परे । “- प्र० वा० र३ 


बौद्ध न्याय इृहट ३ 


५. शया (३) इष्टाग्त | भ्राम्ति तीनों में उरपत् होती है। इसकिये 
बांकरस्वामी के अनुसार तीन प्रकार के प्रधान भ्राभास ( भ्रान्ति ) होते 
है... पत्चाभाप, देत्वाभास और इशब्ताभास । 

इनमें ( क ) पश्चामास के नव भेद दोते हैं--( ३ ) प्रध्यक्षविरुद् 
(२) भजुमानविरुद्ध (३) भागमसविरुद्ध (४७) कोकविरुद्ध 
(५ ) स्ववचनविरुद्ध ( ६ ) अप्रसिद्धविशेषण ( ७) अप्रसिदविशेष्य 
(८ ) भप्रतिद्धोभय तथा ( £ ) प्रसिद्ध संबन्‍्ध । 

्् (लव) देत्वाभास--इसके प्रधान भेद ये हैं-(+ ) भसिद्ध, 
(२) अनैकान्तिक, ( हे ) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 

(१) असिद्ध ( ४ भेद )-- 


| 
$ उमयासिद्ध, रे अन्यतराधिद्ध, रे संदिग्धालिझ, ४ भाभयाध्तिद्ध 
(३ ) अनेकान्तिक ( ६ भेद )-- 


पियापाएयाणयझयाा | | 
साधारण, भधाधारण, सपर्ेकदेश- विपक्षेकदेश- डभयपत्तेकदेश- विरुद्धा- 
पृत्तिविपन्ू- वृत्तिसपच्च-. धृत्ति,, ब्यभियारो 


ब्यापी, . ध्यापी, 


( ३ ) विरुद्ध ( ४ सेद )०- 


| । 
अमंस्वरूपविषरीत- घमविशेषषिपरीत- घर्मिस्वरूपविपरीत- घर्मिविशेष 
साधनः, /) साधनवः, विपरीतसाधनः 
“ (ण ) दंष्टान्ताभास दो प्रकार का होता है--( १ ) साधम्यंयूकक 
६ २ ) वैधम्यंमूछक । 


श्ट्ड बोद्ध दर्शन 


(३ ) साध्ष्यंमुकक ( ५ सेद ) -- 
काम विदा हे मत सर आर ाखका। साध्यधर्मासिड , अमवदमीखिक अब पलंग 
(२) कप ( २ (१ भेद )-- 
5 मन्यताक माय कार पतला इकलख, #ऋऋ का आजा जा । 
साध्याध्यावृत्त, साधनाव्यातृत्त, उभयाय्यावृत्त, अधष्यतिरेकः, पररीक, 


व्यतिरेकः 
ऊपर बोद अनुमान का सामान्‍य वर्णन किया गया है। उससे 
इसकी महत्ता का कुछ परिचय मिज्ञ सकता है। गौतम सूत्र में 
_>शादाण मान के सीन भेद माने गये हैं (१ ) पूवंबत (२) 
2 ज्याब से बदपाक (३) खामास्यतोध्ट । यहो “विविध 
तुछना थ् हे जिंसका उक्केस सांख्य-कारिका भावि अनेक 
अन्यों में पाया जाता है। दिखछनाग ने अनुमान का 
जो दो नया भेद्‌--स्वार्थाचुआान तथा परायोजुसाव-किया, « उसे 
"औरचर्ती आय नैयायिकों ने अपमे ग्रन्थों में स्थान दिया है। दोनों के 
'आमासों में यह भेद दे कि ओआश्वाण-न्याय हेतु को विशेष महत्व 
देकर समझ झाभासों को हेतु का द्वी आभास ( हेत्वाभास ) मानता 
है। इसके विपरोत बौद्ध नैयायिकों ने पद्ष के भाभासों तथा इष्टान्त के 
खासासों को भो स्वीकार किया है। देत्वाभाप्त की संख्या भी दोनों में 
बराबर नहीं हे। बोदों के तीन द्ेत्वाभाप्तों के अतिरिक्त आद्ाणों ने 
बाधित तथा सत्पनरतिएद्ध इन दो नये आभासों का वर्णन किया दे । 
ज्ाह्मण नैयायिकों को परायांनुमान में पन्‍्चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
देतु, इछ्टान्त, उडपनय एथं निगमन ) परम्तु थौदध नेयायिकों ने त्रिक्षय- 
यथ ( प्रतिश्षा, देतु, दृष्टान्स ) वाक्य को दी स्वीकार किया है । 


१ इन आमासों के विस्तृत वर्शन के लिये देखिये--- 
शंकर स्थामी-- न्याय प्रवेश पु० २०७ ) 


इकीसवाँ परिच्बेद 


बौद्ध-ध्यानयोग 
जुद ने सिक्लुओं को निर्षांण प्राप्ति के किये दो श्लाधनों से सम्पन्न 
होने का विशेष रएक्ेख किया है । ( १) पहिका साधन है शीछक:विश्द्धि 
( सत्कर्मों' के अजुष्ठान से नेतिक शुद्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन है 
अमन ( चित्त की शुद्धत/ ) | शीक्ष-विशुद्धि का प्रतिपादन अनेक 
' जौद्ध भर्न्‍्थों में पाया जाता है, परस्तु आचाय॑ के ह्वारा अन्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) को मौक्षिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का 
विवेचन बहुत ही कम ग्रन्थों में किया गया है| “खुत्तपिटक' के अनेक 
सुत्तों में बुद्ध ने समाणि को शिका दी है परन्तु यह शिक्षा इतनी 
सुभ्यवस्थित नहीं है। आवार्य बुद्धघोष का 'विशुद्धि-मर “विशुद्धि-मग्य' $ इस विषय 
का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय भन्थ दे जिसमें होनयातन की _ 
त॒ंटि-से ध्यावद्रोग का विस्तृत तथा विशद्‌ विवेचन है। मद्दायान में भी 
योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। योग और आचार पर समधिक महत्त्व 
प्रदान करने के कारण ही विशानवादी “योगाचार के नाम से अभिद्वित 
किये जाते हैं। इनके प्रन्थों में, विशेषतः असंग के 'महायानसूत्रालंकार” 
तथा “योगाचारभूमिशास्त्र' में, विशानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन' 
पाया जाता है । 








१ “विशुद्धिमग्ग!” का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्द 
कोशाम्नी ने (भारतीय विद्या-भवन-अन्थमाला? बम्बई से १६४२ में प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी में लिखकर उन्होंने 
महाबोघो, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला है। इसी का उल्लेख यहाँ- 
किया गया है। 


श्६६ बोद्ध-दर्शन 


डोनयान तथा महायान में ध्यान -- 


रूदूथ को सिद्धि के छिए ध्यान का डपफ्योग किया जाता है। 
दीनयान तथा महायान के कष्षय में दही मौकिक भेद है। द्वीनयान में 
.निर्वाण प्रासि ही चरम द्ाद्ष्य है|. भईव्‌ पद की प्राप्ति प्रचात उद्देश्य 
_है। अत केवछ अपने केश की निवृत्ति का अमिछाषी रहता है। 
वह शो अपने को झपने में हो सीमित किये रहता है। निर्वांण की 
प्राप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य है जो चित्त के रागादि क्छेशों के 
दूरोकरण पर इसी ठोक में थाविभूृंत होता है । इस कार्य में 
साधक को ध्यान-समोग से पर्यांप सहायता मिछती है। विना समाधि 
के साधक कांमधातु ( वासनामय जगत्‌ ) का जतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । समाधि साधक को रूपधातु में छ जाने के लिए 
प्रधान सहायक है। चार भ्यानों का सम्बन्ध इसी रूपधातु से है। 
उसके झागे भरूप भातु का साम्राज्य है। इसमें भी चार भायतन 
होते हैं--भाकाशानन्त्यायतन;  विशानानन्ध्यायतन,_ अकिन्चनायतन 
तथा मेबसंशानासंशाभाथतन । इन प्रस्येक आयतन के साथ आरूपय 
अयान का संस्वध दे जो आयतनों की संख्या के अनुसार स्वयं चार 
, है। इनमें सबसे अन्तिम आयतन को “भवाप्र! कहते हैं, क्योंकि वह 
इस जगत के समस्त आयतनों में अप्त गणय, श्रेष्ठ होता है१ ।' साधक 
स्थूछ जगत्‌ से आरब्भ कर ध्यान के बक्ष पर सूक्ष्म जगत में प्रवेश 
करता जाता है। उसके किए जगत अठप तथा सूक्ष्म जनता जाता 
है। इस गति से वह पृक ऐसे बिग्दु पर पहुँचता है जहाँ जगत की 
समाप्ति होती है, विशान का अन्त होता है। इसी बिन्दु को “सवार 
कहते हैं। इसके झनन्तर उसे निर्वाण में कू दने में तनिक भी विरूस्म 
नहीं होता । कोक में 'भगुपात! के द्वारा मोक्ष को प्राप्ति करबे की 


.. ॥ अभिषर्मकोष ३६ रख 


बोद ध्यानयोग ३६७ 


कश्पना इसो 'भवाग्! से निर्वाण में कूदने का प्रतीक मात्र है । इस 

इस निर्वांग की प्राप्ति होते ही साधक को अरई्टव पदकी डुपछब्धि हो 

हो जाती दे । वह कृतकृत्य बन जाता है। इस प्रकार दोनयान सें 
“ समाधि निर्वाण की उपलब्धि में प्रधान कारण है । 

महायान में समाधि-- 


महायान का द्क्ष्य ही दूसरा है । महायान में चरम 2द्देश्य घुद्धत् 
,की प्राप्ति दे। साथक को जीवन का अन्तिम ध्येय शुद्ध बनना है। 
यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युण्यसंभार का 
संचय करता हुआ साधक शानसंभार की प्राप्ति करता है। प्रशापार- 
सरिता अन्य पारमिताओों का परिणाम है। जब तक डुंस म्रश्ञापारमिता 
का उदय नहीं होता तब सक बुद्धत्व की प्राप्ति दो नहीं सकती। 
इस पारमिता के उदय के दिए समाधि को महतो डपयोगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के किए साधक को अनेक आूमियों को पार 
करना पढ़ता है । ये भूमियाँ कहीं चोदह और कट्ीं दस बतछाई गईं 
हैं। असंग ने “महायानसूत्रालंकार! में इनके नाम तथा स्वरूप का 
(२) बिमका, ( ३) प्रभाकरी, (४) अचिष्मंती, ( २ ) सुदुजया 
(६ ) अभिमुक्ति, (७ ) दवृरंगमा, (८) अशक्षा, (९ ) साधुमती 
( १० ) धर्मंसेष्या। इन भूमियों को पार करने पर हो साधक छुद्धस्व 
फो भाछ करता है। श्स प्रकार महायान में बुद्ध पद्‌ की भ्ाप्ति के 
निमित्त पुकमान्न सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है ! 
पातशख्ललयोग से तुछना-- 
बुद्धधर्म में ज्यानयोग की कह्पना पावअकपोग से नितान्त विकश्षण 
है। पतञत्रि के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के भोगों का भम्याप्त 
करना यद़ता दे--क्रियायोग और समाधियोग । क्रियाधोग से भश्म्त 
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किया जाता है। क्रियायोग के अन्तगंत तोन साधन होते हैं--तप 
( चान्द्रायण जत भादि ), स्वाध्याय ( मोज्षशास्त्र का अनुशीकन अथवा 
प्रणवपूर्वक मंत्रों का जप ) तथा ईश्वर-प्रणिधान ( ईंइवर भक्ति 'अथवा 
इईंदघर में समझ कम के फ्ों का समरपंण )। क्रियायोग का उपयोग 
दो भरकार से होता है२--( १ ) क्लेशतन्‌कश्ण--क्लेशों को कम कर 
देना तथा ( २ ) समाधिभावना---समाधि की भावना का डद॒य । क्रिया- 
योग क्‍्कशों को केवछ क्षीण कर देता है, उसका डपयोग इतने ही काय 
में है। क्केशों को एकदम जछा डालने का कामे प्रसंद्यान ( शान ) के 
ही हारा होता है। अब योग के अंगों का अनुष्ठान आवश्यक होता दै । 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान, धारणा तथा समाधि-«« 
योग के भाठ अंग हैं जिनके क्रमशः अनुष्ठान करने से समा िकाम होता है । 
समाधि का व्युत्पत्तिक्म्य अर्थ है विक्षेप्रों को हटाकर चित का एक्ाम होना 
( सम्बग्‌ आाघीयते एकाप्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहत्य मनो यत्र स समाधिः )। 
जहाँ घ्यान ध्येय वस्तु के आवेश से मार्नो अपने स्वरूप से शाूम्य दो 
जाता है और स्येय वस्तु का झाकार अहण कर छेता है, वह 'समाधि' 
कहलातो दे३ । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु सथा ध्याता अलग-अछग 
प्रतीत होते हैं, परन्तु समाध्रि में इन तीनों को एकता सो हो जाती है 
स्यान, धारणा मौर समाधि--हन तोनों भन्तिम अंगों का साममृहिक 
नास “संयम” है। इस संयम के जीतने का फछ है प्रशा या पिबेक स्याति 
का आख़ोक ( प्रकाश ) इस दुशा में चित्त को समभ तृत्तियों का विरोध 
हो जाता दै तथा द्गष्टा अपने स्वरूप में स्थ्त हो जाता है। चित्त की 
पॉँयों छृत्तियों में छोन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा सम्बद्ध 





१ तपध्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:। “--चयोगस्‌त्र २।१ | 
२ क्लेशतनूकरणार्थ: समाधिभावनार्थश्न । _््योगसूत्र २२ 
है तदेवाधैसात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । --योगसत्र ३३ 
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रहता हे। बह अपने असंग, शुरू, बुद्ध, नित्पमुक्त स्वरूप से निदान्त 
अनभिश रहता है। परन्तु प्रशा के भाकोक से उसकी सम्रम वित्ततृत्तियाँ 
निरुद्त हो जाती हैं और पुरुष प्रकृति से अलग होकर अपने पूर्ण चेतन्य 
रूप से भात्तित होने छयता है । ध्यान रखना चाहिए कि घृस्तिनिरोध ही 
योग के छिए आवश्यक नहीं दे। शान का उन्मेष होना भी नितान्स 
आवश्यक होता है । इस प्रकार की जद सप्ताथि को पतम्मक्नि “भवप्रत्य या 
के नाम से पुकारते हैं. ( ओगसूत्र १।१६ )। “डपायप्रत्ययथ”ः समाधि ही 
वास्तव समाधि है। “डपाय! का अथे है अ्शाया शुद्ध ज्ञान । यही 
समाधि सच्ची समाधि होोतो दै क्‍योंकि इसमें शान के उदय होने से कमशः 
संस्कारों का दाइ हो जाता है, इसमें व्युव्थान को तनिक सी आाशह्ला! 
नहीं रहती । अतः योग का परिनिष्ठित लक्षण “योगशिित्तवृत्तिनिरोधः 
के साथ-साथ तदा द्वष्दुः स्वरूपे5वस्थानम्” ही है। इस प्रकार पातन्‍्जल- 
योग का चरम लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति है। समाघिजन्य प्रज्ञा से पुरुष प्रकृति 
ने विवेक प्राप्त कर अपने शुद्ध असंगरूप में अवस्थित होता है। यही 
प्रधान छट्ष्य है । घोद्धयोग के साथ इसका पार्थक्य स्फूट है । 


निवांण की प्राप्तिके लिये चित्त को समाहित करना नितान्त 
आवशदयक दे । राग, दोष, मोह, भादि भनन्‍त डपक्‍्लेश चित्त को इतना 
बुद्धधर्म में विकृत किया करते हैं कि जह कमी शान्ति का अनुभव 
माय ही नहीं करता | परतु अश्यान्त वित्त से नि्वांण का काम 
हर असंभव है। इस्तीछिये विषय से चित्त को हटाकर निर्याय 
की भोर अग्रसर करने के छिये बोदू अन्थों में जनेक व्यायद्ारिक 
थोग-शिक्षायं दी गई हैं + इनका कद्षय है निर्वाथ की उपलब्धि शो चरम 
शान्ति का धोतक है । 
)) घुद्धघोष ने समाधि को घ्युस्पत्ति इस प्रकार को है-- “समा 
घानमत्थेन समाधि, एकारम्मणे वित्तचेतसिकार् सम॑ सम्मा वे आधचारं 


है. 
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अपणं ति घुत्त होति””१--अर्थात्‌ समाधि का अर्थ है एकाअता । एक 
आकर्वन के ऊपर सन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से 
सथा सम्यक्‌ रूप से छगाना समाणि है। समाधि के अनेक प्रमेद्ों का 
वर्णन शुद्धबोष ने किया है जिनमें से कतिपय ये हैं ।--(१) उपचार 
_समाधि--किसी वस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठोक पूर्व क्षण 
में विद्यमान मानसिक दशा का नास रुपचार समाधि है (२) अप्पनमा 
( भ्रपेणा ) समाधि--वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना । श्रीति- 
सहगत, सुख-सहगत, तथा उपेत्षा.सइगत सम्राधियाँ ( आनन्द, सुख, 
तथा च्ञोभ से विरहित सानसिक अवस्था से युक्त समाधियाँ ) । 
ध्यानयोग का वर्णन पाँच भागों में किया गया है--शुरु, शिष्य, 
थोगान्तराय, समाधिविषय तथा योगभूमि--जिनका सक्तिप्त परिचय 
भागे दिया जाता है । 
योगान्तराय ( पलिबोध ) 
योगमार्ग में अनेक जन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुर्बंल चित्तवाक्ले 
ब्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दूर हटाते हैं। बुद्धघोष ने इन 
सब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है । इन अम्तरायों की 
संशा दै--पत्ियोध जो बोध, के प्रतिबन्धक होने से संस्कृत 'परियोध! का 
पाक्को रूप प्रतीत होता है । 
आवासोर च कुल लाभो गणों कम्मं च पचमं। 
अद्भानं भाति आबाधो गन्यो इद्धीति ते दसा ति॥ 
ये प्रतिबन्धक निम्नल्षिखित दूस हैं-- 
(१ ) आवास--मठ था सकान बनवाना । जो भिक्षु सठ के बनवाने 
में ब्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमार्ग पर नहीं जाता । 


१ विशुद्धि मग्ग पृ० ८४ 
२ विश्युद्धिमग्ग पृ० ६१ 
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(२ ) कुछ--अपने शिक््य के सम्बन्धियों के ऊपर विचार करने से 
मथ इधर-उधर व्यस्त रहता हे। समाधि के किए अवसर नहीं मिछता। 

(३ ) कास--घन या वस्र की प्राप्ति। चनया वस्त्र के छोस ले 
अनेक मिक्तुओं के चित्त को संसार का रसिक बना विया है । 

(४ ) गयो--अनेक मिक्कषुभों को घुत्त वा अभिधम्म को झपने 
शिष्यों को पढ़ाने से ही अवकाश नहीं मिल्लता कि वे अपना समय 
पसम्राधि में कयावे । 

( ५) कमर्म-- मकानों का बनवानाया मरस्मत कराना । इनमें 
व्यश्त रहने से भिक्ु को मजदुरों की हाजिरी तथा मजदूरी रोज-रोज 
ओडने से समाधि के किए फुरसत नहीं मिकती । 

(६ ) अद्धानं--रास्ता चलना। कभमो-कसो भिक्षु को डपसरुपदा 
देने या किसी आवश्यक वस्तु के छेने के ढिए दूर शक जाना पढ़ता है। 
शब्ता 'बढना समाधि के लिए विश्ल है । 

(७ ) जाति--जश्ञाति, अपने सगे-सम्बन्धी, या गुरु झथया क्पना 
चेल्ला जिसको बीमारी चित्त को योग से हटाती है । 

(८) आवाध--अपनी विमारी, जिसके छिए दवा काना, तैयार 
करना तथा क्षाना पढ़ता है । 

( £ ) गन्थ ८ ( अन्य का जस्यास ) बौद्ध भन्‍थों के पढ़ने में कितने 
दी भिद्षु इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के किए अवकाश 
नहीं मिकता । ग्रन्थ का अभ्यास छ॒रा नहीं है परन्तु उसे समाधि का 
साधक होना चाहिए । बाघक होते ही वह अन्तराय यन जाता है । 

(१० ) इद्धि ८ अछौकिक दाक्तियाँ तथा पिद्धियाँ। समाधिमाग 
पर अग्नसर होने से साधक को अनेक सिद्धियाँ स्वतः पास होती हैं । 
ये भी विप्तरूप हैं, क्‍योंकि इमके आकर्षण में कतिपय साधकों का मन 
इतना अधिक छगता है कि वे विपश्यना (ज्ञान) की भ्राप्ति को उपेक्षा कर 
बैठते हैं। पृथगूजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ सके हो छोमनीय प्रतीत होती 

श्छृ 
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हों, परन्तु भाष॑अन को इष्टि में थे मिलान्त व्याधातक हैं मतएुथ हेय हैं? ! 

इनके अतिरिक्त शारोरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साफ रखना 
भावश्यक है। इनके स्वरछ्ुन शइने से चित्त कलुषित रहता दे और 
समाधि में नहीं तगता । 

( ख ) कर्मस्थान ( कम्मट्ठान ) 

क्म-स्थान” से भ्रप्मिप्राय ध्यान के विषयों से है। बुद्धघोष ने 
चआक्िस कम्मद्वानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साधक को 
अपना जित्त लगाना चाहिए, परस्तु इनको संख्या अधिक भी हो सकतो 
है। यह कटयाणमित्र की घुद्धि पर निर्भर रहता है कि थद्द अपने शिष्य 
को चित्तवृत्ति के भनुश्सार डित कर्मस्थान को व्यवस्था करे । 
चालीस कमंस्थानों को सूची-- 

दस कसिया ( कृत्स्न ), दृस अधुभ_( जशुम ), दूध नलुस्सति 
( भजुस्काते ), चार श्रद्गविद्वार, चार जारुप्प, एक संशा, एक ववक्‍टाण । 
कप्स्थान ( १-१० )-- 

ध्यान के विषय तो अनन्त हो सकते हैं, परन्तु विशुद्धिसम्ग में 
ऊपर निर्दिष्ट चाकीस विषयों को हो अधिक डपयोगी तथा अनुरूप 
माना गया है। 'कसिण! झब्द संस्कृत 'कृत्सन! से निष्पन्न हुआ है। ये 
विषय समग्र चित्त को णपनी ओर जाक्ृष्ट करते हैं। इनको ओर लगने 
से चित्त का सम्पुर्ण अंश ( कृत्स्न ) विषयाकाराकारित हो जाता है। 
इसी देतु इन्हें “कलिण' संशा प्राप्त है । इनको संख्या दस हैर---पृथ्वी 
कृत्स्म ( पठवी कसिण ) जल, तेज, वायु, नीझ, कोहित, प्रीत, थवदातल 
€ भोदात, सफेद ), झाल्लोक तथा परिदिन्नाकाश । इन विषयों पर चिक्त- 
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समाधान के निमिस अनेक डप्योयों व्यावहारिक बातों का वर्णन किया 
गया है । 

(१ ) 'पठवी कसिण! के लिप मिट्टो के बनें किसी पात्र को 
खुनना चाहिए । वह रंग-विरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से 
हटकर उसके छक्षण की ओर भाहृष्ट हो जाता है। एकास्स स्यान में 
चित्त को उस पाश्र पर रूगाना चाहिए। स्थान ही स्थान पृथ्वी तथा उसके 
याश्षक शब्दों का भीरे-घोरे उच्चारण करते रहना साहिए। हस प्रक्रिया 
के अभ्यास से नेन्न बन्द कर देने पर उसी वस्तु को मूर्ति सीतर झककने 
कराती है। इसका नाम है--उग्मदनिमित्त का उदय । साधक उस 
एकान्स स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता है परन्तु 
डसे इस निमित्त पर ध्यान सतत छगाते रहना चाहिए । हससे उसके 
निवारण ( पांचो बन्धन ) तथा क्छेशों का नाश हो जाता है । समाधि 
के इस टद्योग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकन्र स्थित होता है ओर 
इस दशा में वह वस्तु चित्त में पूर्व की अपेत्षा अत्यधिक स्पष्ट तथा 
उज्जवक्क रूप से दृष्टिगत होने जगतो है। इसे 'पटिभाग निमित्तर का 
जन्मना कहते हैं । अब चित्त ध्यान की धूमियों में धीरे धीरे आरोहस 
करता है। (२) “आपो कसिण+! में समुद्र, ताकाब, नदी या वर्षा 
का जरू ध्यान का विषय होता है। (३) "'तेजोकसिण” में दीपक 
की टेम (को, चूहदे में जल्नती हुईं आग या दावानस् ध्यान के विषय माने 
जाते हैं। (४) वायु कसिण/ में वास के घिरे, ऊख्त के सिरे या 
यात्ञ के सिरे को हिकाने वाल्थी वायु पर ध्यान देना होता है। (४) 
“ोक्ष कसिण! में नीछ पुष्पों से ढके हुए किसो पात्र विशेष ( जैसे 
टोकरी आदि ) पर ध्यान ऊूगाना होता दै। उस टोकरी को कपड़े से 
इस प्रकार उक देना चाहिए जिससे वह ठोल को शक्‍ऊ की मालूम पढने 
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करो । तब उसके चारों ओर विभिन्न रंग की चोजे रख देनी चाहिए । 
साथक को इन नाना रंगों से चित्र को हटाकर केघक नीज़ रंगपर ही 
काना ववाहिए । यद्द 'नीछ कप्तिण! की प्रक्रिया है । (६ ) पीत कखिण 
(७ ) छोद्दित कसिण तथा (८ ) आदात कसिण ( अबदात ) में 
पीछे, काक धथा उजलें रंग की चीजें होनी चाहिए । प्रक्रिया पूर्वयत्‌ 
दोती है। (९) “आलोक कसिण? में प्रकाश के ऊपर ध्यान छगाना 
होता दे ( जैसे दीवाल के किसी छिद्व सेया दुद्दों के पत्तों के छेद से 
होकर भाने वाले चन्द्र किरण या सूर्य किरण ) (१० ) (परिच्छिन्ना- 
काश कसिण' में परिर्छित्त आकाश ( जैसे दीवाल या खिड़की का बढ़ा 
छेद ) ध्यान का विषय होता दे । भिन्न मिन्न कसियों में ऊपर छिलित 
विषयों पर ध्यान छगाना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
लाहिए। तब उनके ऊपर चित्त समाहित होता दै । पृथ्वी कसिण! के 
अनुसार अक्रिया सर्वेत्र समझनी चाहिए। 
दस अशुभ-- ( ११--२० ) 

अशुस॥ कसंस्थान में म्लक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
गया है। छद्धघम में झतक शारीर के ध्यान से जगत्‌ की अनित्यता 
की शिक्षा क्षेमे पर विशेष जोर दिया गया है। जब इस अभिराम शरीर 
का चरस अवसान यह कुरूप झतक शरीर हैं, तब चित्त में भमिमान के 
छिए स्थान कहाँ ? सौन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्षोश्नत करने 
की आवदयकता ही कोन सी है। भ्तक शरीर की दस भवस्‍्थायें हैं 
जिन्हें ज्येय मानने से अशुभ कम स्थान दृश अकार का होता है--- 
( ११ ) उद्धमातकम्‌--फूला हुआ शव, ( १२ ) विनोछकम्‌- 
शव का रंग नीछा पद जाता है, ( १३ ) विपुच्चकम्‌--पीव से भरा 
शव, ( १७ ) विच्छिहदकम्‌ू---अभंग भंग से युक्त शव ( जैसे चोरों का 
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सतक शरीर ), ( १४ ) विफ्खायितकम्‌--कुत्ते या सियारों से छिन्न- 
भिक्ष दव ) , (१६ ) विक्खित्तम--विस्तरे डुएपु अंग बाला शव: 
( १७ ) हृतविफिलित्तमू---कुछ नष्ट और कुछ छिल्न-मिन्न अंगवाजा 
शव, ( १८ ) छोद्ितकम्‌- खून से इधर-उघर ढका हुआ घाव; ( १९ ) 
पुलुवकम्‌--फोरढों से भरा हुभा शव; (२०) अट्टविकमू--शव की ठठरी | 

जुद्धघोष ने शव के स्थान, आदि के विषय में भी अनेक नियम बताये 
हैं। इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुश्ति होती है 
€ पटिभाग ) क्क्ेशों तथा नीवरणों का नाश होता है। चित्त समाहित 
होता है । 


दस अलनुस्मृति 
अनुस्पृति३ ( २९--३० )-- 

अब तक वर्णित कमंस्थान वस्तुरूप हैं जिनकी वाद्य सत्ता विद्यमान 
है। अलुस्टतियों में ध्येय विषय कएपना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं | 
वस्तु की प्रतीति या कदपना पर चिरा दगाने से समाधि को श्रवस्था 
सत्पन्न होती है । 

२१ बुद्धानुर्तति--- (२२ ) धम्मानुस्सति, ( २३ ) संघानु- 
स्सत्ति । ( २४ ) शील्ञानस्सति, (२४५) चागानुस्सति; (१६) देवतालु- 
स्खति । इन अनुस्यृतियों में क्रमशः शुद्ध, धम, संघ के गुणों पर भौर शी 
त्याग तथा देवता ( देवकोक में अन्म छेने के उपाय ) की भावना पर 
सिक्त छागाना होता है । 

(२७ ) मरणसति--शव को देखकर मरण को भावना पर चिध को 
कथपाना, जिससे चित्त में लागत की अनित्यता का भाव उत्पन्न हो 
जाता है । 
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(२८ ) कायगता-संति--(काथगवाजुस्सति) साधक को शरीर के 
थाना प्रकार के मत से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर चित्त ऊगाना 
चाहिए । मानथ शरीर क्या है ? अनेक प्रकार के मल्मृतन्नादि का 
संघातमात्र हैं। हो भावना इस कर्मस्यान का विषय है । 

(२९ ) आनापानानसति ( प्राणायाम )--इस भजुस्ट्ति 
का वर्णन दीघनिकाय में अनुसति' के नाम से विशेष रूप से मिलता 
है, पुकान्त स्थान में बेठकर आादवास और प्रइ्वास पर ध्यान देना 
चाहिये । आववास नामि से आरब्म होता है, हृदय से द्ोकर जाता दे 
ठथा नासिकाग्र से वह बादर निकल्षता है। इस प्रकार उसका आभावि, 
मध्य तथा अल्त तोनों है। भाश्वास तथा प्रवास के नियमत: करने से 
चित्त में शान्ति का डदय होता है बुद्धघोष ने प्राणायाम के विषय में 
अनेक शातव्य विषयों का निदेश किया दे । 

(३० ) उपसमालुस्सेति-- अर्थात्‌ डपशम रूप निद्रांश पर ध्यान । 
चार त्रह्मविदार-- 


चार बद्यविद्वारों ३ के नाम हैं मेत्ता ( मैत्री ), करुणा, मुदिता तथा 
उपेब्खा ( उपेज्ञा )। इनको “नद्ाविहार! संशा साथंक है क्‍योंकि इन 
भावनाओं का फल ब्रद्मक्तोक में जन्म छेना तथा उस छोक की भानरद- 
मय जत्तुओं का डपभोग करना है । महर्षि पतझ्ञलि ने इन चारों साथ- 
माओं के भभ्यास से चित्र को एकाग्रता को उत्पन्न होना बतकाया है। इृष्ट 
जन में मैत्री, दुःखितों में करुणा, पुण्यार्मा व्यक्तियों में झुदिता तथा 
अपुययात्माओं में उपेक्ा का भाव रक्षना चाहिए। बुद्धघम में भी इन 
आवनाओं पर चित्त को समाहित करने का उपदेश है। (३१) मेता 
भावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए | जपमे कश्याण की 
आवना पहके रखनों चाहिए, अनन्तर अपने गुरु तथा अन्य सह्वस्धियों 
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को । पीछे अपने शज्ञुओं के ऊपर भो मैत्री को भावना करनी चाहिये ! 
स्व और पर का सोमाविमेद करना निसान्‍्त अभावश्यक होता है। इसो 
शरद दुःखित व्यक्तियों पर ( ३२ ) करुणा, पुण्यात्माओं पर ( शेर ) 
सुदिता तथा अधुययात्माओं पर (३४ ) उपेक्षा की भावना करनी 
चाहिए । 

चार आरूप्य१--झव तक वर्णित कर्मप्यान कामधातु से रूप- 
घातु में छे जाते हैं। उसके भागे के खोक 'अरूप छोक! में जाने के 
बिए हन चार आरूप्प कमस्थान आवश्यक होते हैं :--- 

( ३४ ) आकासानंचायतन--( 5 अनन्त ध्यकाशायतन ) कसिय 
में केवक् परिच्छिज्ष आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन 
कमेस्थान में अनन्त शाकाश पर चित्त ऊग्राना चाहिये। इससे पंचम 
ध्यान का उदय होता है । 

(३६ ) विव्याणरचायतन ( - भनन्‍त विशानायतन ) पूर्व कमे- 
स्थान में देश की भावना बनी रहती है। अनन्त जाकाश की कछपना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक सम्बन्ध बना रहता है। अब साधक को 
आकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना आवश्यक है। इससे 
चष्ठ ध्यान का उदय होता है । 

(३७ ) आकिंचज्ञायतन (८: नास्ति किन्चन + आाथतन ) 
विशज्ञाय को भी चित्त से दूर कर देना चाहिए, केवक्न विधान के अभाव पर 
दो ध्यान देना आवश्यक दे, जिससे विशान की झूल्य भाचना जागरित 
होती है । इससे सप्तम ध्यान का उदय होता है। 

( ३८ ) नेवसज्ञानासव्यायतन (> नैव संशा + न असंशा +- 
आयतन ) पूर्व ध्यान में चार स्कन्धों के शान ( संशा ) से साधक मुक्त 
दो जाता दे परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का शान अमो तक बना ही 
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रहता है। वह साधारण यस्‍्तुओं को नहीं जान सकता, परस्तु अत्यन्त 
सूचम शान से बिरद्वित नहीं होता । भाव से भी बढ़कर यक्वती कक्पना 
“संज्ञा! हैं। भाकिब्बब्जायतन को अतिक्रमण कर साधक आरुप्प कर्मे- 
स्थानों में अन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता है। 

इस आयतठन के स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपमाओं के सहारे बड़ी 
सुन्दरता से दिखकाया है4। ( १) किसी समाणेर ने पक बतंग को 
तेत्ष से चुपद रखा था। यवागू के पोने के समय स्थविर (गुरु ) ने 
उस बर्तन को माँगा । सामनेर ने क्टा--भम्ते, बतेन में तेछ हें। 
गुरु ने कहा--तेक काझो, उसे मैं बॉस को बनी नकछो में जढ़ेश् दूँगा । 
शिष्य ने कट्टा--इतना तेक नहीं है कि वह बोंस को नको में डढ़ेल 
कर रखा जाय | तेल्ल यवागू को दूषित करने में समर्थ है, अतः डसको 
झत्ता है। परन्तु नछी के भरने में असमर्थ होने से यह नहीं है। 
इसी प्रकार संश्ा ( शान ) संशा के पटुकाये करने में अलमथे है। अतः 
शाह संझ्षा नहीं हे। परन्तु यह खूदमरूप से, संस्कार रूए से विद्यनान 
है, भतः वह “संज्ञा! भी नहीं है । ( २ ) कोई गुरु कहीं जा रद्दा था । 
शिक्य ने कष्टा--रास्ते में थोड़ा जक दीखता है। जूता निकाक लीजिए । 
शुरु ने कह्टा--यदि जछ है, तो मेरी घोतो ( स्नानशाटिका ) निकाल 
स्नान कर लूँ। शिष्य ने कटह्टा--मभन्‍्ते, नहाने के किए नहीं है। 
यहाँ जछ बूते को भीँग्रा देने मात्र के किए दे । परस्तु स्वान- 
कार्य के किए. लक नहीं है । इसो तरह संजा संशाकार्य में असमर्थ हैं, 
परन्तु संस्कार के शेष होने से वह सूधमरूप से वतंमान है, अतः यह 
“र्संशा' नहीं है। इस विचित्र नामकरण का यहा रहस्य है ।? 

भग्तिम दो क्स्यान हैं-- (+ ) आह्वारे पटिकूलसंज्ञा ; (४) 
अतुर्ातु धवर्थानस्स भाषना। 5 


१ इष्टन्य--विसुद्धिमर्ग १०५४१, २४; ए० र३े० ! 


बौद्ध ध्यानयोग डग्ह्‌ 


(३९ ) संक्षा(--भाद्ाारे प्रतिकूललसंशा धर्थाव्‌ भोजन से दणा। 
भोजन से संयद्ध घुराइ्यों पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के किए दूर 
दूर आना, भोजन के न पचने से अनेक घुराइयोँ जादि वातों पर ध्यान 
देने से साधक का चित्रा भ्रथमतः भोजन को तृष्णाले निद्वधश होता है 
और पीछे सब प्रकार की तृष्णा से । 

(४० ) ववत्थान२--चतुर्धातुष्यवस्थान भावना भयांत्‌ झरोर के 
चारों भातुओं का निषचय करना । दारीर चारों मद्दामूर्तो से बना हुआा 
है। इन भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने कगता 
है कि यह नाना कामनाओं का केन्द्रभूत सुन्दर शरोर अचेतन 
( भौतिक ), अव्याकृत ( अवर्णनीय ), शून्य ( स्वरूपह्दीन ), तथा 
निःसत्व ( सत्ताहीन ) है। 'स्व शूल्यस्र! की रत्कट भावना के किए 
इस व्यवस्थान का निताब्त उपयोग है। यद्द शरीर झूल्य 6 तथा 
तत्समान जगत्‌ के समध्त पदार्थ भी छाल्य हैं । 

समाधि को सीखने के लिये भिक्ष को प्रथमतः योग्य गुरु ( कश्याण 
भिन्न ) को खोज निकालना नितान्त आवश्यक दैरे । कक्याणभित्र वह 

गुर “क्वत्रा लाहिये शिसने स्वयं डल्यृतम ध्यान का अभ्यास कर 
लिया हो, संसार के तत्त्वों के प्रति जिसकी आन्तरिक इष्टि 

जागृत हो भौर जिसने समस्त म्ों ( भासततवों ) को दूर कर भट्टत्‌ पद 
को प्राप्त कर लिया हो । यदि ऐसा अटटंत्‌ न मिले तब डसे म्रम से 


न नननननननकननान नाना गननन “म नमननाा था पिनविनओं बन. अनानिनाओडीन... »+: न न्‍न्‍नन ना + जन्नत ““+ 


१ विसुद्धि मग्ग पुृ० २२४--२ ३८ २ वही ए० २३८--२५६ 
३ कल्याणमित्र के गुणों का वर्णन करते समय बुद्धघोष ने इस 
गाथा को उद्धृत किया है । 
“पपियो गुरु मावनीयो बत्ता च वचनक्खमों | 
गम्भीरशञ्य कथथं कत्ता, नो चद्धाने नियोजये ॥? 
-अज्लुतर निकाय ४३२; वि० म० ए० ६६॥ 
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निम्यकछिखित प्रकार के योग्य शुरुओों को प्रास करना चाहिये--अनगागामी, 
सकृदागामी, स्लोतापन्न, ध्यानाम्यासी, पृथक्‌ जन, श्रिपिटकों के ज्ञाता, 
जटुकथा के साथ एक भी निकाय का शाता तथा चित्त को घश में रखने 
धारा कोई भी पुरुष ( लज्जो ) | 

साधक को अपने करपाणमित्र का परम अक्त कौर झाशाकारी होना 
भाहिए । अपने योगाम्यास के किए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए 
लिपमें साधक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए । इसके 
असाव में भ्रन्‍्य उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। साधक मिक्षु के 
सछिए अनुरूप समय सध्यान्द भोजन के उपरान्त का समय है । साधक 
की मानसिक प्रवृक्तियों पर बड़ा जोर दिया गया हे | मानस 
प्रद्सि के अनुरूप ही कक्‍्याणमित्र को अपने शिष्य के किए 
कसंस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए । मानस प्रजृत्तियाँ नाना 
प्रकार की हैं, परन्तु बुद्धघोष ने छ प्रवृत्तियों को अधानता दी है-- 
शाग, ट्वेष, मोह, श्रद्धा, बुद्धि ओर वितक्क। इन भ्रद्धत्तियों का पता साधक 
के अमया ( इरियापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, भादिसे भछ्ली भाँति 
छगाया जा सकता है। बुद्धघोष ने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार उसहे 
किए क्सस्थानों का इस प्रकार निर्देश किया है-- 

राग चरित के छिए--दूस अशुभ तथा कायगता सति 

ह्ेंष चरित--चार ब्रद्मघिट्वार तथा चार धर्ण ( बर्ण॑ कसिण ) 

मोइ और वितक--अआनापान सति ( प्राणायाम ) 

अद्धा चरित--६ प्रकार की पहकी भनुस्सतियाँ 

बुद्धि चरित-- मरणसति, उपसमानुस्सति, चअतुर्घातुवबद्दान तथा 

जआाहारे पटिकूछ संन्भा । 


१ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक विवेचन के 
लिये देखिये--वि० म० पु० ६७-७६ । 
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यह शिक्षा व्यावहारिक इष्टि से बड़ी उपादेय है । इस प्रकार घद्धमत 
को योगप्रक्रिया में चित्ताजुसम्धान के विषयों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है । 

(ग ) समाधि की भूमियाँ 

(१ ) ठपचार-- 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के च्णिक प्रयास का फछ नहीं है; 
अपितु यह झनेक वर्षो' के तीम्र भ्यवसताथ का मंगछमय परिणाम है । 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त ( चत्तु ) को 
पसन्द कर चित्त के कगाने का प्रयत्न प्रथमतः साघक को करना पढ़ता 
है। इसकी संशा है 'परिकर्म भावना!। चिंस के अनुसन्धान से वहां 
वस्तु थित्त में प्रतिविग्वित होने छगती दै--जिसका नाम है उग्गइनिमित्त 
का उदय । धस्तु के साथ उसके लक्षण ( जैसे रंग, भाकृति आदि ) भी 
अजुस्यूत रहते हैं । अतः घस्तु को उसके कक्षणया से श्यक करना पड़ता 
है---इसी को कहते हैं उपचार भावना । इस उद्योग से वह्द वस्त उसी 
प्रकार नेत्रों के सामने भीतर स्फुटित होने छगती है जिस प्रकार वद्द बाहर 
भासित होती है । इसकी स'ज्ञा है पटिभागनिमित्त का जन्म । परन्धु 
असी तक चित्त में वस्तु को स्थिरता नहों आती । इस दशा में चित्त 
डस यात्षक के समान होता है जो अपने पेरों पर खड़। नहीं हो सकता । 
उद्योग करता है, पर गिर पड़ता है १ । 
(९२ ) अप्पना-- 

इस भूमि में चित्त में टढ़ता आती है । लिप प्रकार युवक भपने परों 
पर इढ़ता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दृश्य में चित्त वस्तु 
का अनुसन्धान इठ्ता से करता है। “अप्पना! शब्द “अपंणा! का पाक्की 


8... >> +६००-->> नल 
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अधिनिधि है। “अपैणा' का अर्थ है झपने को अर्पित कर देना, चित्त 
अपने को विषय के छिए अर्पित कर देता है। थह्द विषय को पूरे दिन 
या शतभर पुकाकार से अहण करता है । परन्तु साधक को अपने अनुष्ठान 
मेंन तो अधिक उत्साह दिखकाना चाहिए ओर न अधिक आहरूस्य 
रखना चाहिए। हस अवस्था में चित्त की अवधानता विशेषरूप से 
आाप्त होती है । 

हीनयानी अ्न्थों में समाधि के प्रसद़ में चार प्रकार के ध्यानों का 
वर्णन उपलब्ध होता है । दीघनिकाय के अनेक सुत्तों में ( जैसे सामश्पल 

) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विशद विवेचन किया है । 
इसी का आश्रय छेकर बुद्धघोष ने विशद्धिमागें में इस विषय का पूरा 
ऊद्दापोद्द किया है३ । प्रथम ध्यान में वितकं, विचार, प्रीति, सुख तथा 
एकाप्रता --इन पाँच चित्ततृत्तियों को अ्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान 
में वितक तथा विचार का सर्वथा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख तथा 
पएुकाअता की प्रधानता रहती है। दृतोय ध्यान में प्रीति का भाव नहीं 
रहता, केवक सुख तथा एकाग्ता का राज्य यना रहता है। चतुर्थ ध्यान 
में सुख की भावना को हटाकर उपेत्या तथा एकाप्रता का ही प्राघान्य 
रहता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूल्॒ता तथा बहिरंगता से 
आरम्भ कर सूक्र्मता तथा अन्तरंगता में प्रविष्ट हो जाता है। 

समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितक कदृस्यत/ है तथा 
डस विषय में लित्त का अनुमज्जन करना “विचार! है। इससे घचिस में 
लो आनन्द उत्पन्न होता दे इसे “प्रीति! कहते हैं। मानस भाह्वाद के 
अनन्तर शरीर में एक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव उदय छेता 
है ६सकी संशा सुख? है। विषय में चित्त का विल्कुछ समाहित हो 
जाना जिससे यह किसी अन्य विषय को ओर भटक कर भी न जाय 


१ द्रष्टव्य विशुद्धिमग्ग पू७० १००-श११२ ! 
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'एकाप्रता! कट्टकाता है। इन्हीं पाँचों के उदय कौर द्वास के कारण ध्यान 
के चार अमेद बुद्धधर्म में स्थीकृत किये गये हैं । 


वितकं तथा विचार का सेद स्पष्ट है। चित्त को किसी विषय में 
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता 
है, वह तो वितक हुमा । परन्तु आगे बढ़ने पर उस विषय में चित्त का 
निमग्न होना 'विचार” शब्द के द्वारा अभिद्धित किया जाता है। बुद्धघोष 
ने इनके भेद्‌ को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समझाया है। आकाह 
में उड़ने से पहले पद्धो अपने पंखों का समतोककन करता है और कई क्षणों 
तक अपने पंखों के सहारे भाकाश में स्थित रहता है। इसकी समता 
“वितके! से दी गई है। अनन्तर वह अपने पंसखों को दिलाकर, उनमें 
गति पेंदा कर, भाकाश में उड़ने लगता है। यह क्रिया “विचार? का 
प्रतीक है। अथवा किसी गन्दे पान्न को एक हाथ से .पकड़ने तथा उसे 
दुसरे हाथ से साफ सुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर है वद्दी अन्तर 
वितक तथा विचारों में है। इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में 
भी स्फुटतर पार्थक्य है। चित्तसमाधान से जो मानपत्तिक आह्वाद उत्पन्न 
होता है उसे प्रीति? कहते हैं । अनन्तर इस भाव का प्रभाव शरीर पर 
पड़ता है। शरीर की ब्युत्यित दशा की बेचैनी जाती रहती है। अय पुरे _ 
झरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का डदय होता है, इसे हो 
खुल! कहते हैं । प्रीति मानसिक भानन्द्‌ हे और सुस्त शारीरिक समाधान 
या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विषय के साथ अपना पसामअस्य 
स्थापित कर लेता है इसे ही “एकाग्रता” कट्टते हैं । इन पाँचों की प्रधानता 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता हे। इसके स्वरूप बतल्ाते समय 
तथागत ने कट्दा है--जिस प्रकार नाईंया उसका शिष्य 

00233 काँसे के थाल में स्नानचू्ण को डाककर थोड़ा जछ से सींचे 
दिससे वह ध्तानचूण की पिण्डी तेल से अनुगत, भीतर-बाहर लेरू से 
व्या६ हो जाय, किन्तु तेज न घुबे। उसी प्रकार प्रथम ध्यान में साधक 





इश्ड बोद-दर्शन 


अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से मिगोता है, चारों भोर 
व्याछ करता है जिससे उसके झरीर का कोई भी भांग इस प्रीति-सुख 
से अव्याप्त नहीं रहता । 

द्वितीय ध्यान में वितक शथा विचार का अभाव रहता है। इस 


समय अद्धा की प्रबकृता रइती हे। ओति, सुख तथा पकाप्रता के भाव 
८. की प्रधानता रहतो है। इस ध्यान की डपमा उस गम्भीर 
दितोय- तथा मीतर में पानी के सोते वाके अछाश्ाय से दी गई है 

ध्यान जिसमें किसी भो दिशा से पानी भाने का रास्ता नहीं है, 
थर्षा की धारा भी उसमें नहों गिरती है प्रस्युत उसे भीतर की जछूभारा 
फूटकर शीतरू जऊ से भर देती है। इस प्रकार भीतरी प्रसाद तथा चित्त 
की एकाग्रता के कारया समाधिजन्य प्रीति-सुख साधक के शरीर को 
भीतर से ही आप्यायित कर देता हें । 


सृतीयध्यान में केवल्ष सुख और एकाग्रता की ही प्रधानता बनी 
रहती है। इस ध्यान में तीन भानस श्ृसियाँ छक्तित होती हैं-- (१) 
8 उपेक्षा--न तो प्रीति से हो चित्त में कोई पिलेप उत्पन्न 
33७७४ पोता है और न विराग से । विस्त इन भावों की डपेद्धा 
कर समता का अमुभष करता है। (॥ ) स्एति--उसे द्वितीय ध्यान 
के समय होने थाली कृत्तियों को स्टति बनी रहती है । (7। ) झुख- 
विहारी--साधक के चित्त में सुख की भावना विज्लेप नहीं उत्पन्न करतो । 
ध्यान से उठने पर उसके छारीर में विचित्र शान्ति तथा समाधान का 
डद्य होता है। इस ध्यान को समता के किए पश्मसमुदाय का इषच्टान्त 
दिया जाता है। जिस प्रकार कमत्-समुदाय में कोई कोई नीऊकमल्ष, 
रक्तकमक या श्वेत कमछ जल में उत्पन्न होकर जछ में हो बढ़े जिससे 
उसका समसस्‍्य शरीर शीतक जज से व्याप्त हो आय, उसी प्रकार तृतीय 
ध्यान से मित्ु का दारीर प्रीति-छुख से ध्याप्त रहता है । 


बौद्ध ध्यानयोग पा, 


अतुर्धध्धान में शारीरिक सुस या दुःख का सर्वया त्याग, सानसिक 
है. ही दुःख का प्रह्मण, राग-द्वेष से विरह, उपेक्षा द्वारा स्टृतिपरिशद्धि-_ 

चहुर्धष्यान इन चार विशेषताओं का जन्म दोता है। यह ध्यान 
.पू्े तीन ध्यानों का प्ररिणामरूप है। इस ध्यान में साथक 

अपने शरीर को शुद्धचित्त से निमेंछ बनाकर वेठता है। जिस प्रकार 
खजले कपड़े से शिर तक ठढाँक कर बैठने वाले पुरुष के शरीर का कोई 
सी भाग शजके कपड़े से बे-ठका नहों रहता, उसी प्रकार साधक के 
शहीर का कोई सी भाग झुद्धचित्त से अश्याप्त नहीं रहता । ध्यान की 
यही पराकाष्टा सात्रो गईं है॥ । आरूप्य कर्मसथानों के अभ्यास्त से इनसे 
यटकर अन्य चार ध्यानों का जन्म होता है जिन्हें 'समापत्ति! कहते हैंर । 


४ 


च्य्टुष्ह्डाल 








१ इन हष्टान्तों के लिए द्वष्व्य-सामञ्फलसुत्त ( दीधनिकाय 
ए० २८०२६ ) 

२ किसी-किसी के मत में ध्यानों की संशा पाँच है। इस पक्त में 
द्वितीयध्यान को दो भागों में बॉटकर पाँच की संख्या-पूर्ति की जाती है। 
५इति य॑ चतुकनये दुतियं, ते द्विघा मिन्दित्ता पचकनये दुतियन्येव 
ततियद्च होति। यानि च तत्य ततियचत॒त्यानि वानि चत॒त्थपश्चमानि 
होन्ति पठम॑ पठममेषा ति |? --विसुद्धिमग्य ए० ११३, सं० २०२) 


बाइसवाँ परिच्छेद 
बुद्धतन्त्र 


(क ) तन्न्र का सामान्य परिचय 

मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मन्त्र-सन्त्र का उदय होता दे । 
अतः उनकी प्राचीनता उतनी ही अधिक है जितनी मानव संस्कृति की । 
इस विशाछ विश्व में जगन्नियन्ता क” अवृभ्भुत शक्तियाँ क्रियाह्ील्ष हैं । 
मिन्न-मिन्न देवता उसी शक्ति के प्रतीकमान्र हैं। जगद्व्यापार में इन 
दाक्तियों का उपयोग नाना अकार से है। इन्हों देवताओं की अनुकस्पा 
प्राप्त करने के लछिए मन्त्र का उपयोग दे। जिस फक की उपलब्धि के 
छिएु भनुष्य को अध्ान्त परिश्रस करना पड़ता है, वद्दी फल दैवी कृपा 
से अद्प प्रयास में ही सुखभ हो जाता है। मनुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के किए. किसी सरझ सार्स को स्तोज में छगा रहता दहै। उसे 
विश्वास दे कि कुछ ऐसे सररू उपाय हैं जिनकी सहायता से देवी 
शक्तियों को अपने वश में रसखतकश अपना भोतिक कश्याण तथा पारकोकिक 
सुख सम्पादन किया जा सकता दे । मंत्र-तंत्रों का प्रयोग ऐसा ही सरक 
भागे है। यह बात केवल भारतवर्ष के छिए. चरिताथ॑ नहीं होती, श्रत्युत 
अन्य देशों में सी प्राचीनकाछ में इस विषय की पर्याप्त चर्चा थी । भारत 
में तन्‍्त्र के अध्ययन, और अध्यापन को ओर प्राचीनकार से विद्वानों की दृष्टि 
आक्ृष्ट रही है | यह विषय नितान्त रहस्यपूर्ण हे। हम्त्र-मन्त्र की शिक्षा 
योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिष्य को दी जा सकती है। इसके गुप्त 
रखने का प्रधान उद्देशय यहो हे कि सर्वलाघारण जो इसके रहस्य से 
अनभिश हों इसका प्रयोग न करें, अन्यया लाभ की अपेक्षा दानि होने 
को ही अधिक सम्मावना दे । 


बौद्धतन्न १७ 


तान्त्रिक साथन्य नितान्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रहस्य नहीं बतलाया जा सकता। यही कारण है कि शिक्धित लोगों में 
ब भी तल्त्र के विषय में अनेक घारणायें फैली हुईं हैं। 
तन्त्रों की उदात्त आावनायें तथा विशुद्ध आचारपद्धति के 

राज्द का जान काडही बह कुत्सित परिणाम है। तल्त्र दाब्द की 
उ्युस्पत्ति तन्‌ जातु ( विस्तार ) तमु विस्तारे--से इन्‌ 

प्रत्यय से हुईं है। अतः इसका व्युप्पत्तिगम्य अर्थ है वह शास्त्र, जिसके 
हारा शान विस्तार किया जाता है३ । शैव सिद्धान्त के 'कामिक आरम? 
में उन शास्त्रों को सम्त्र बतल्ाया गया है जो तन्त्र और सम्त्र से युक्त 
अनेक अर्था' का विस्तार करते हो तथा उस शान के ह्वाशा साथकों का 
श्राण करते हों?। इस प्रकार तब्श्न का ध्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, 
झझुष्ठान, विशाम आदि है। इसीकिये शक्षुरायामं ने सांस्य को सन्त्र 
नाम से अभिद्दित किया है३। महाभारत में भी न्याय, धर्मशास्त्र, योग- 
शास्त्र आदि के हिये तम्न्र का भ्रयोग उपलब्ध होता है। परन्तु तस्त्र 
का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया है। देवता के स्वरूप, गुण, कभे 
भादि का जिसमे चिन्तन किया गया हो, तद्तिषयक मम्त्रों का उस्ार 
किया गया हो, टन अम्तों को यम्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
सथा उपासना के पाँयों अज्च-पटक, पद्धति, कपल, सहक्षमाम और 
इलोश्र-- व्यवस्थित रूप से दिखछाये गये हों, उन गउ्रम्थों को सन्‍्त्र कहते 
है। बाराह-हन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रछय, देवताचंग, सर्वधाघम, 


१ तन्‍्यते विस्तायते शानमनेनेति तन्त्रम्‌। काशिका 
२ तनोति विपुलानथान्‌ तत्त्वमन्त्समन्धितान। 
त्राणनझ्ल कुरते यस्‍्मात्‌ तन्त्रमित्यमिघीयते ॥ का० झा० 
३ स्थृतिश्ल तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता। 
“-अ० सु० २।१।१ पर शां० भा० 





श्ऊ 


डश्ष् बोद् दर्शन 


पुरक्षरण, पटक साधन ( शान्ति, वच्चीकरण, स्वामन, विदेषण, इशादन 
शथा साइएण ) और ध्यानयोग-हन सात लक्षणों से युक्त प्रम्थों को थागम 
कहते हैं। तस्त्रों का ही दूसरा नाम आागम है। इमारो सम्यता और 
फंकति निर्शिमागम-मुछक _॥ नग्न से अभिप्राथ वेद से है तथा 
( आगमर का अर्थ तन्‍्त्र है। जिस प्रकार भारतोय सम्यता वैदिक शाम को 
आाश्ित कर प्रचुस होती है उसी प्रकार वह अपनी प्रतिष्ठा के किये सम््रो 
पर भी भाश्रित है । 

तन्‍न्नों की विशेषता क्रिया है । वैदिक अन्‍्धों सें निर्दिष्ट जान का 
क्रियास्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन आगमों का सुझुष 
क्यों के विषय हैं । वेद्‌ तथा सन्त्र, निगम तथा भागम के परस्पर 
भेद. स्पन्‍्थ को सुरुझाना एक विषय समस्या है। सम्त दो 
अकार के दोते हैं। ( क ) वेराजुझूज तथा (ख) वेदवाह्य । 

कतिपय तनत्रों तथा आचारों छा मूऊ-छोत वेद से द्वो प्रशद्वित होता! हे । 
पाणराध् तथा शैदागल के फतिपय लिट॒ए्त वेदमृछक अपश्य हैं तथापि 
प्राचीन प्रन्‍्धों में इन्हें वेद-बाह्या ही माना गया हैं। शाक्तों के धप्तविध 
जायारों में से जनसाधारण केवक्क एक ही आचार--व।माचार---से 
परिचय रखता हे भर पड सी उसके तामतिक रूप से ही । ताम्सिक 
चामाचारियों को घणित पूआापद्धति के कारण पूर। का पूरा शाक्तागम 
शण्यित, हेय तथा णवैदिक ठहराया जाता हे। परस्तु समीक्षकों के लिये 
इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि इन शाक्त-सन्त्रों की भी 
महती संण्या वेदानुकूक दे। सतन्वघर्म अद्वेतववाद का साधन मार्ग हे । 





जस्ीओ- ++ नियत अत नस -त- तहत जज जल +++त++न्ननत+लतन्‍तत++.+>+ ८“----०----+++ 


१ सुष्टिश्य प्रलयश्नचेव, देवतानां यथार्चनम्‌ | 
साधन चैव॒ सर्वेषां, पुरथवरणमेव च॥ 
घट्-कर्मताधन चेव, ध्यानयोगश्रतुर्विषः । 


सप्तमिलेकझणैयुँक्रमागमं॑ तद्दिदुबुधाः ॥ 


बौद्धतन्त्र ३१९ 


डक्षकोटि के साधकों को साथना में भट्टेतवाद सदा अनुस्यृत रहता हे । 
सच्चे शाक्त की यही घारणा रहतो है कि में स्वयं देवी रूप हूँ; में अपने 
इृष्ट देवता से मिश्र नहीं हूँ । में शोकह्टीन साक्षात्‌ अद्वारूप हूँ; नित्य, मुक्त 
तथा सबिदानस्द रूप मैं ही हूँ :--- 
अहं देवी न चान्योडर्मि, अद्देवाउई न शोकभाक्‌। 
सब्विदानन्दरूपोडहं,. नित्यमृक्तस्वभाववान्‌ ॥ 
शाक्तों की आध्यात्मिक कहपना के अनुसार परअदा निष्कल्ण, शिक्ष, 
सर्वश्, स्वयंजोति, आधद्यन्तविद्दीन, निर्विकार तथा सच्चिदानम्द स्वरूए है 
कब योर और जीव पूर्व अग्नि स्फुशिल्ज को भाँति उसो त्रद्ष से आवि्भंत 
वेद. ईप हैं। । तन्त्रों के ये सिद्धान्व निःसन्देह उप्निषद्सूल्क 
हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वागास्वृणीर सूक्त ( १०१२५ ) 
में जिस दाक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन हे, शाक्त-तन्त्र उसी के भाष्य माने जा 
सकते हैं । अतः तन्त्रों का वेदमूऊक होना युक्तियुक्त हे। सच तो यह है 
कि अत्यन्त प्राचोनकाज् से साधना की दो घाराय प्रवाहित होती चकी भा 
रही हैं । एक धारा (वैदिक घारा) सर्वाप्ताघारण के लिये प्रकट रूप से घिद्धा- 
न्वों का प्रतिपादन करतो है और दूसरी घारा (तान्श्रिक धारा) चुने हुए भधि- 
कारियों के लिये ध्रु्त साधना का उपदेश देती है। एक बाह्य हे तो दूसरी 
भाम्यस्तरिक; पहली प्रकट दे तो दूसरी गुदा । परन्तु दोनों धारायें प्रत्येक 
काल में साथ साथ विद्यमान रही हैं। इसोछिये जिस काछ में वैदिक 
यक्ष-यागों का बोकबाका था डस समय भी तान्त्रिक उपापना अशात न 
थी तथा काकान्तर में जब तान्श्रिक पूजा का विशेष प्रचकन हुआ उस 


१ बुलार्णब तन्त्र १६-१० 
२ अहं रुद्रेमिवंसुभिश्वराम्यहमादित्यैदत विश्वदेवैः । 
अइईं मित्रावरुणोभा बिमर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ 
“आदि मन्त्र | 


3४२० बोड़-दर्शन 


समय भी वैदिक कर्मकाणड विस्म॒ति के गे में विज्ञीन नहीं हुआ। 
दैदिक तथा तान्त्रिक पूजा की समकाकीनता का परिचय हमें उपनिषदों के 
अध्ययन से स्पष्ट मिलता है। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न विधाओों की 
झाधार-मित्ति सान्त्रिक प्रतोत होती हे | शृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (६२) तथा 
छान्दोग्य उप० (५८) में वर्णित पव्चाग्नि विद्या के प्रसब्ग३ में “योषा वाव 
गौतामारिनः” आदि रूपक का यही स्वारस्थ हे। सजुविद्या का भी यही 
रहस्य है। “सूर्य की उष्वेमुस रश्मियाँ मधुनाड़ियाँ हैं, गद्य आदेश 
मघुकर है, अदा ही पुष्प है, उससे निककने वाले अम्रत को साध्व 
भामक देवता लोग उपभोग करते हैं? पमचम झम्त के इस वर्णन में 
जिन गुद्दा भादेशों को मछुकर बतकाया गया है वे अवश्यमेव गोपनीय 
सान्ध्रिक भादेशों से भिन्न नहीं हैं। अतः वैदिकी पूजा के संग मे तान्विक 
पद्धति के प्रस्तित्व की कक्पना करना कथमपि निराधार नहीं है । जो 
कोग ताम्श्रिक उपासना को अभाश्तीय तथा अर्थाँंचीन समझते हैं उन्हें 
पूर्वोक्त विषय पर गरुमीर रीति से विचार करना चाहियेर। भारतीय 
सन्‍्त्रों को उत्पत्ति भारत में ही हुईं । ये किसी अभसारतीय टकसाल के 
सिक्के नहीं दें जिन्हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने काय॑ में 
प्रयोग कश्ना प्रारम्भ कर दिया हो। साधना के रहस्य को जानने बारे 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की भावश्यकता 
नहीं है। 

तान्त्रिक मत की यह पिशेषता दे कि वह साथको की योग्यता के 


4 योषा बाव गौतमाग्नित्तस्या उपस्थ एवं समिद्यदुपमंत्रयते स 
धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेडज्ञारा अमिनन्दा विस्फुल्लिज्ञाः। 
तस्मिन्नेतस्मिभग्नौ देवो रेतो जुद्ृति तस्या आहुतेगेर्म! संभवति ॥ 

२ डा० विनयतोष भट्टाचार्य--एज इन्ट्रोडक्शन द्ु दि बुचिष्ठ 
एसांटिरिज़म ए० ४३-४४ | 


बोद्धतन्त्र ४२१ 


अजुरूप उपासना का नियम बताता है। झाक्त मत तोन भाव तथा 
भाव और '"त आायार को अज्ञीकार करता है। भाव मानप्िक 
आचार स्पा है और आचार है वाह्याचरण। पशुभावद, वोरभाव 
तथा दिध्यमाव--ये तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, 

शेषाचार, दृक्धिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कौकाचार--ये सात 
आधार पूर्वोक्त तीन भाषों से सग्बूद दे। जिन जीवों में अविश्या के 
आवरण के कारण अद्वेतशान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, उनकी 
मानसिक प्रजुत्ति पशुभाव कडटछाती है। क्योंकि पशु के समान ये भी अशान 
रज्जु के द्वारा संसार से बेचे रहते हैं। जो मनुष्य अद्वेलशान रूपी अम्तत 
हुद की कणिका का भी आस्थादन कर अशान रव्जु के काटने में किसो 
अंश में समर्थ होता है वह चीर कइछाता है । इसके आगे बढ़ने बाल्ना 
साधक दिष्य कट्टछाता है। दिव्यमाव की कसौटो है द्वेतमाथ को दूर 
कर टपास्य देवता की सत्ता में लपनी सत्ता खोकर अद्वेतानन्‍्द का 
आध्वादन करना । इन्हीं भावों के अनुसार भाचारों की व्यवस्था है। 
प्रथम चार आयार--वेद, वैष्णब, शेच तथा दद्धिण--पशुभाष के किये 
हैं। वाम भोौर सिद्धान्त वोरभाव के छिये भर कौकाचार दिव्यमाव के 
साधक के छिये है । कौछाचार सव भावारों में श्रेष्ठ बवछाया जाता है । 
पक्का कोजअमतावकम्बी यही है जिसे पंछ तथा चन्दन में, झत्रु तथा 
मित्र में, इमशान तथा सवन में, सोना ठथा तृण में तनिक भी सेड़ दुद्धि 
नहीं रहतो३ । ऐसो भरद्वेतभावना रखना बहुत हो तुष्कर है। कौ 
साधना के रइस्प को न जानने के कारण जोग्ों में इसके विषय में अनेक 


$ कर्दमे चन्दनेडमिभ्र पुन्रे शत्रो तश्ए प्रिये। 
श्मशाने मवने देवि |] तथेव काझने, तृणे ॥ 
न भेदों यस्य देवेशि | स कौलः परिकीर्तितः । 


बन्‍भावधूडामणि तन्त्र | 





डश२ बौद्ध दर्शन 


अआाश्तियाँ फैडो हुई हैं। इसका कारण भी दे क्योंकि कौछ भपने वास्तविक 
रूप को कभी प्रकट नहीं होने देता । कौछों के विषय में यह छोक-प्रसिद्ध 
सिश्न डक्ति निन्‍दात्मक नहीं यदिक वस्तुतः यथार्थ है :-- 


अन्तः शक्ताः वहिः शैवाः,; सभामध्ये च वैष्ण॒वाः । 

नानारूपघराः कोलाः, विचरन्ति महीतले॥ 
पद्चमकार का रहस्य-- 

कोक शब्द कुछ शब्दुसे बना हुआ है। कुल्ञ का अथ है कुण्डकछिणी शक्ति 

तथा 'अकुलछ” का अर्थ है शिव । जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डखिनी 
का शत्यान कर सहस्वार में स्थित शिव के साथ संयोग करा देता दे उसे 
ही कौल4 या कुलीमर कद्दते हें। कुछ--कुणढलिनी शक्ति-ही कुझाचार 
का सर अवकम्बन है। कुएडलिनों के सांथ जो आचार किया जाता है 
> डसे कुछाचार कहते हैं। यह आचार मद्य, सांस, मत्स्य, सुद्रा और 
मैथुंन-६ृन पत्र मकारों के सहयोग से अनुष्ठित होता है । इस पश्च सकार का 
रहस्य अत्यन्त गूढ है। उसे ठोक-ठीक न जानने के कारण से ही ब्ञोगों में 
अनेक भ्रकार की आन्ति फेली हुईं है । इन पाँयों तत्वों का सम्बन्ध 
झन्सभोग से है । अद्वरन्म् में स्थित जो सहर्रदककम् दे उससे चूने 
वाछा जो अस्त उसी का नाम मद्य दै३। उस साधना के बल पर जो 


3 कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। 
कुले5कुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिघीयते ॥ --चस्वच्छन्द तन्त्र 
२ कुल॑ शक्ति; समाख्याता, अकुलं शिव उच्यते । 
तसयां लीनां मबेत्‌ यल्तु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥ 
““गुप्तसाघन तन्त्र । 
३ व्योमपंकजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
मघुपायों समः प्रोक्त: इतरे मद्यपायिनः ॥ ---कुलाणंव तन्तर 


बोदतस्त ड्र्र्‌ 


साधक कुण्कक्िनी रूथा परम शिय के साथ सम्मिकन होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने वाके अस्गत का यान करता हैं उसी को तान्त्रिक 
भाषा में माप कइते हैं), शराब पोने चाकों को नहीं। जो साधक 
पुयथ और पापरूपी पश्ुझों को शानरूपोी खज्न से मारता है और अपने 
वित्त को ब्रह्म में ज्ञीन करता है वही मांसादारो है? । आगमसार के 
अनुसार जो व्यर्थ का बकवाद नहीं करता अर्थात्‌ अपनी वाणी का संयम 

रखता है वही सब्या मांसाहारी है३। इझारीर में इड़ा और पिड्ञला 
गादियों को ठान्न्रिक भाषा में गंगा और यमुना कहसे हैं। इनके योग से 
सदा प्रवाहित होने वाछे इवास और प्रश्वास ( निःश्वास ) ही दो 

मत्स्य हैं । जो साधक प्राणायाम द्वारा श्यास, प्रश्वास बन्द करके कुम्मक 

द्वारा झुषुसना भागे में प्राण-वाथु का संचाकृन करता है वही यथार्थ में 

मत्स्य-साधक भक्तक है& । सत्संग के प्रभाव से मुक्ति होती है भौर बुरी 
संगति से बन्धन होता है।असत्संगति के मुद्रण का ही नाम मुद्रा है अर्थात्‌ 

बुरो संगति को छोड़कर सत्‌संगति को प्राप्त करना ही मुद्रा साघन हैण । 
चुम्ना और प्राण के समागस को तान्न्रिक भाषा में मैथुन कहते 





१ कुण्डल्या: मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ परामृतम्‌ 

पिवेत्‌ योगी मद्देशानि ! सत्य सत्यं वरानने ॥ ।+योगिनी तन 
२ पुण्यापुण्यपशुं हत्वा शानखनज्े योगवित्‌ । 

परे लय॑ नयेत्‌ चित्त मांसाशी,स निगयते ॥ --कुलार्णव तन्त्र 
३ मा शब्दात्‌ रसना शेया, तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ । 

खुदा यो भक्तयेत्‌ देवी, स एवं मांससाघकः ॥ ---अआंगम सार 
४ गंगायमुनयोर्मध्ये मत्य्यौ द्ौ चरतः सदा। 

तौ मत्व्यौ मक्तयेतु यस्‍्तु स भवेत्‌ मत्स्यछांघकः | --अ्रागम सार 
७५  सत्संगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्संगेघु बन्धनम्‌। 

असर्ंगमुद्र॒ण॑ यक्तु तन्मुद्राः परिकीर्तिताः॥ . विजय तन्‍्त्र 





एड सेड-दर्शन 


हैं। स्रो को सहधास् से बीयंदात के समय जो शुरू दोता है उससे करोदों 
शुबा अणिक आनम्द सुघुसता में भाण वायु के स्थित होने पर होता है ॥ 
इसी को भक्त मैथुन कहते हैं३ । 

इस प्रकार पश्च मक़ार का आध्यात्मिक रहस्य बड़ा हो गर्लीर है । 
परन्तु इस तत्व को न जांनने वाके अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्च मकारों 
को बाह्य तथा भौतिक भर्थ में ही ग्रहदय किया | इससे घीरे-घोरे समाज 
में अनाचार का प्रचार होने लगा और छोग इसे उथा की दृष्टि से देखने 
रंगे । तान्श्रिकों ने हन मकारों का सांकेतिक भाषा में वर्णन किया है 
इससे उनका यही अश्निप्राय था कि अनघिकारी जोग--जो इस शास्त्र 
को गृढ़ रइस्यों को समझने में असमर्थ हैं--इसक़ा प्रयोग कर इसे दूषित 
न करें। परन्तु तन्‍्त्र शास्र की यह गुहाता गुण न होकर, दोष स्व&ूप 
बन गयी । पीछे के छोगों ने डवको हस धांकेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण अर्थ अद्दण किया ओर इसे छुरी दृष्टि से देखने 
खगे | यही कारण दे कि भाजकल्न तन्त्र-शास्त्र के विषय में इतनो आान्ति 
तथा बुरी घारया फैली हुईं हे। तान्त्रिक छोग कमी भो उच्छुद्धल नहीं 
ये। थे जीवन में सदाचार को डतना ही महत्व देते थे जितवा अन्य 
छोग । वे सात्बिक तथा झुद्ध ओर पवित्र जीवन के परम परपाती थे । 
यदि काकान्सर में उनके तन्त्र-्वास्त्र को बुढि की कमी अथवा आन्ति से 
कोई दूषित समझने छगे तो डसमें उनका क्या दोष ? मेरतस्श्र का स्पष्ट 
कथन है कि जो अाद्यण पर-म्त्य में अन्य तुश्य हैं, परस्त्री के विषय में 
नपुंसक है, परनिन्दा में खूक और अपनी इन्त्रियों को वश में रखने 
याका है वही इस कुछमार्ग का अधिकारी है :--- 





३ इड़ापिन्नलयोः प्राणान्‌ सुधुम्नायां प्रतर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरद्विष्टा जीवाउयन्तु परः शिवः ॥ 
तयोस्तु रुंगमो देंचैः सुरत नाम कोर्तितम ॥ +मेर तन्त्र 


बौदसन्य भर 


परद्रव्येषु योउन्धश्व, परल्रीधु नथुंसकः । 
परपवादे यो मूकः, सर्वंदा विज्लितेन्द्रियः ॥ 
तस्वैव ब्राक्षणस्थात्न, बामे स्थात्‌ अधिकारिता ॥ 


(ख)बोद्-तनत्र .., 
बुद्धधम में सन्त्र-तन्त्र का उदय किस काक़ में हुआ ! यह पुक 
विषम समस्या है । इसके सुरूकाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु 
बुद्धघर्म में झनमें ऐकमत्य नहीं दृष्टिगत ड्ोता । प्रिपिदकों के अध्ययन 
कक करते से प्रतीत द्वोता है कि तथागत को मूल 'शिद्धा में 
जज भी मन्त्र भौर तन्‍्त्र के बोज अन्तनिद्वित थे | साजुप बूद के . 
पत्तपातो होने वाले भी स्थविरवादियों ने 'आटानादोगसुत्त' 
में इस प्रकार की अछोकिक बातों का भारत्म कर दिया। पोंछे के 
भाधायों' का बुद्ध से हो तन्त्रमन्‍्त्र के लारम्भ होने में इड़ विश्वास है । 
बुद्ध को स्वयं इद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था और इस प्रसक 
में इन्होंने चार 'इद्धिपाद' २--छुन्द ( इच्छा » वीर्य ( प्रयत्न ) चित्त _ 
( विचार ) तथा विमंसा ( परीक्षा )-का बणोन किया है जो अरकोकिक 
सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ ये। वष्वसंम्द् में शान्तरक्षित का 
स्पष्ट कथन है कि बुदधधर्म पारक्लोकिक कं कंस्याण की उत्पसि में जि की उत्पत्ति में जितना 
सहायक है उतना कोकिक कल्याण को उत्पत्ति में भो है३। इसीकिये कुछ 


“, दोषनिकाय ( ३२ सुत्त )। इसमें यद्वों और देवताओं से 
बुद का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिशाये दी गई हैं जिनके दुएराने 
से हम इन अ्रलौकिक व्यक्तियों को अनुकम्पा पा सकते हूं 

३२ दीघनिकाय ए० १६६। 
३ यतोडम्युदयनिष्पत्तियतो निःश्रेयसत्य च। 
स घ॒र्म उच्यते तादक्‌ सर्व रेव विचदुणः ॥ 
त० सं०>-श्कोक शे४डप्प६ 


४२६ बोद्ध-दर्शन 


मे स्वयं मंत्रधारणी भादि ताम्त्रिक विषयों की शिक्ता दी है जिससे इसी 
कोक में भ्रशा, आरोग्य आदि वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है। । 
इतना हो नहीं, 'साधनमाऊछा'-बिप्ममें मिन्न-मिन्न विद्वानों के द्वारा रचित 
बैवता-विषयक ३१२ साधनों का संग्रह है--बतछाती है कि बहुत से मंद 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देवताओों के अनेक 
मन्त्र शुद्ध ने भपने शिष्यों को बतछाये हैं। गुहा-समाज ( < शतक ) 
की परीक्षा बताती है कि तन्त्र का उदय बुद्ध से डी हुआ । तथागत ने 
अपने अनुयाय्रियों को उपदेश देते समय कहा है कि जब मैं दीपंकर 
और कप्रयप वद्ध के रूप में उत्पन्न हुआ था, तथ मैंने तान््रिक शिक्षा 
इसकिए नहीं दी कि मेरे ओताझों में उन शिक्षाओं के प्रहण करने की 
योग्यवा न थी। 


'विनयपिटक! की दो कथाओं में अछोकिक सिद्धियों के अ्रदर्शन का 
मनोरञ्षक वृत्त वर्णित है। राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुआ 
सिन्‍्तपात्र बहुत हे झूचाई पर किसी जॉस के सिरे पर बाँध दिया ' 
अनेक तीथंकर आये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए | तब भरद्वाज 
ऊपर ही ऊपर राजण॒ह् को तीन बार प्रदष्षिणा की । जनता के भाश्चर्भ 
की सोमा न थी, पर बद्ध को पुक सुष्छ काठ के पात्र के ल्वषिए इतनी 
शाक्ति का प्रयोग नितान्त भननुश्चित जेंचा और उन्दोंने भरहाज की इसलिए 
अस्सेना की और काधष्ठपाश्र का प्रयोग दुष्कूत नियत किया । इसी प्रकार 
मग्धनरेश-सेनिय -विश्वसपर के -द्वारा पुरस्कृत “मेगबरक' नामक भरुहस्थ 
के परिधार की सिद्धियों का वर्णन विवयपिटक में अन्यश्न मिक्तता है । 


१ तदुक्तमन्त्रयोगांदिनियमाद्‌ विधिवत्‌ ऋृतात्‌। 
प्रशारोग्यविभुत्वादि दृष्ट्धर्भोडषपि. जायते ॥ 
>त० सं० श्लोक ३२४८७ 





' बौद्धतन्त्र इ२७ 


इससे निष्कर्ष यही निकद्वता हे कि तन्श, मन्त्र, थोग; सिद्धि श्रा को 
शिक्षा स्वयं बद् से अद्भुत हुई थी। वह अथमतः वीजरूप में थी, 
अनन्तर डसका विकाश हुआ । 

सहायान के उदय के हृतिद्वास से हम परिचित हैं । इसका संद्धिछ 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। महासंधिकों ने 
पहलेन्पइक बुछू के सानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हें मनुष्य क्ोक से 
ऊपर उठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वेतुरुठवादियों की यह 
स्पष्ट आन्‍्यता थी कि शुद्ध ने इस छोक में कभी आगमन नहीं किया 
और न कभी उपदेश दिया३ । इस प्रकार बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता से 
ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस थुगान्तरकारी 
भावना को प्रकट किया कि खास मतलब से ( पुकामिप्रायेण ) मैथुन 
का सेचन किया जा सकता हेर। ये दोनों घिद्धान्त--पेतिहासिक 
बुद्ध की अस्वीकृति और विशेषावस्था में मैथुन की स्वीकृति--घोर 
विछ्वव मचाने वाले थे। इसले सिद्ध होता दे कि बुद्ध के अनुयाय्रियों 
की महती संख्या इस बात पर विद्ववास करतो थी कि तथागत अकौ- 
किक पुरुष थे तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दशा में न्याय्य था। 
इस दूसरे सिद्धान्त में वश्नयान (तांत्रिक छुदचर्म ) का बीज स्पष्टतः 
निहित है । 'सब्जुश्रीमूककश्प” की रचना श्रथम तथा द्वितीय शतक 
विक्रमी में हुईं । इस अन्‍्थ में मन्त्र, घारणी आदि का वर्णन विशेषतः 
मिखता है। अतः महायान के समय में मंत्र, संत्र की भावना नष्ट नहीं 
हुईं थी, भत्युत यह बड़े जोरों से अपनी अभिव्यक्ति पाने के क्षिए्‌ 
असर हो रही थी । योगाचार में योग और जाचार पर विशेष महत्त्व 
का देना इसी फक के आगमन की सूचना थी । 

महायान के इस विकास का नाम '“मंत्रयान” है जिसका भप्रिम 


१ कथावत्थु १७१०, १८१; २ वही २३।१ 


जज-ज++ “बज जननी लन न. जन 


श््श्ष्र बोद-दर्शन 
विकास “वज़्यान! की संशा से अमिदित किया जाता हैं। दोनों में अन्तर 


वफथान के मात्रा (डिग्री) का है । सोम्य अवस्था का नाम संत्रयाग' 
है, उप रूप की संशा “वज्यान! है। योगाचार से लोगों को 
अन्तुध्ि कुछ काछ तक हुई, परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धास्तों के 
भीतर भवेद् करने की योग्यता साधारण जनता में न थी। वह तो ऐसे 
मनोरस धर्म के किए. ल्ञाछाब्रित थी जिसमें अरप प्रयत्न से महान्‌ सुख 
मिलमे की भाद्रा दिछाई गई दोती । इस मनोरम चर्म - का मास 
'वत्नयान! है। इस सम्प्रदाय ने 'झुन्यता' के साथ साथ 'महासुख”३ को 
कश्पना सम्मिलित कर दो है। व्यूस्यता' का ही माम वज़' दै। 
कप की नहीं नह होता है, वह दूर अर है। पत्र यव, खार, 
अपरिवतनशीक, अच्चेच, अभेद्य, न जऊने योग्य, अविनाशी है। घतः 
यह धाून्यता का प्रतीक है? । यह शून्य 'निराष्मा! है--बह देवों रूप 
है जिसके गाद आाक्वगन में मानव चित्त ( बोधिचिभ या विशान ) सदा 
बद्ध रहता है तथा यह युगल मिक्नन सब काल के किए सुख तथा 
आनश्द्‌ उत्पन्न करता है। अतः वज़यान ने शाल्य, विशान तथा मह्दा- 
घुख की त्रिवेणी का संगम बन कर असंस्य जीवों के कल्‍्याण का 
मार्ग उन्युक्त किया है । 
बज़यान का दद्भमस्थान कहाँ था? थद्ट ऐेतिहासिकों के किए 
विचारणोय विषय है। तिब्दती अस्थों में कहा गया दे कि बुद्ध ने बोधि. 
सिहर एप तप लिलि यम लक लि ककमिम मे कील कि वन पाक 


१ महासुल के लिए, द्रष्टव्य--शानसिद्धि ( परि० ७ ), ग़ाय९ 
ओरि० सीरीज्ञ भाग ४४ प्ृ० ५७; अद्वयवज़संग्रह ( ४० ४० ) 
का “महासुखप्रकाश” । 

२ हृदं सारमसोक्षीय अध्छेयामियलचक्षणम । 

श्रदाहि अविनाशि च शून्यता वज़मुच्यते ॥ 
--बज़शेखर ( श्रद्वयवज़सभइ ) एृ० १३ 


बोदतन्त्र इश्ह 


बश्धयान का ' चर वर्ष में, ऋषिपत्तन में, आमणघम का 


उदयस्थान 5. * है ये प्ष में राजगृह के गुंकूट पथेत पर महाबान 


से का उक्रप्रवर्तन किया भोर १६वें बच में अस्त्रयात 
का तृतीय धर्म चक्रपरिवर्तन छोघान्यकटक में किया३ । धान्यकटक गुग्टूर 
बिछे में घरणोकोट के नाम से प्रसिद्ध है । वज़्यान का जन्मस्थान यही 
। अदेश तथा ओीपयंत है। -अीषबंत को ख्याति तन्त्रशास्त्र के इतिहास में 
: अह्यन्त अधिक है। भवभूति ने मालत्रतीमाधव में भीपबंत को तान्त्रिक 
शपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है जहाँ बौद्ध-मिक्कुणी कपाक- 
कुणढल्ला तान्त्रिक पूजा में निरत रहतो थोर । सप्तम शतक में बाणभट्ट 
आपर्ेत के भहात््य से भल्तीमाँति परिचित थे। दर्चचरित में उन्द्ंनि 
ओीद्र्ष को समस्त भ्रणयीजनों की मनोरथसिद्धि के किए श्रीपर्वत बतक्षाया 
है३। श्री इ्षवर्धन ने रत्नावक्वी में श्रीपवत से आने वाले एक सिद्ध का 
वर्णन किया है । शद्भरदिग्विजय में श्रीशैल को तन्त्रिकों का केन्द्र माना 
गया दै जहाँ शड्डराचाय ने जाकर अपने अपूर्ये तक के बरछ पर उन्हें 
वरास्त किया था* । प्रसिद्धि है कि नागाजुन ने श्रीपंत पर रहकर 
झअछौकिक सिद्धियाँ प्रात की थी । श्न समस्त उल्लेक्षों को समीक्षा हमें 
इस परिणाम पर पहुँचाती है कि अ्रीपर्त तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केश था। यह दशा अत्यन्त प्राचीन काछ से थी। श्रीपवेंत में ही 
सन्त्रयान तथा वज्जयान का डदय हुआ, इसका भमाण तिन्‍्बती तथा 


घिंदछी अन्‍्धों से भछीमाँति चलता है। १४ वां शताब्दी के 'निकायसंग्रह 








१ पुरातत्यनिवन्धावली ० ३४० । 

२ मालतीमाघव--अड्ढू १। ८, १० । 

३ जयति ज्वलतापज्वलनाप्राकारक्ृतजगद्गक्चः । 
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिऔपवेतो दर्षः ॥ --द्षैचरित प्रू० २ 

४ड रक्ावली अज्ड २। थू. शंकरदिग्विज्ञय ० ई६६ ! 


है रे० बोद्ध-दर्शन 


सामक प्रष्ण में वद्भयाव को बजूपचेंतवासी निकाय बताया गया है। 
इस प्रन्थ में इस निकाय को चकपंवर, वजासत, द्वादशचक्र आदि जिन 
जिन अन्‍्यों का रचयिता माना गया दै वे समस्त अन्य चज़्यान के ही 
है। झतः सस्मवतः श्रीपवंत को ही वजूयान से सम्बद्ध होने के कारण 
“बजूपर्वत? के नाम से पुकारते हों। जो कुछ भी हो, तिव्वती सम्प्रदाय 
धाम्यकटक में वज्यान का 'अक्रप्रवतैन स्वीकार करता है। घान्यकटक 


तथा अश्रीपंत दोनों ही मद्रास के गुन्दूर बिल में विद्यमान हैं । इसी 
प्रदेश में वजूयान की उत्पसि सानना न्यायसंगत 


वज़यान की उत्पत्ति किस समय में हुईं ! इसका य «थे निर्णय अभी 
तक नहीं हो सका है। इसका अम्युदय आठवीं शताब्दी से आरम्म द्वोता 
है जब घिद्धाचार्यो' ने छोकभाषा में कविता तथा गोति 
खिलसकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक माय 
का उदय बहुत पहले ही हो गया था | “मन्जुश्रीमुछकछप! मन्त्रयान का 
ही प्रन्थ है। इसकी रचना तृतीय शतक के आसपास हुईं। इसके 
अनम्तर “प्रीगुद्यसमाजठन्श्रर का समय ( ७ याँ शतक ) आता है। यह 
गुद्समाज “अीसमाज' के नाम से भी प्रसिद्ध है। | परुष्पिका में यह 
धन्त्रराज! कहा गया है। तान्तन्रिक साधथ्ना के इतिदाप्त में यह भरन्‍्य 
समधिक मद्दत्व रखता दे । इस प्रन्थ के ऊपर टीका तथा भाष्यों का 
का विश्ञाक साहित्य आज भी तिब्बती तंजूर में सुरक्षित हैर जिनमें 
भागाजुंतन ( ७ शत्तक ), कृष्णाचाय, शान्तिदेव की टोकायें प्रसिद्ध 
सिद्धायार्यो' की कृतियाँ हैं। इसके १८ पटक्ों में तम्श्रशाशत्र के सिद्धान्तों 
का विशद्‌ विवेचन है। वज़्यान का प्रयार भारत के याहर तिव्यत में 
भी विशेषरुष से हुआ जिसका प्रमाण 'आीचक्रसंवरतम्त्र” है३ । 

हर हंस्करण गा ओ० सी० सख्या ५३ ( बडौदा, १९३३ )। 

२ इनके नामों के छिए. द्रष्टव्य अन्थ की भूमिका पू० ३०-३२ | 

३ द्वष्टव्य त०ााणर १ ०४5275 में इसका संस्करण तथा अनुवाद | 


समय 


बौद्धतन्त्र इदे१ 


(ग ) वज्नयान के मान्य आचाय॑ 


वज़्यान का साहित्य बहुत ही विशाक है। इस सम्मदाय के 
जाचार्यो' ने केवक संस्कृत में दी अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का प्रणयन नहीं 
किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने उस 
समय की छोकभाषा में भी ग्रन्थों की रचना की । वज़यान का सम्बन्ध 
मगध तथा नाछन्दा से बहुत ही अधिक है। अ्रीपवंत पर आन्प्र देश 
में इसका डदय भले हो हुआ हो, परन्तु इसका अभ्युदय मगण के 
नाछन्दा तथा ओदुन्सीपुर विद्दारों से नितरां सम्बद्ध है। यह नितास्त 
परिताप का विषय है कि यह विशाल घज्यानो साहित्य अपने मूक 
रूप में भ्रप्राप्य है। तिब्वदी साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 
प्रन्थों के अनुवाद आज भी उपलब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामदहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को नेपाछ से इन वज़्यानी भाषायों' की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुई जिनकईन्होंने 'वोछू गान भो दोहा! नाम से वंगीय 
साहित्य-परिषद्‌ृ ले १2१६ में प्रकाशित किया३। इन गानों और 
दोह्दाों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। शास्त्री 
जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के 
१ इस ग्रन्थ में चार पुस्तके हें जिनमे तीन भन्थों को नवीन 
विशुद्ध संस्करण हाल में ही प्रकाशित हुये हैं| :-- 
(क ) दोहा-कोश--डा० प्रत्रोधचन्द्र वाक्ची एम० ए७० द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९३८८ 
(ख ) 'ैशाशान5 ण ॥ एांल्यों ध्वाएणा रण पड गव 
छल्याहु॥॥। (०7ए०७००५०७ सउम्पादक घही--कलकत्ता यूनिर्वेंसियी 
प्रेस १३ दे८ 
(ग ) डाकाण्वि--डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एम० ए० 
कलकत्ता संस्कृत सीरीज़ नं० १०, १९३२ 

















हर बौदध-दर्शन 


कारण हस साया को पुरानी सागधी कहता अधिक युक्ति 
युक्त है। इम दोहों को भाषा तथा मैथिली में पर्यात साम्य है। अतः 
भाषा की दृष्टि से यह मगध जनपद की भाषा है जब बंगढ्का, मैथिली, 
सगही भादि प्रान्तीय आषाओं का रफुटतर प्रथझकरण सिद्ध नहीं 


हुआ था । 
चौरासी सिद्ध-- 

बज्र्यान के साथ ८४ सिद्धों का नाम सबंदा सम्दद्ध रहेगा । अत्यन्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धों की ग़मना एक विशिष्ट श्रेणी में की 
गई है | इन ८४ सिद्धों का पर्याप्त परिचय हमें तिब्यती प्रन्थों से चछता 
है१ । इन सिद्वों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों छा भी स्थान था, ब्राह्मणों 
के अतिरिक्त क्षत्रिय राजाओों की भी गणना थी । यह परम्परा किसी पुक 
शताढबदी को नहीं है । नवम दशाताब्दी से भारम्भ कर १२वीं शताब्दी 
के सध्यसाग तक के सिद्धाचार्य इसमें सम्मिक्ित किये गये हैं । इन पिद्धों 
का प्रभाव वर्तमान हिम्दूघ् तथा दिस्दी कविता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को झोड़ने वाली जड़ी नाथपन्थी निर्गुगिया सन्तों की है। 
कवोर की यानियों में सिद्धों की ही परम्परा हमें मिलती है। हिन्दी की 
निर्गुण सन्‍्तों की कवितायें इसी परम्परा के भन्तर्भुक्त हैं। इसके कतिपय 
सम्मान्य आधार्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा दे :--- 

(१ ) सरहपा२--इनका दूसरा नाम राहुछमद्र तथा सरोजवज 
भी था। ये पूरव के किष्टी मगर में श्राह्यण वंश में उत्पन्न हुए थे। नाकन्दा 
विद्दार में भी इन्होंने निवास किया था। झनन्‍्तर किसी थाण बनाने वाहे 
की कन्या को अपनो महामुद्रा ( घज़यान में सिद्धि को सहायक योगिलो) 

३ ब्रष्टव्य राहुल-साकृत्यायने---पुरातत््वनिवंघावली पए० १४६-१५६ 

२ पा पाद; नामों के साथ आचार्यपाद! के समान आदर 
सूचित करने के प्रयुक्त किया जाता है। 


बोद्धतन्द ह३३ 


है आज फ जंगज् में रहने कगे । यहीं ये मो बाया ( धार - सर ) बनाया 
करते थे जिससे इनका फोकर्िय नाम 'सरह? एड गया। हनके १६ भाषा 
अन्‍्यों के अनुवाद तिव्बती भाषा में मिलते हैं. जिससें दोहाकोष, दोहा 
कॉषगोति झादि प्न्‍्थ नितान्त प्रसिद्ध हैं । ह 
(२ ) शबरपा-- ये सहरपा के पट्ट शिष्य थे। ये भी जंगक में 
इबरों के साथ रहा करते थे । इसीछिए ये इस नास से विख्यात हैं। इनके 
भी छोटे-छोटे भाषा-प्रन्‍्थों के अनुवाद तिब्बती तंजूर में उपछब्ध होते हैं । 
६३ ) दुश्पा--चौरासी सिद्धों में ध्नकी प्रथम गणना दैे। 
भतः इनकी प्रतिष्ठा तथा गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है। ये 
पाछ बंज्ी नरेश घमैएराल ( ७६६--८०३ ) को कायसथ अथांव्‌ लेखक 
यतकाये जाते हैं। ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगही में अनेक 
कथितायें तथा गायन छिख्ता हैं जिनमें कतिपय उपलब्ध हैं । 
“(४ कं फू--पश्चवज् का गौरव तिब्बत सें बहुत दी अधिक 
सामना गया है। तारानाथ का कहना दे कि इन्होंने पहले पदक वज़््यान 
में हिचज़तन्श्! को प्रचक्तित किया ॥। इनको अनेक संस्कृत ग्रन्थों की 
रचना यतछाई जाती दे जिनमें 'गुक्कसिद्ध! का भादर विशेष है। इसके 
अनुसार भीसमाज ( गुद्मयसमाजतन्त्र ) जितनी तान्त्रिक प्रक्रियाये 
वर्थित हैं वे बुद्ध से उद्धृत हैं। गुह्मसिद्धि में 'महामुद्रा' को सिद्धि का 
भ्रधान साधन बत्तताया है। बिना मद्दामुद्रा के सिद्धि की भ्राप्ति दुलंस 
है। इन्हीं का दूसरा नाम 'सरोरुदवज़' है । 

७ ),जालन्धरपा--( दूंसरा नाम---हाढी-पा ) इनकी विशिष्ट 
क्याति का परिचय तिव्यती प्रन्थों से चत्षता दे । तारानाथ ६धर्न्हे 
घर्मकीतिं का समकाछीन मानते हैं। इन्दोंने प्मवज़ के पक प्रस्थ पर 
टीका किसी तथा ये हिवज़तन्धथ' के अलुयायी थे। घयटापाद के शिष्य 
सिद्ध कूर्मपाद की संगति में भाकर ये उनके शिल्य बन गये । इनके तीन 
पट्ट शिष्य थे--मसस्पेन्द्र नाथ, कथहपा तथा तंतिपा । इन्हों मत्स्पेनत्रनाथ 


रद 


दे बोद-दर्शन 


के शिष्य सुभसिद्धू सिद्ध गोरखनाथ ये । बंगाऊक में हनकी अनेक कहानियाँ 
असिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रामी मैनावतो उसके प्रति राजा भानिक- 
चन्‍्दु तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ दनकोी घनिष्टता का वर्णन किया 
गया है | 

(६ ) अनब्ञ बञ---ये पश्चवज़ के शिष्प थे। ८४ सिद्धों में इनको 
गणना ( नं: ८३ ) है। ये पूर्दो भारत के ग्रोपात्ष नामक राजा के पुत्र 
माने गये हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के अनुवाद तिव्वतीय तम्जूर में मिकते 
हैं। संस्कृत में भो इनकी रचना प्रकाशित हुईं है जिसका नाम प्रशो- 
पायविनिश्रयसिद्धि! है। इस अन्थ में पाँच परिष्छेद हैं। प्रथम परिष्छेद्‌ 
( प्रश्चोपायविपन्च ) से प्रज्ञा ( शुन्‍्यता ) तथा डवाय ( करुणा ) का 
स्वभाव निर्दिष्ट है । द्वितोय परिच्छेद ( बज्ाचार्याराधननिर्देश ) सें 
वज्गुरु की आशधघना का उपदेश है । हृतीय परिच्छेद में अभिषेक्र का 
विस्तृत वर्णन दे । चतुर्थ परिच्छेद में तत्वमावना का विदशद्‌ विवेवन 
तथा पन्‍्चम में वज़्यानी साथना का विवरण ३ । लघुकाय दोने पर भरी 
यह ग्न्ध नितान्त उपादेय दे । 

(७ ) इन्द्रभूति--वज्यानी साहित्य में इन्द्रभूति और उनही 
भगिनी भगवती कट्ष्मी या ल्क्ष्मोंकरा देवो का नाम्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। ये उड्धियान के राजा तथा प्मसंभव के पिता थे। ये यही 
पद्मसंभव हैं ब्रिन्इने भाचाय शान्तरचित के साथ तिब्बत में बोद्धर्म का 
विपुल भचार किया तथा ७४६ ई० में 'सम्भ्ये' के प्रसिद्ध विहार की 
स्थापना की । इनके २३ प्रन्‍्थों का अनुवाद्‌ ठब्जूर में मिछता है। इनके 
दो ग्रन्थ संस्कृत में उपछब्ध होते हैं । ( १ ) कुरुकुहछा साधन ( साधन- 
मारा परृ० बेण३ ) तथा ( २) शानसिद्धि । 


१ द्ष्टव्य घर्ममंगल, शत्यपुराण, मानिकचांदेरगान, मयनावतीर 
गान, गोपी चाँदे्‌रगान, गोपीचाँ देर संन्यास आदि बंगला ग्रन्थ । 


ओद्धतन्‍्न डदेश 


शानसिद्धि--इस अन्य में छोटे-बड़े २० परिच्छेद हैं मिनमें तत्त्व 

गुरु, शिष्य, सभिषेक साथना आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है१ । रे 
| (४) छद्टमी कुरा--पद इन्पभूति की यहन थीं। ८४ सिद्धों में 
इनकी गणना है ( नं० ८२ )। राजकुक में उत्पन्न होने पर भी इसके 
विचार बढ़े सुदृढ़ भौर उग्र थे । यह तन्‍त्र भोर योग में बहुत ही निष्णाव 
थीं। इसका एक ही ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध हैं जो अभी दुर्भाग्य से 
प्रकाशित नहीं है | इस प्रन्थ का नास है--अद्वयसिद्धि! जिसमें साधक 
को गुरु की सेवा करने, स्क्रियों के प्रति आदर दिखल्ाने तथा समझ देव- 
लाओं के निकेतन द्ोने के काई्यय इस शरोर की पूजा करने का विधान है । 
(8 ) छीछावजञ्ञ--थे लक्ष्मीकृरा के प्रधान दिष्य थे। संस्कृत में 
इनके अन्थ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम इनके नव ग्रन्यों के 


अनुवाद तब्जूर में मिलते हैं। इनके किसी दूसरे गुरु का पता चछता है 
जिनका नाम विक्ञासवज्ध था । 

(१० ) दारिकपाद--थे छीछावज्ञ के शिष्य थे । परन्तु कुछ छोर 
का विचार है कि ये छुईपाद के शिष्य थे । बौद्ध गाव भो दोहा” नामक 
अन्य से पता चलता है कि दारिकपाद बंगाक के रहने वाले थे ओर 
इन्दोंने इन भन्‍्थों का प्रययन अपनी मात्साषा में किया था जिनमें से ऋछ 
का उस्छेख उपयुक्त अन्य में किया गया है। अपने एक गोत में इन्होंने 
खुद्पा के प्रति विनन्नता दिखलाई है जिससे डा० दरप्रसाद शास्त्री ने 
यह निष्कर्ष निकाछा है कि ये उनके साधाव शिष्य थे। परन्तु छुशपा का 
काछ इनके बहुत पूबं था अतः यह सिद्धान्त मानना डचित नहीं है । 
इन्होंने संस्कृत में अनेक अन्थों की रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 
प्रस्थ नहीं मिछता । इनके दस अन्यों का अजुवाद तम्जूर में मिखता है । 
“एड धज्वेपायविनिश्वयसिद्धि” तथा शानतिद्धि --दोनों का प्रकाशन 
हों गया है। गायकबवाड ओरि० सीरीज, सझ्या ४४, 9४० एशु/बएथव9 
एए०७४8, 007003. 4929, 
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(११ ) सहजयोगिनोी चिन्ता--ये दारिकपाद को क्षिष्या थी । 
इनके पुक संस्कृत अन्य को हस्तरिखित प्रति मिल्लतों है जिसका नाम 
धयक्तमावानुगततत्वपिद्धि! है। इस प्रन्थ की परीक्षा से पता चलता 
है कि ६नकी विज्ञानवाद पर विशेष आस्था थी। यद्द जगत्‌ वित्त का ही 
विकाप है। प्रशा और उपाय ये दोनों चित्त सेही उत्पन्न हैं। इन्हीं दोनों 
के मिजनन से चित्त में महाखुस का उदय होता है। 

( १२ ) डोम्बी हेरुक--तिव्बतीय प्रमाणों से इनका मगध का 
राजा होना सिद्ध होता है। ये तब्जुर में भाचाये सिद्धाचार्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं तथा इनकी गणना -८४ छिद्धों में है (नं० ४ )। बोणापा 
और विरूपा दोनों इनके गुरु थे। ये 'हेवज्तन्त्र”! के अनुयायी थे | सिद्ध 
कण्दपा इनके शिष्य बतलाये जाते हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के भनुवाद 
तव्ज्र म॑ पाये जाते हैं जिनमें 'सहजलिद्धि! नामक ग्रग्थ सूछ संस्कृत में 
मिछा दे । 'डोग्बी गीतिका! नामक इनका भाषा में छिल्ला गया ग्रन्थ 
भी था, संभवतः जिसके अनेक पद 'बौदूगान झो दोह में मिलते हैं। 

इस सिद्धू परम्परा से भतिरिक्त भी भाचायय हुए । जिनमें 
अद्दयवज्॒ विशेष असिद्ध हैं । इनका समय $२ वीं शताब्दी के 
भाषपास दे | इन्होंने वज़्यान के तथ्यों के प्रतिपादन के लिए २१ अन्य 
छिखे हैं। इनमें अनेक प्रन्‍्थ बहुत ही छोटे हैं। इनमें 'कुटषष्टिनिर्धातन,? 
तस्वरत्नावकी, पर्चतथागलसुद्राधिवरण तथा चलुसुंद्रा घान्त्रिक तत्त्वों 
के ज्ञान के लिए विशेष गोरय रखते हैं३ । 


१ इन समग्र ग्रन्थों के संग्रह के लिए, द्रष्टव्य अद्वयवज् संग्रह! ( गा० 
झो० सी० सं० ४० ), बरोदा १६२७ | 

इस अन्य के आरम्म ने पूज्यपाद परिडत हरप्रसादश।स्त्री जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमें बौद्धसम्प्रदायों के तिद्धान्तों का पर्याप्त 
बिवेचन है। 


बोदतन्त् ३७ 
( घ ) वजह्ञयान के सिद्धान्त 


सान्श्रिक तत्व जानने के किए. हठयोग का अनुशीऊन परम आाव- 
इयक है। जिन्होंने यह अनुशीलन किया है थे जानते हैं कि हठयोग का 
जीवन का रैंश पिद्धाल्त चन्द्र और सूर्य को एक अवस्थापच्ध करना 
है। तनन्‍्त्र की साकेतिक भाषा में हकार भौर ठकार चन्द्र 
और सूर्य के बाचक हैं। इसलिये इकार और ठकार के 
योग--णरथांत्‌ हदयोग--से झमिप्राय चन्द्र और सूर्य का एकीफरया दै । 
इसी को इढा और पिड्स्‍वछा नाढ़ी अथवा प्राण और पान वायु का 
समीकरण कहा जाता है। वैषस्य से ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है कौर 
समता प्रछय की सूचिका है । जिससे यह जगत्‌ फूट निकलता है उसके 
साम्यावस्था में दिथसान रहने पर जगत टश्पन्न नहीं होता । यह भहेत 
था प्रलय को भवस्था है। जगत्‌ में दो विरुद शक्तियाँ हैं जो पुक दूसरे 
का डपमर्दंन कर प्रभुता क्षास करने के लिये सदा क्रियाशीऊ रहती हैं । 
वह”िःशक्ति को प्रधानता होने पर सूृब्टि होती दे और अन्तःशक्ति की 
प्रधोतता होने पर संदार होता है। स्थिति उसय शक्तियों की समानता 
का निदर्शक है! शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति आदि शब्द इसी आदि हन्द्व 
के बोधक हैं । जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण भौर अपान रूप से रहती 
हैं। भाण और अपान का परस्पर संपर्षण ही जीवन है। प्राण 
अपान को और अपान प्राण को झ्रपनी भोर सोचता रद्दता है। इन दोनों 
को उद्‌बुद्ध कर दोनों में समता त्वाना योगी का परस कर्तव्य है। श्राय 
ज्या अपान को समता, इड़ा और पिजला की समता, प्रक और रेचक 
फी समानता ( अथवा कुग्मक ), सुपुम्ता के द्वार का उस्मोचत--पुफ ही 
पदार्थ है। इढ़ा घास नाड़ी है भ्ौर पिज्कछा दाहिनोी नाढ़ी है सथा 
दोनों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित खुघुस्ता नाड़ी का 
डाए आए से भाप खुऊ जाता है। इसी द्वार के सदारे भ्राण की ऊच्च गति 


ब््क्ष्य 


ड्इ्ट बोद-दर्शन 


करना योगियों का परम ध्येय है। घुधुम्ता के मार्ग ही को कहते हैं 
अध्यम्र पथ, सच्यम मार्ग, झून्पपद्वी अथवा अक्षनाद़ी । सूर्य और 
चन्द्र को यदि अकृति तथा पुरुष का ग्रतोक मानें तो हम कट् सकते हैं 
कि प्रकृति ओर पुरुष के भालिज्नन के बिना मध्यम मार्ग कमी खुल नहीं 
सकता । वाम भोर दषच्चिण के समान होने पर मध्यमावस्था का पूर्ण 
विकाप्त ही निर्धषाण है। इढ़ा और पिड्ला के समीकरण करने से 
कुएडछिनी शक्ति जागृत होती है। जब पट्चक्र का भेद कर आशाचक्र 
के ऊपर साधक की स्थिति होती है तव कुए्डलिनी धीरे-भीरे ऊपर 
चढ़कर चैतन्थ समुद्वरूप सहस्त्रारचक्र में स्थित परम शिव के भाज्निन्नन 
के छिये अअसर होतो है। शिव-शक्ति का यह आलिज्ञन महान्‌ आनन्द 
का भवसर है। इसी अवस्था का नाम युगकछ रूप है । 
“वजयान! का ही दूसरा नाम 'सहजयान' है| सदजिया सम्प्रदाय के 
>>बोगियों के मतानुसार 'सदहजावस्था? को प्रा करना तिद्धि की पूर्य॑ता 
सदद जावस्था है। इसी अवस्था का नामाम्तर निवाग, महासुख, सुखराज, 
महामुद्रा. साक्षात्कार भादि हैं। इस अवस्था में शाता 
शेय, शान--आइक, आहझा तथा अहण इस छोकप्रसिद्ध श्रिपुटी का उस 
समय स्वथा झभाव हो जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरद्दपा 
(८०० ई० के भासपास ) ने इस भसिद्ध दोदे में किया हे ;-- 
“जह मन पवन न सश्चरइ, रवि ससि नाह पवेश । 
तहि वट चित्त विसाम करु; सरहे कहिआ उबेश ॥?! 
अर्थात्‌ सहजावस्था में मन और प्राण का सद्धार नहीं होता । सूर्य 
और चन्द्र का चहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहों है । चन्द्र भौर सूर्य 


१ जयति सुखराज एकः कारण रहित; सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रो बभूव स्वेशः || 
“-सरहपाद का बचन, सेकोदैशटीका ए० ६३ 





बोद्ध तन्त्र ॥ 8 


इबा-पिकलासय अप्र्तनशीज्ष काक-चक्र का हो नासान्तर है। निर्वाण पद 
काल से अतीत होता है, इसीलिये वहाँ चन्द भौर सूर्य के प्रवेश न होने की 
बात का सरदपा ने वर्णन किया है। हसी अवस्था का नाम है “डउन्मनीसाव! 
इस अवस्था में मन का छय स्वाभाविक व्यापार है। उस समय वायु 
का भो निरोध सम्पन्त होता है। सहजिया छोगों का कद्दना है कि यही 
निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( अपना सच्चा रूप ) है। इस 
समय ज्ञो जानन्द होता हैं उसी को महासुल्ल कहते हैं । हसी का नाम 
सहज है। वह पुक, कारणहीन परमार्थ दें। मदासखुख के विषय में 
साहपाद की यह टक्ति नितास्त सध्य हे कि :-- 


“घोरे न्धारें चन्दर्माण, जिमि उज्जोश्र करेह | 
परम महासुख एखुकणे, दुरिअ  अ्रशेष हरेह ॥”? 
शर्थात्‌ घोर अन्धकार को जिस प्रकार चन्द्र कान्तम्रणि दूर कर अपने 
मिर्मछ प्रकाश से रद्धासिस होता है उसी प्रकार इस अऋषस्था में सहासुसखू 
समस्त पार्षो को दूर कर प्रकाशित दोता हे । इस भमहाखुख की उपछदिध 
बज़यानी सिद्धों के क्षिये परम पद की प्राप्ति हैः । 


इस मदासुक्ष के आए करने का पुकमान्र उपाय दे गुरु का उपदेश । 
तन्‍्त्र साधन मार्ग है। पुस्तकावल्ोकन से हस मार्ग का रहस्य नहीं जाना 


१ 'देवज़तन्त्र' में महासुख को उस अवस्था का आनन्द बतन्ाया 
है जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निवोण, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 


जआाइ ण अनन्त मज्स णहि, नठ भव नउ निव्वाण । 
एडु सो परम महासुदउ, नड पर नड अप्पाण ॥ 
--सेको देश टीका (४० ६३) में उद्धुत हेवज़तन्त्र का बचन। 





इंड बौद-दर्शन 


गुरु तत्त्व जा सकता । इसोडिए साथक को किसी योग्य गुरु को 
शिक्षा नितान्त आवधयक होती दे३। परम्तु गुद का 
स्वरूष क्‍या है ? यह जानना जत्यव्त जावक्यक है । सइजिया छोग कहते 
हैं कि गुरु थुगनदरूप है अर्थात्‌ मिथुनाकार है। वह दूत्यता और 
करुणा की युगछ म॒ति है; उपाय तथा प्रशा का समरस विप्रह है। शून्यता 
सर्व-भरष्ठ शा का वाचक है; करुणा का अर्थ जीवों के उद्धार करने के 
छिय्रे महती दया दिखकामा है । गुरु को शून्यवा ओर करुणा की मिश्चित 
मूर्ति बतकाने का अभिप्राय यह है कि यह परम छानी द्वोता है परन्तु 
साथ ही साथ जगत्‌ के नाना प्रपंच से भाते प्राणियों के उद्धार के छिये 
शसके हृदय में महती दया विधसान रहती है। उज्यान में प्रशा भोर 
रुपाय के एकौकरणा के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रशा भौर 
उपाय का सासरस्य ( परस्पर मिल्नन ) ही निर्वाण हैर। बुद्धत्व को 
प्राप्ति के किये केवछ प्रशा से काम नहीं चछता और न उपाय से ही काम 
चक़ता है३ । टसके किये दोनों का संयोग नितान्‍्त भावश्यक है । इन्दों 
दोनों की मिक्षित मूर्ति होने से गुरु को 'मिथुनाकार! बतलाया गया है! 
धजयानी सिद्धों के मत में औन-सुद्रा ही गुर का उपदेश है। शब्द के 
धद्वारा सहशसत्व का परिचय नहीं दिया आ सकता । क्योंकि मन और 


१ ज्ञान-सिद्धि का १श्वाँ परिच्छेद देखिए । 

२ न प्रशाकेवल्मात्रेण बुद्धल्व॑ भवति; नाप्युपायमात्रेण । किन्दु 
यदि पुनः प्रशोपायलच्गी, समतास्वभावों मवतः एतौ दो अभिम्नरूपो 
भवत$, तदा भरुक्तिमुक्तिमवति। 

३ उभयोमिलनं यत्व,. सलिलक्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेन,.. प्रशोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्ता मणिरिवाशेषजणगतः सर्वदा स्थितम्‌। 
भुक्तिमुक्तिपद सम्यकू. प्रशोणयस्वभावतः ॥ 


बोद्धतन्न ज्र्डर 


चाणी के गोचर पदाये विकल्प के भस्तगंत हैं। निर्धिकक्षक तत्त्व शाबदा- 
तीत हैं। इसी को महायानो प्रस्थों में अन्तर तत्व कहा गया दै। । 
सब्वा गुरु यह है जो णानन्दु या रति के प्रभाव से शिष्य के हृदय में 
मदासुख्ध का विस्तार करेर। केवल मौक्षिक उपदेश देना गुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के अन्धकार को दूर कह प्रकाश तथा 
आनन्द का सहक्कास करना है। सन्त्र शास्त्र में इसीलिये उपयुक्त गुरु 
को खोज्न के छिए इतना आग्रह है३ । 
गुरु शिष्य को योग्यता को पहचान कर ही उसे तत्व का उप- 

देश देता था । साधक को यम, नियम भआादि का विधान करना अवश्य 

चाहिए । सत्य, जहिसा आदि सावे-भौमिक नियर्मों का 

विधान परमावक्यक है। बहयानी अन्‍्यों में गुरु के द्वारा 

चिद्वित “बोधिसित्तामिषेकः” का विशेष वर्णन किया गया है। 

गुरु की आराधना करना शिष्य का परम कतंव्य है तथा गुरु का भी यह 

जावधयक धर्म है कि वह शिष्य के चित्त को प्रपंच से दूर हटाकर सब्यकू 
सम्बोधि को प्राप्ति के छिये उपयुक्त बनावे। शिष्य को तान्जिक साधना 

के छिये नवयोवनसम्पन्ना युवती को अपनी संग्रिनो बनाना पढ़ता है । 

इसी का नाम तान्त्रिक भाषा में “मुद्रा है। इस सुद्र! से सम्पन्न होकर 

शिष्य बज्राचार्य ( बज मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पाप जाकर दीक्षित 


शिष्य की 
पात्रता 








१ अनक्षरस्य तत्वस्य श्रतिः का देशना च का | मा० का० 
२ सद्शुरः शिष्ये रतिस्वभावेन मद्दासुर्ख तनोति । 
३ या सा संसारचर्क विस्वयति मनः सन्नियोगात्महैतो; 
सा घीर्यस्य प्रसादादिशति निबभुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम्‌। 
तश्न प्रत्यास्मबेद्यं समुदयति सुर्ख कल्पनाजालपृक्त; 
कुर्यात्तस्पाडिप्रयुग्म शिरति सविनयं सदूगुरोः सर्वकालम ॥ 
--( चर्यांचय॑विनिश्चय पृ० ३ )॥ 


डर बोड-दशेन 


दोने के लिये प्राथंना करता था । आचाये उसको वज्तत्व के मन्दिर में 
के जाता था । यह स्थान गनघ, 'धघुप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फूछों की माजायें कटकती रहती थी। ऊपर सफेद चेँद्वा टेंगा 
रहता था । माझा और मदिरा की सुगनन्‍्ध से यह स्थान सुवासित रहता 
था। ऐसे मन्दिर में वज्जाचार्य मुद्रा के साथ शिष्य का साम्श्रिक विधान 
के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पाछन करने के छिये प्रतिशा 
फरवाता था जो इस प्रकार थीः--- 


#तहि प्राणिवधः कार्यः, बभिरत्नं मा परित्यज | 
श्राचार्यः ते न संत्याज्यः, संवरों दुरतिक्रमः ॥” 
अर्थात्‌ प्राणिका बच कभी नहीं करना, तोनों रत्नों (बौद़, धर्म 
तथा संघ ) को मत छोड़ना, आचाये का परित्याग कभी न करना ; यह्‌ 
नियम बहुत ही कठिन है। दस अभिषेक का नाम बोधिचित्त! अभिषेक 
है। इसके भाप्त करने पर साधक का द्वितीय जन्म होता है और उसे 
घुद्ध-पुशत्र की पद॒वी भ्राप्त होती हैं। अब तक का जन्म छांसारिक कार्य 
में व्यतीत हुआ । अब गुरु की कृपा से उसे अध्यात्मिक जन्म प्राप्त 
होता है। गुरु स्वयं शुद्ध रूप है, जतः शिष्य का बुद्ध-पुशत्र कहल्लाता उचित 
ही है। इस भभिषेक का रहस्य यह है कि शिव्य का चित्त निर्षाण की 
प्रासि के ढिये सन्‍मागें पर क्षण जाता है और वह अब आध्यात्मिक 
भाग का पथिक बन कर अपने मंगल साधन में क्रियाशीऊ होता हे३। 
तन्त्र-मा्ग की विशुद्ध साधना से अनभिश छोगों में यद्द धारणा 
कैदी हुईं हे कि जितने स्याज्य कर्म हैं उन सब का अनुष्ठान 
साधक के ल्विए विद्वित है । परन्तु यद्द घारणा प्रान्त, निराघार तथा 


१ इस विषय के विशेष विवरण के लिये देखिये-- भीगुश्मसमाज 
तन्ज-पटक १९४ पृु० ६£४-११२॥। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि-परि० ३, 
पृ० ११-१५ ॥ शानसिद्धि १७ वा परिच्छेद | 


बोंदलन्तर ४४३ 


लिसूंक है। तर्त्रा में साथक की योग्यता ( जधिकार ) पर बढ़ा भामद 
दीखता है। शिष्य को 'पुण्यसंभार” का अजंन करना नितान्त आवश्यक है 
जिसके निमित्त बुद्ध को बन्द॒ना, पापदेशना, पुणयानुभोदन, समपप्रदण 
को ध्यवस्था की गई है। यम-नियमों का सम्यक अजुष्ठान कथमपि 
वजेनाय भहीं है । अभिषेक के समय वज्ाचार्य का यक्ष उपदेश है-- 
प्राणिनशच न ते घात्या, अदत्तं नैव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, स्षां नैव हि भाषयेत्‌१ ॥ 

भर्थात्‌ प्राणिदिसा, अद्तताइरण, कामचार तथा मिथ्या भाषण कभी 
नहीं करना चाहिए । जो 'सधपान! आवश्यक समझा जाता है उसझे 
लिए 'शानसिद्धि? स्पष्ट कहतों है-- 

सर्वानर्थस्थ मूलत्वात्‌ मपान विवर्जयेत्र । 

कर्थात्‌ समग्र भनर्थो' के सूल होने से मणपान कभी न करना 
धवाहिए । ये नियम साधन-मार्ग के प्रारम्भिक उपाय हैं! इनको अ्वहेलना 
करने पर साधक साधारण मरा पर भी नहीं चल सकता, भद्ढेत तन्त्रमार 
पर चकना तो निताम्त दुरूद व्यापार है। सारांश है कि तन्त्रमाग की 
साधना उस्रकोटि की साधना है | उसके निमित्त बढ़े कढ़े नेतिक भाचरण 
को आवध्यकता है । थोड़ी भी नेतिक शिथिकतता घातक सिद्ध होगी । 

महासुख् को उपरऊन्चि के स्थान तथा डपाय का वर्णन वज्यानी 
ग्रग्थों में विस्तार के स्वाथ मिलता है । सिद्धों का कहना है कि 'उद्णीष 
कमल! में सहासुत्त की अभिव्यक्ति होती है। तन्त्रशास्त्र 
और दृठयोग के ग्रन्थों में इस कम्तक को 'सहस्त्रदक' 
( हजार पत्तों वाद्या ) कहा गया है। वज़गुरु का भासन 
इसो कमछ को कर्णिका के मध्य में दे। श्स स्थान की प्राप्ति मध्यममार्गं 
के अवरूम्बन करने से दी हो सकती है । जीव सांसारिक दशा में इषछ्ठिण 


अवधूती- 
मारे 


१ शानसिद्धि ८१६ | २ वही ८१० | 


डी बोद-दर्शन 


और थाम साग में हृतना आमण करता है कि रुसे मध्यम माशे में जाने 
के लिये ठनिक भी सामथ्य नहीं होतो । यह मार्ग शुरु की कृपा से डी 
आप्य है। सहजिया झोग वाम शक्ति को छलना' भोर दष्धिण शक्ति को 
4रखना! कहते हैं । तान्त्रिक भाषा में लछना, चन्द्ग तथा प्रशा-वाम प्ाक्ति 
के चयोतक होने से समानार्थक है। रसना, सूर्य और उपाय-दद्षिण शक्ति 
के बोधक होने से पर्यायवाय्ी हैं। इन दोनों के थीच में जकने दाछी शक्ति 
का पारिसाषिर नाम है “अवणुती?३ । अवधूतो शब्द की ध्युत्पस्ति है-- 
“अबहेलया अ्रनाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ धुनोति | 

भर्थांद्‌ वह दाक्ति जो अनायास् ही क्लेशादि पापों को दूर कर देतो 
है। भवधूतीसा्ग ही भद्दयमाग, शून्यपथ, भआनन्दृस्थान आदि दइब्दों से 
भसिद्वित किया जाता है। छकना भोर रसना इसो अवधूती के ही 
अविशद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती हैं 
तो इन्हें “अवधूती” कहते हैं | तब चन्द्र का चन्द्वत्व नह्ों रहता और न 
सूर्य का सूर्यत्व रहता है । क्‍योंकि इन दोनों के आल्िक्नन से हो 'अवधूतो? 
का उदय होता है । वज़जाप के हारा कछना और रसना का झोधन करने 
से ताप्पर्य, नाड़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनों नाढ़ियाँ मिलकर 
एफरस या एकाकार हो ज्ञाती हैं। इसी निःस्वभाव या नेरात्य अवस्था 
को ही शुन्यावस्था कद्दते हें । जो इस शुन्यमय णद्वेतभाष में अ्धिष्ठान 
कर झात्मप्रकाश करता हैं वी सच्दा वजगुरु है । 














१ द्रष्व्य वीणापाद! का यह गायन--- 
सुज छाउ ससि छाग्रेलि, तान्तीं। 
अणहा दाण्डी वाकि किञ्रत श्रवधूती ॥ 
बाजह अलो सहि हेस्आ बीणा 
सुन तान्ति घनि विलसइ रुणा ॥ 
-बौद्धनान ओ दोहा छु० ३७० 


बोद्धतन्त ॥ ४६ 4 


रागसार्ग-- 

महासुख कसल में जाने के छिये यथाथ सामारस्य प्राप्त करने के 
किये मध्यपय का अवकमग्बन करना तथा हन्द का सिल्वन कशना ही 
होगा। दो को बिना एक किये हुये सृष्टि और संहार से अतीत निरंधन 
पद की प्राहि असंभव है। इसलिये मिलन हो अद्दयशुम्यावस्था तथा 
परमानन्द छाम का एक मात्र उपाय दे। सहज्ञिया लोगों का कहना 
है कि बुरे कर्मो के परिद्दार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकश्पषक दशा 
उत्पन्न नहीं की ला सकती । युगल अवस्था की प्राप्ति न होने से 
विराग तथा धिषय का स्थाग एकदस निष्फतत है । इसके छिये 
एक हो भार्ग दै--सहजमार्ग--रागमार्ग, वैराग्यमाग नहीं ! इस 
मार्ग के लिये कठिन तपस्या आदि का विधान निष्फल है। शरीसभाज- 
तन्त्र का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरोर केवल दुःख पाकर 
सूखता है; चित्त हुःख के प्चम्ुद्न में गिर पढ़ता है । इस प्रकार विक्षेप 
होने से सिद्धि नहों सिल्षती--- 

दुष्करेनियमैस्तीवेः, मूर्ति: शुष्यति दुशखिता । 
दुः्खाव्धी क्षिप्यते चित्त, विज्ञेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

इसकिये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा अपने को 
पीड़ित न करे । योगत््त्रानुसार सुखपूर्वक बोधि ( ज्ञान ) की प्राप्ति के 
लिये सदा उच्त रहे-- 

पश्चकामान्‌ परित्यज्य तपोमिर्न च पीड्येत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारत :॥ 

इसलिये वज़यान का यह छिद्धान्त दे कि देदरूपी दृष्ठ के चित्- 
रूपी भह्टू र को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पह यह दुधध 
कहपशक्त बन जाता है और आकाश के समान निरम्जन फल्न फकता है। 
महासुख को तभी प्राप्ति होती हैः--- 
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तनुतरचित्ताडकुरको विषयरसैयंदि न सिच्यते शुद्धेः। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कथं॑ लमते १॥ 
राग से ही बन्धन होता है अतः मुक्ति भी राग से हो उत्पन्न होती 
है। इसलिये सुक्तिका खहज साधन महाराग या अनस्यराग है, वैराग्य 
नहीं | इस वात के ऊपर 'देवज़तन्त्र” आदि अनेक सन्त्रों की उक्ति अत्यन्त 
स्पष्ट दैः:--“रागेन बच्यंते छोको रागेनैव विमुच्यते ।”” इश्चक्िये अनक्ञवन् 
ने खिल को द्टी संसार और निर्वाण दोनों बतछाया दे । जिस समय चित्त 
बहुछ सकक्प रूपी अन्धकार से अभिभूत रहता है; बिजली के समान चंचत्न 
होता हे भोर राग, दवेष आदि मरछों से ब्िप्त रहता है, तथ धहदी संसार 
रूप देर । 
अनल्प-संकल्प तमोमिभूत' , 
प्रभव्जनोन्मत्त-तडिचूचलडन्च । 
रागांदिदुर्वारमढा वलि्ति ; 
चित्त विसंसारमुवाच वज्री ॥ 
बही चित्त जब प्रकाशमान होकर कहपना से विमुक्त ड्ोता है 
रागादि मढ्ों के छेप से विरद्दित द्वोता है, भाह्य, ग्राहक भाव की दक्शा 
को भत्तीत कर जाता है सब वही चित्त निर्वाण कहलाता है३। वेराग्य 








१ चर्याचर्यविनिश्चया के लुईपाद कृत प्रथम पाद की टीका में 
उद्धत सरहपाद का वचन । 
२ प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि 8२२ 
३ प्रभारवर कल्पनया विमुक्त, प्रहीणरागादिमल प्रलेपम्‌ । 
ग्राह्म न च ग्राहकमग्नसत्वं, तदेव निर्वाणब जगाद ॥ 
“-प्र ० बि० सि० ४।२४७ 
नागाजुन के निम्नांकित वचन से इसकी तुलना कीजिये । 
निर्वाणस्य या कोटि, कोटिः संसरणस्य च। 
न तयोरनन्‍्तरं किश्वचित्‌, सुदुक्ममपि विद्यते ॥ 





ब्रौदतन्त एड 


को दुमय करने ब/के पुरुष को “वीर” कहते हैं । 
ऊपर छकना भौर रसना के एकन्न मिलन की बात कही गयो है। 
विशुद्ध होने पर ये दोनों “अवधूती! के रूप में परिणित हो जाती हैं। 
डडोम्बी! ले समय एकमान्न अवधूतिका ही प्रज्यखित रहती है। 
तथा. 'अंवधतिका! के विशुद्ध रूप के छिए “डोब्बी! डाइढ का ५ 
'चाण्डाली? पवार किया जाता है। वाप्रशक्ति भोर दद्षिणप्रक्ति के 
मिछन से जो अग्नि या तेज उत्पन्न होता है उसही प्रथम 
अभिव्यक्ति नामित्क्र में होती है। इस अवस्था में वह शक्ति अच्छी 
तरद विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भापा में साँक्रेतिक नाभ 
“चाण्डाली' है । जब चाण्डाब्ी विशुद्ध हो जातो है तब उसे 'ढोब्दी' या 
“बच्भाली” कदते हैं? । भद्रधूती, चायडाली और बद्ाज्ी ( या ढोम्बी ) 
एक ही शक्ति की त्रिबिध अवस्था के नामान्तर हैं । अवधूतो अवस्था में 
ह्वैत का निवास रहता है क्योंकि उसमें इडा भौर पिम्नछा प्थक् रूप सें 
अपना कार्य भलराध्रत्रग निर्वाह करती हैं। चायडाली अवध्या में 
दवेताद्वेव का निवास है तथा बड़ाली भद्दतभाव को सूचिका दे | तस्त्र में 
शक्ति के जो तीन भेद -- झपरा, परापरा तथा परा--किये गये हैं डनका 
रक्ष्य इन्हीं तीनों भेदों से है । अवधुती अवत्था में वायु का संचार तथा 
निगंम होता है, इसो का नाम ससार है। शक्ति को सरलमार्ग में छे 
झाना भथांत्‌ वक्त गति को दुर कर सरबपथ में के चढना साधक का 
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4 तुलनीय भुसुकुपाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आज भुसुछू बंगाली भइली। 
पिअ घरिणीं चण्डाली लेली ॥ 
उहि जो पंचघाट णइ दिविसंशा णठा | 
न जानमि चिअ मोर कहिं गई पइठा ॥ 
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प्रधान काये है। सिद्धायायों' का शजू बार१ ( कऋज--प्तीचा सार्ग ) 
यही हैं। वाम और दक्षिण को गति कब तक दे तव तक इमारा माय 
टेढ़ा ( सिद्धों को भाषा में बॉक ८ वक्त ) ही रहता है। इस मार्ग को 
छोद़कर सीधे मार्ग में भाने के किये सिद्धाचारयों ने अनेक सुन्द्र दृष्टान्त 
विये हैं। इस मार्ग के अवज़्र्बन करने से वजा़यानी साथक को अपनी 
अभीध्॒व-सिद्धि प्राप्त होती है। भम्तिम कण में रागाग्नि आप से आप 
झास्त हो जाती दे जिसका नाम है निर्वाणथ (या क्राग का बुर जाना ) 
रागाग्नि के निवृत्त होने से जिस आनन्द का प्रकाश होता है उसे कहते 
ईं---विरमानन्द। उस समय चन्द्र स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर 





३ मध्यमार्ग ही सरल मार्ग, ऋजु मार्ग या ऊजू बाट है। सरदपाद 
की युक्ति है :-- 
“उज्रे उजू छाड़ि ना ले ओ रे वेंक ।? 
निश्रद बोहिया जाहु रे लॉक॥ 
अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकडो, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो | 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रश्चिद्ध नाम भुसुकु ) की यह डक्ति भी 
मननीय है-- 
वाम दहिन दो बाटरा छांड़ी। 
शान्ति बुगथेड संकेलिउ ॥ 
श्र्थात्‌ वाप और दक्षिण मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग का ग्रहण 
आवश्यक है। यही विद्वद्ध “अवधूतीमार्ग' या वज्रमार्ग है। बिना इसका 
आश्रय लिये बुद॒त्व, तथागतभाव या महासुख की प्राप्ति का दूसरा मारे 
नहीं है--एतद्‌ विर्मानन्दोपायमार्ग' विहाय नान्यमार्गसद्भावो$ भिमु- 
खो3स्ति । इसी का द्योतक यह तन्त्र वचन है-- 
एप मार्गवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः। 
येन यूय॑ गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ 


बोंदतसं ४४ह 


होता है, तथा वायु की गति स्तम्मित होती है। जिसके हृदय में विरमा- 

मण्दु का प्रकाधा उत्पन्न हो गया हैं, वहो ययाथ॑ में योगीनत्र, योगिराट है 

तथा सहज्िया भाषा में यही 'बजघर' पदवाच्य सदुगुरु कहलाता है। 
सदनिया फोगों में महासुद्रा का सान्ात्कार डी सिद्धि गिना जाता 


_ है। श्यूम्यता तथा करुणा के अभेद हो हो “महासुद्रा' कहते हैं। । जिसने 
महामुद्रा के असेद्‌ शान को प्राप्त कर किया है, डससे अशात कोई भी 
_पदार्थ नहीं रहता। उसके छिए समझ विभव के पदार्थ अपने 
विशुर्रूप को प्रकट कर देते हैं । 'घमंकरण्डक”, 'बुद्धरत्नकरण्डक! तथा _ _ 
“जिनरत्न!-- इसी महामुद्रा के पर्याय हैं। तन्त्रशास्त्र में शिव और शक्ति 
का जो तात्पय॑ तथा स्थान है वही रहस्य तथा स्थान वज़यान में शून्यता 
तथा करुणा अथवा वज़ और कमत्न का है। शिव-शक्ति के सामरस्य को 
दिलख्लकाने के किए सन्त्र में एक यन्श्रविशेष का डपयोग किया जाता है। 
यन्त्र में दो समकेन्द्र त्रिकोण हैं-- एक उद्ध्येमुख व्रिकोण रहता है और 
दुसरा अधोमुख त्रिकोश । ये प्रथक्‌ रूप से शिवतत्त्व सथा तथा शक्तितत्व 
के द्योतक हैं--- इनका एकीकरण दोनों के परस्पर आलिंगन या मिक्लनन का 
यान्त्रिक निदृ्शन है । शून्यता तथा करुणा के परस्पर मिक्न--वज् 
और कमछ का परस्पर भोग--दोनों का रहस्य एक ही है--शक्तिद्वय का 
परस्पर मिझन या सामरस्य या समरसता । 
इड्धियसुख में भासक्त पुरुष धमंतत््व का शाता कभी नहीं हो सकता। 
बज़-कमर के संयोग से जिस साधक ने बोघिचित्त को घज़माग में अच्युत 
रखने की योग्यता प्राप्त कर की है अथवा जिसने दिव-व्राक्ति के मिलन 
से प्रह्मानाड़ी में बिन्दु को चाहत कर स्थिर तथा दृढ़ करने की सामथ्ये 
सिद्ध कर को है, वही महायोगी है। धर्म का तत्व उसको शानदृष्टि 
के सामने स्थर्य उन्मिषित हो जाता है। समस्त साधन का उद्देश्य 





१ द्रष्टन्य ज्ञानसिद्धि १।५६-४७ | 
२९ 
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शोघिलिस या बिन्दु को रक्ठा करना है॥ बोघिजित्त से अभिप्राय कोबिसा् 
पर भाइड़ वित्त से है१ । पेसा उपाय करना चाहिए जिसे वित्त उस 
मार से पतित न हो जाय । नाना अकार की साधना का फक काय, वाक 
तथा चित्त की इृढ़ता सम्पादन करना होता है। देवता के संयोग से 
फाय की इठ्ता, वज़जाप के द्वारा चन्द्र-सूर्य की गति के खण्डन होने पर 
बाक्‌ की इद़ता और सुमेरशिक्षर पर इवास को छे जाने से विक्त को 
इृढ़ता सम्पादित होती है । बिना इनकी टढ़ता हुए साधक में परम चैतन्य 
की शक्ति का आविर्भाव हो नहीं सकता । यदि आविभाद सम्मवतः हो 
भी ज्ञाय, तो उसे सहन या धारण करने को चमता साधक में नहीं 
रइती । इसोलछिए गुरु इस दृढ़ता को प्राप्ति के लिए विशेष आग्रह 
दिश्क्षाता है । इत इृढ़ता की भ्रभिग्यक्ति वज्' शब्द के द्वारा को जातो 
है। इस प्रकार द्वेतमाव के परित्याग से अद्वेदभाव की अनुभूति वज़याव 
का चरम लक्ष्य है। “बज” झुन्यता का ही मोतिक प्रतोक है क्योंकि 
दोनों ही इढ, भस्यनोय, अद्ेच, अभ्ेद्य तथा अविनाशो हैं-- 
हर्ट सारमसोशीर्यमष्छेयामेयल बणम्‌ । 
भदाहि अविनाशि च शल्यता वज़धुच्यते ॥ 
--वज़शेखर प० २३ 
वज़्यान का अर्थ है सब बुंद्धों का ज्ञान--( सर्वताधागतं शान 
चज़्यानमिति स्टृतस्‌र )। इस मत में परमार्थ सर्व्यापक, अविकारों, 





१ अनादिनिधनं शान्तं भावामसावक्षयं विभुम। 
शून्यताकरुणामिन्न बोधिचित्तमिति स्पृतम ॥ 
““ओसमाजतन्त्र प्ू० ३५३ (६ 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टन्य--ज्ञानसिद्धि ० ७५ | 
२ शानसिद्धि १॥३७ | 


बौद्धतन्व डा १ 
सर्वज्ध माना जाता है। भाकाश के समान भरप्रतिष्ठित, 


सर के 
अं व्यापक तथा छच्णवर्जित जो तत्त्व है यही “वज़ज्ान! है? । 
न यह भावरूप है, न अभावरूप, न भावाभावरूप और न 
तदुभयवर्जित है 


भावाभावो न तो तत्त्वं, मवेत्‌ ताम्यां विवर्नितम्‌ । 
न देशत्वमतो युक्त, सर्वशे न मवेत्तदा ॥ ( शा०सि० १९४ ) 
मूरतत्व साकार तथा निराकार दोनों से मिन्न है । उसके विमित्त न 

तो शून्य की भावना करे न अद्यूत्य को, न घून्‍्य को छोड़े जोर न जशूल्य 
का परित्याग करे ( प्रशोपाय० ४।५ ) क्योंकि झूल्य और अश्युम्य के 
ग्रहण करने से अनढ्प कर्पना का डदय द्वोता है। इनके त्याय से संकशप 
जम्प्ता है। इसक्विए दोनों को छोड़ना भावश्यक है। परमार्थ नि्विकार, 
निशसझ्, निष्कांज ( आकांक्राहोन ), यतकत्मष, आश्न्तद्वीन, करपना- 
मुक्त है। शूल्यता ही 'प्रशा! है तथा अशेष प्राणियों पर अनुकब्पा 
( कृपा ) दी “उपाय! है। भ्रशोपाय के मिलन का अर्थ हैं प्रज्ञा ठथा 
करुणा का परस्पर योग । इस्तकां उपल्न्धि से दवा परमार्थ मिक्तता हे२ । 
तत्वभावना भावक, भाव्य तथा भावना की त्रिपुटी से रहित होतो है-- 

न यत्र भावकः कश्चितू, नापि काचिद्‌ विभावना | 

नावनीयं न चेवात्ति, सोच्यते तत्वमावनाई ॥ 


१ अप्रतिष्ठ ययाकाशं व्यापि लक्षणबजितम्‌। 
इंदं ततू परम तत्त्व॑ वजशानमनुत्तरम ॥ 
““वौ्यानसिद्धि १४७ 
२ प्रशोपायसुयुक्तात्मा सर्वासक्ञपराहमुखः | 
छजन्‍्यनीदेव संसिध्येत तस्त्वाभ्यासे कृतश्रमः ॥ 
--भ्शोपाय० ५॥१ ६ 
३ प्रशोपाय-विनिश्वयर्नतेद्धि का जेथा परि० तथा चानसिद्धि 
का १३ वो परि० देखिए । 


है बोद्ध-दर्शन 


वज़्यानी प्रन्थों में प्रशा और उपाय की एकाकार की मतिं के 
निदधन के छिए एक थीज का वर्णन किया जाता है। यह बीज है-- 
प्वेंलस्थ शाहणतन्त्रों में जिसे शिव-शक्ति का योग मानते हैं 
डसी तश्व को यह थीज प्रकट करता है। इस बोज का 
यान्त्रिक स्वरूप यह है कि एकार ,“ त्रिकोण की आकृति वाछा है 
और योच में लघु त्रिकोण के रूप में 'व” की स्थिति है। बिन्दु दोनों 
के संभोग का सूचक दोनों श्रिकोणों का मध्यबिन्दु है। यह वोज घुद्धरत्न 
के रखने के लिए करण्ढक ( सन्दुक ) माना गया है। इसकी प्राप्त 
की “महासुख” उपलब्धि दे। अतः यह सब सौख्यों का आछय माना 
जाता दहै। देवजतन्त् के भनुसार--- 
एकाकंति यहिन्यं, मध्ये वंकारभूषितम्‌। 
आलयः स्वंसौख्यानां, बुद्धरतनकरएडकम॥ || 
इस वोजतन्त्र में एकार मातारूप है, भौर वह चन्द्र तथा प्रश्ञा का 
झोतक है। कार पिता है एवं सूर्य तथा उपाय का सूचक है। बिन्दु 
अनाइत शान का प्रतीक है, जो दोनों के संभिश्रण का फल है--- 


एकाकारस्तु भवेन्माता बकारस्तु रताधिपः। 
बिन्दुश्चानाहतं शान तज्जातान्यक्षराणि च१ ॥ 
झातः 'एूवेँ” युगरुरूप का यायक है। ,परमाथे एक भी नहीं है, न 
दो ही है, अपितु दो होते हुए भी एकाकार है। इसो तश्व को वैष्णव 
ध्युगज्मूर्ति', तान््रिककोग यामल” सथा बोढकोग 'युगनद्ध! नाम से 
पुकारते हैं। जिस प्रकार दो बैल एक ही युग में बाॉघे जाने पर अपनी 
सिन्नता खोकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, उसी प्रकार यह परसतत्त्व 








( जो शिव-दक्ति अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के परस्पर मिछन का प्रतिनिधि है ) 


१ सिद्ध काणइपाद के २१वें दोद की टीका में उद्छृत 'हेवज्तन्त्रः 
के वचन । द्ष्टव्य-दोहाकोष ४० ११६। 


बौद्धतन्त्र पूरे 


दो होते हुए भी दो नहीं है। यह भरद्वेत ( दो नहों), भद्य ( दय-नहीं ) 
आदि पदों के द्वारा वाच्य होता है । इसी तत्व का प्रतिनिधि एवं” पद 
हैं। इस बीज की उपयोगिता के विषय में सिद्ध काण्डपाद की यद्ट 
रहस्यमयी उक्ति अवधान देने योग्य है-- 

एचेकार वीश्र लइअ कुसुमिश्र-अरविन्दए, | 

महुअर रूएँ सुरक्र-वीर जिंघए मअरनदए$ ॥ 

साथक को प्रथमतः वैराग्य को दमन करना चाहिए जिससे यह 

“'ीर! पदवीको प्राप्त करता है। तब इसो “एजे' बोज को छेकर अच्युत 
( कभी च्युत न होने वाज्ा ), महाराग ( अत्यधिक प्रेममय ) सुस्त को 
चित्त उसी प्रकार अनुभव करता है, जिस प्रकार अमर खिले हुए कमल 
के ऊपर बैठकर मकरन्द का स्वाद लेता है । 

“एवं? तत्व का यथाथे शान समग्र शेय पदार्थो' की उपल्वब्धि है । 
इसका शान साधक को डल्यकोटि की सिद्धि में पहुँचा देशा है । काण्दपाद 
एवंकार जे बुज्किअ ते बुज्किअ सअरू असेस। 
घम्मकण्स्डओ सो हु रे णिअ-पहुघर-बेसर ॥ 

भआाशय यह है कि जिसने एवथंकार को जाना है उसने समझ घिषयों 
को जान लिया है। परमार्थ के ज्ञाता के सामने जगव्‌ का कोई भी विषय 
भशेय नहीं रहता । शून्यता और करुणा की अभेदरूपिणी यह महामुत्रा 
घमंकायरूप है भर्थाव बुद्ध का सत्य यथार्थ स्वरूप है। इसके ज्ञान होते 
दी साधक अपने प्रभु-वज़घर-के वेश को घारण कर छेता है । इतना 
महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस बवीजमन्श्न का वज़्यानीय साधना में विशिष्ट 
गौरव है। एवं 

/ 


१ काणएइ“-दोहाकोष, दोहा ६। २ वही-दोहा ११। 


ड़ बौद्ध-दर्शन 
(  ) कालचक्रयान 


बज़यान के उदय के कुछ ही समय बाद एक नवीन बोद्ध तास्त्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम दै 'कालचक्रयान! । इस सम्प्रदाय 
काश घरणाये बज़यानी अन्थों में ही उपलब्ध नहीं होतीं, 
प्र्युत होव तान्त्रिकों के अन्थों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त 

स्पष्टरूप से प्राप्त होते हैं । उदाहरण के लिए, प्रत्यमिशादशंन के झाथाये 
अभिनवगुप्त ने भपने 'तन्न्राकोक' में काकचक्र का यड़ा ही विद्ाद, 
विस्तृत विवेधन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्स को धोच 
तान्त्रिक तथ्यों के भन्‍्तगत ही सम्मित्नित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
सुख्यतया वे ही हैं जिनको ्राधार मानकर इस बौद्ध तान्त्रिक सरप्रदाय 
ने अपने नजोन यान-- काछचक्रयान--का प्रवर्तन कियः । सिद्धाचार्यो 
की वाणियों के भनुशीरन से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों को अवगत थे । काकचक्र की इस धारा को भाश्रित कर 
पिछछी शतान्दियों में इस नवीम सम्प्रदाय का उदय डुधा। परन्तु 
सामग्री के अभाव में इस मत के इतिहास का पता नहीं चछता । अभी 
हाक में 'सेकोदेश टीका” नामक झक्‍न्थ भ्रकाशित हुआ है) लिसमें 
काक्ृयक्र के दाह्निक सिद्धान्त सथा व्यावद्दारिक साधना-पद्धसि का 
विधिष्ट वर्णन है । यह ग्रन्थ किसो मृक्ष तन्त्रन्थ की ब्याख्यामात्र है । 
इसके भनुशीकन से काछचक्रयान के विशाक साहित्य का तनिक आभास 


१ गा० ओरो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेल्ली की महत्त्व 
पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बढ़ोदा १६४१ । इसकी सम्पादिका 
इटली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तनत्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तत्तवों 
की ओर उनकी सहानुभूति भारतीयों के समान है। अन्य के ओ्रसम्म में 
दी गई प्रत्तावना विद्धत्तापूर्ण तथा शावव्य विषयों से परिपूर्ण है । 


बोद्धतन्त्र श्र 


सा मिकता है। “परमार सेधा' के अतिरिक्त 'विसद्प्रभा' इस मत का 
विशिष्ट अन्य म्रतील होता है। इस अन्धथ के छेखक का नाम है--- 
नदपाद या नारोपा । ये कोई विद्िष्ट ताम्त्रिक आचाय प्रतोत होते हैं । 
इस ग्रन्थ में नागाजुन, आयंदेव तथा अन्द्रगोमी३ के तास्न्रिक्‌ मत 
विषयक पश्चों का उद्धरण दिया गया है। साथ द्दी साथ प्रसिद्ट सिद्धाचाय॑ 
सरहपाद के दोहा उख्त किये गये हैं? इ्न्द्रभुति की शानसिद्धि से 

वज़शान! का छच्षण दिया गथा दहै३। अनेक अप्रसिद्ध सिद्धों के पद्य 
भी प्रमाणरूप से दिये गये हैं। ६ससे स्पष्ट है कि “'नारोपा? का समय 

१० म शताब्दी से पहले नहीं हो सकता । इस अन्थ का विषय है-- 
सेक, अभिषेक या तान्श्रिको दीढ्ा, परन्तु आचार-पद्धति के अतिरिक्त 
मृक सिद्धान्तों का भी संश्िह विवरण दिया गया है । इसी ग्रन्थ के आधार 
पर काखचक्रयान के मत का सछिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है । 


मुख्य सिद्धान्त-- 


काक्तचक्रयान का यह सुस्य सिद्धान्त दे कि बाहर का समग्र 
मह्याण्ड इस समानव-शरीर के भीतर है। यह तो वेदान्स का मान्य 
लिद्धान्त दे कि पियडाणड तथा ब्रह्मायड में निताम्त एकता है। वाहा 
जगत्‌ के सूर्य-चर्द्र, भाकाश-पाताक-भूमि, समस्त भुवन, विन्ष्य-हिमालय 
आदि पद॑ंत, गंगा-यसुना-सरस्वती आदि नव्या-- जितने विशाक्कष तथा 


सूच्म प्रपंच उपछब्ध होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हैं । विद्वान 








३ द्रष्टव्य सेकोद्ेशटीका पृ० <६ | 
र वही, ए० ४८ , ४८। 
१ है. 
३ वही पृ० ७८ (« शनसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ )। 


४५६ बौद्ध दर्शन 


का क,ये है कि वह इस रहस्य को जानकर अपने शरीर की शुद्धि के 
सम्पाकून का प्रयत्ष करे । शरीर के ही द्वारा सिद्धि प्रास्त होती दे, 
साधना का सुख्य साधन शरीर है। अतः कायशदि होने पर ही प्राण- 
शुद्धि तथा चित्तशुद्धि हो सकती है । काय, प्राण तथा चित्तका इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि पक को शुद्धि हुए बिना दूसरे को विशुद्धठा 
संघटित नहीं हो सकती और बिना तीनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की 
प्राप्ति निताग्त असम्भान्य है। इस भकार काय में हो काकूचकर 
का परिवर्तन सदा हुआ करता है। इस तत्व को पहचानना 


चाहिए । 


यह विदव धाफि तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फक है | परम 
तत्व को “भाविदुद्! कहते हैं। उनका न भादि है भौर न अस्त है । 
अनस्त शान से सम्पन्न होने से, अविपरोत रूप से समरप्न धर्मों को 
जानने के कारण, वे दी बुद्ध / इस विश्व के भादि में वर्तम्राग होने से 
थादि धुद् हैं। आदि! से ठात्पय है उत्पादृष्यमर-ह्वित से। वे 
करुणा और झून्यता की सूर्ति हैं। अर्थात्‌ परमतर्व के दो प्रकार हैं -- 
६ १ ) शल्यता-समस्त धर्मों को विःस्वभाव इोने का ज्ञान; यद उत्कृष्ट 
भशा है। (२) करुणा-भनन्त दया अथांत्‌ दुःख के समुद में डूबने 
बाके प्राणियों को उद्धार करने को असोम अनुकर्पा । प्रशा तथा करुमा 
की सम्मिछित मूर्ति काऊ॒यक्रयान में “आदि बुद्ध” है जिस की यह महतो 
विशिष्टता है कि थे सर्वेश होते हुए परम कारुणिक हैं । जब तक करुणा का 
रदय नहों होता, तब तक प्रशापरपतञ्च होने से सो विशेष जाम नहीं 
है। इसलिए “झुद' को हम '“मपदान्‌' कइते हैं--अाँत्‌ बादुदर पर को 
सामथ्य रखने वाजा । अतः महायानी कश्पना के अनुधार ही काक 
अक्रयान में आदि बुद्ध को कदपना करुणा ओर थूज्यता को पुरृता के 
ऋूप में की गईं है। उन्हीं को संशा 'काक' हैं। उनकी छाकि संबृति- 
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रूपिणी हैं अर्थात्‌ जगत्‌ का यह व्यावहारिक रूप ( संदति ) डन्‍्हों 
की शक्ति हैं। चक्र संतत परिष्तेनशीज विश्व का प्रतिनिधि है। शक्ति 
से संवक्षित रूप 'काछ्यक्र' है। यह अहय (दो होकर भी एक ) है 
तथा कभो विनाश नहीं होने वारा (अचर) हे--- 


अ्नादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्धी निरन्वयः । 
करुणाशुन्यतामू तिंः कालः संबतिरूद्रिणी । 
झून्यता चक्रमित्युक्तं काल्चको5६ योडक्षरः ॥ 


आदि-बुद्ध- 
भादि छुद्ध के चार काय होते हैं--( $ ) सहज काय, (२) घ्म ५ 

काय, ( शे ) संभोग काय तथा (४ ) निर्माण काय | वैदिकदशन में 
जीव की जाप्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय--ये चार अवस्थायं मानी 
जाती हैं । इन चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाका चेतन्य मित्न-मिन्र 
नामों से पुकारा जाता है। जाग्मत अवस्था के साक्षी चेतन्य को 
( जीव को ) 'विश्व कद्दते हैं, स्वप्न के साझी को तैजस त्रथा सुषुप्ति के 
साक्षी को 'प्राश कद्दते हैं। इससे अतिरिक्त तुरीयद्शा का साछी वास्तव 
आत्मा है। डल्ली प्रकार कारूचक्रयान में हन अवस्थाभों से सम्बद्ध 
चार कार्यों की करुपना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न वच्च 
तथा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है--- 


१, सहजकाम करुणा | शानवज्॒' विशुद्धयोग ., तुरीब _ 
२' धर्मकाय स्त्री | ' धघर्माव्मक योग | सुचुष्ति 
हे संभोगकाय , मुद्तिा | वागबज़ , सन्‍्त्रयोग | स्वप्न 
9, निर्माणकाय | उपेक्षा | 


कायवज् ___ संस्थान योग | जाप्मत 
भादि-डुद्ध का ( $ ) सहजकाय ही परमार्थतः सत्य है। ब्रह 


हे बोद -दर्शन 


बाम्यता के शान होने से विधद है। पद्द तुरीयदशा के क्षय होने अछर 
हथा मद्दापुख-रूप है। वास्तव करुणा का उदय इसी काय में है। अतः वह 
शानवज़ कह्दा गया है। यद्दी विशद्ध योग है । ( २ ) घर्मेकाय में बिना 
निम्मित्त ही शान का उदय होता दै। सुषुष्ति के क्षय होने से यह निश्य 
नित्य थादि द्वेत से रहित होता हैं, मेन्री रूप है, निचले दोनों कार्यों 
के द्वाश जगत का समअ कार्य सम्पन्न कराता है, यह निर्विकक्षपक्र चित्त 
की भूमि इ्वोने से 'चित्तवज” तथा धर्मात्मक योग कदल्ाता है । (३ ) 
संभोगकाय स्वप्न की दशा का सूचक है। इसमें अक्षय अनाहत ध्यनि 
का उदय दोता दे । सब प्राणियों के नादरूप होने से मन्त्रमुदिता रूप 
है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे वागवज तथा 
मन्त्रयोग कहते हैं। हसी काय के द्वारा आभादिशुद्ध धर्म तस्‍्वों की 
शिक्षा प्रदान करते हैं। (४) निर्माणकाय का सम्न्न्ध जाग्रत्‌ दशा 
से दे। नाना निर्माण कार्यों को घारणकर बुद्ध क्छेश का नाश करते हैं । 
यही कायवज् तथा संस्थान योग कद्दाता दै। इन चारों कार्यो की 
कपनायोगाचार को भी मान्य थी। इस कढपना में अनेक नवीन बातें 
मनन करने योग्य हैं। । 
“बकाढचक्र-+- 

फ्राजचक्र' शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उसी परम-तत्व का 
झोतशक है। इस शब्द के चारों अक्षर परमार्थ सत्य के स्वरूप का अति- 
पादन करते हैं । 'का! कारण का प्रतीक है अर्थात्‌ परमलरव कारणरदित 
है। कारण बोधिचित्त काय एक ही पदार्थ हैं। 'ल” छूय ( नाश ) का 
चोतक है। रूय किसका ! प्राण का। काय के व्यापार के शान्त होने 
पर प्राण का क्य. अवशयम्भावी होता है। “च! चल्च चित्त का वाचक 


१ सेकोद शटीका ६९० ४-६ 
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है। जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त हन्हों विषयों में 
सदा अमण किया करता हैं। इसकिए वह चन्चज्ञ रहता है। “क्र! क्रम 
बस्जन का सूचक है । अर्थात्‌ तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
बन्धन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परत्यर योग 
निताल्त घलिष्ट रहता है । इसलिए प्रथमतः कायबिन्दु का निरोध करना 
आवश्यक है। यह छछाट में सम्पन्न होता है। अतः 'काः निर्माणकाय 
का सूचक दे। कयठ में वाग-विन्दु के निरोध होने से माय का रूय 
होता है। धिना प्राण के क्षय किये चंचछ लित्त का बन्धन दो नहीं 
सकता । इन तोनों के यन्‍्धन तथा छय का अनुष्ठान तुरोय दशा में 
किया जाता है । अतः “कालचक्र' ( जिसमें ये चारों अच्धर क्रमशः 
सब्निदिष्ट हैं ) उसी परम सत्यभूत, अक्षर, भादि-दुद्ध को द्योतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयो5त्र वै। 
चकाराध्चलचित्तस्थ क्रकारातू_ क्रमबन्धनेः ॥ 


|| कार चक्र! पदत डसी परमार्थ का द्योतक है। “कालचक्र” में दो 
शंब्द हैं->-काऊ और 'क्र | काक और चक्र का समन्वय द्वी परमतत्व 
का धोतक है। शान तथा शेय से सम्बन्ध रखने वाछा शाता, सब आव 
रणों के च्रय का कारण है। अतः वह काल! कहकाता है। काछ, 
डपाय तथा करुणा--एक ही तत्त्व के पर्याय है--वही तस्व, जिसे हम 
पुरुष गा शिव के नाम से अआद्माण-ग्रन्थों में पुकारते हैं। शेयरूप में 
सदा उपस्थित रहने वाछा, तोन घातुर्भा--काम धातु, रूप धातु तथा 
अरूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र “चक्र 
कहलाता है। चक्र, प्रशा, शुल्यता--एक दी तत्व के पर्याय है--वही 
तत्व, जिसे प्रकृति या ज्राक्ति की संशा आद्मणप्रस्थों में है। परम तत्त्व 
इन्हीं शाता तथा शेय, प्रशा तथा डपाय का समस्वय होने के कारया 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तम्त्र के जिस तत््व पर इम 
इतना भाअद दिखिलाते हैं उसी धुगलरूप परमतत्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का बोधकू कालचक्र!३ छावद दे रद्द है। काकचक्र 
यान में यही परमार्थ है । 

इस तत्त्व की उपजन्धि के द्विए काछचक्रयानियों ने विधिष्ट साधना 
यतछाई है जिसका उपदेश गुरु के मुख से ही किया जा सकता है । 
कालत्रचकयान की मौत्िकता स्पष्ट है। 


१ स एवं कालचक्रो भगवान्‌ प्रशोपायात्मको शानशेय-सम्बन्धेनोक्ती 
यथाक्षरसुखशानं सर्वावरणक्षयहेशुभूत॑ काल इत्युक्तम । 
““सेकोदेशटीका प्रृष्ठ ८ 





हुणान्‌ चीनांगश्व काम्बोजान्‌ 

शिष्टान्‌ सभ्यांइव यो व्यघात्‌ | 
गौरव॑ तस्थ  घमेस्य 

कथा वाचा प्रतन्यते ॥ 


तेहसवाँ परिच्छेद 
बौद्धधर्म का विदेशों में प्रसार 


भारत के बाहर बौद्ध -घमं के भ्रचार का अपना पृथक डी इतिहास 
है। अशोक ने इसे स्व-प्रथम राजकीय आश्रय देकर इसका विधुक्त प्रचार 
किया । इसके पहिके यह भारत के एक प्रान्तमान्न का धर्म था। परस्थु 
यदि अशोक की धर्मप्रचार-भाषना इस धर्म को प्राप्त न हुईं होती तो 
इसकी दुष्या जेनचर्मं के समान हो होती । भशोक ने अपने पुत्र और पुत्री 
महेन्द्र भौर संघमिश्रा को सव॑-प्रथम प्रचार_कार्य के छिये छका ढ्रीप में 
लेजा । तब से लंका ही स्थविर्वादी बौद्ध घमं ( दीनयान ) का प्रधान 
केन्द्र बन गया। वहींसे यह धर्म बर्मा, स्थाम ( थाईलैयड ) और 
£ क्बोडिया में फेडा । इस प्रकार हन देशों में हीनयान घर्म को श्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, 'बोन, कोरिया, भगोद्धिया, तथा जापान में 
महायान धर्म की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शताब्दी ) में यह धर्म चीनद्ेश में गया तथा चीन से द्वोकर यह कोरिया 
कौर तिब्बत पहुँचा । कोश्या से यह धर्म जापान में भाया । मंगोछिया 
में इस धर्म के प्रचार करने का श्रेय तिव्यती ज्ोगों को है। इस प्रकार 


आरत के दक्षिणी प्रदेशों दीनयान का ओर उत्तरी प्रदेशों में मदहायान की 


अचधानता है । 
(क ) ऐिव्वृत में बौद्धधर्म 


तिब्बत का राज-घर्म बोौदू-धर्म है । वहाँ का राजा दलाई कामा 
घर्म का भो गुरु समझा जाता है। तिव्वत को धोद्धधर्म चीन से श्राप् 
डुआ जौर इसी छिये तिब्बती ज्ोगों ने संस्कृत-प्रन्थों के चीनी भजुवाद 
का भाषान्तर क्षपनों भाषा में किया । सर्वास्तियवादी मत के जिन प्रन्‍्यों 
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का अनुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिऊता है इन प्रश्थों का सूख 
संस्कृत रूप भारत में भी अप्राप्य है। अतः सर्वास्तिवाद के त्रिपिटक के 
विषय तथा महत्व को जानने के छिये तिथ्वयती भनुवादों का अध्ययन 
अनिवाय॑ है। तिब्बती झनुवादों की यह एक बढ़ी विशेषता दे कि 
संस्कृत अन्यों का वे अच्चरद्ाः अनुवाद भ्स्तुत करते हैं। अतः इनकी 
* सहायता से मूक संस्कृत प्रन्थों का संस्क्ृतरूप भल्री-भाँति पुनर्निर्मित 
किया ज) सकता दे। तिज्बत में बोद्धघर्म के प्रचार का इतिहास बड़ा 
मनोरञ्षक है । मिक्षु राहुक सांकृत्यायन ने 'तिब्बत में बौद्धघ्म! में इस 
इतिद्दास को ६ युगों में विभक्त किया दै--(१) आरम्भबुग थ८० ईं>- 
७६३ ६०; (२) शान्तरदित युग ( ७६३ ई०-8८२ ई०), (३ ) 
दीपंकर-युग (१०४२-११०२); (४ ) सकसय युग (११०२-१३७६ हूँ ०) 
(५ ) चोढ ख-प युग ( १३७६ इं० १६९४ ईं० ), (६) वतं॑सानयुग 
( १६६४ ई०--) । 


शान्त रक्षित-- 

तिब्बत में बोौद्धघम का अवेश स्नोछ-गचन्‌-गसम्‌-पो ( जन्मकात 
4९९७ ई० ) के राज्यकाछ में _अथमवार हुआ जब उनकी स्त्री नेपाऊ- 
राजकुमारी अपने साथ भक्षोम्य, मेत्रेय तथा तारा को चन्दन की सूर्तियाँ 
के आई और दूसरी स्त्री चोनराज की कन्या पुरातन बुद्धप्रतिमा को चीन से 
बह्देल में लाई । इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बोद्धधम को स्वीकार 
किया ! परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ हँ० में मिज्रा जब शान्तरदित 
नाढन्‍्दा से तिब्बत में घ॒र्म-पचार के निमित्त शाजा के निमन्त्रण पर आये । 
शान्तरक्षित नालनन्‍्दा विहार के बड़े मारी भौढ़ दाशंनिक थे जिनके व्यापक 
पाण्डित्य का परिचय सतित्वसंग्रह” से भन्नीमाँति चछता है। शानेन्द्र 
मामक तिव्बती मिक्षु इन्हें पहले पदक स्वयं तिब्बत ले गये । राजा ने 
इनका बढ़ा स्वागत किया । राजमहंक में हीं वें 5|राये गये तथा हनकी 


बौद्धधर्म का विदेशों में प्रचार डइच 


अजस्सो अम्थर्यता की गहं। कारदयबश इन्हें भारत जौटना पढ़ा | दूखरी 
बार राजा शि-सोढ-कदे-अचन (७७४२-८५ ई०) के मिमन्‍्थण पर शान्तरकित 
७थ्र वर्ष की झवस्था में शारीरिक कठिनाइयों का बिना स्याक्त किये " 
हिन्थत पहुँचे । भोठदेश के अनेक पुरुषों को मिक्षु बनाया गया तथा 
पहम्ये! मामक स्थान पर बढ़ा विशञाक विद्दार बनाया गया ( ७३१३० 
७७५ हूँ० ) । यही पहका विद्वार तिन्बत में स्थापित किया गया थो पोष्े 
बोच्रधस के मार तथा प्रसार में विशेष सहायक शिव हुआ । तिब्बत में 
भाचार्य की रुर्यु के अनस्तर उनके विद्वान्‌ शिष्य कमकशीक भो राजा के 
निममन्‍्त्ण पर वहाँ गये परन्तु योनी मित्धु भों के साथ जेमनस्प होने के 
कारय इन्हें भपने ;+णों से भी हाथ घोना पढ़ा । 
दीपंकर श्रीक्षान-- 
दोपंकर श्रीक्षान का भनन्‍्म विक्र्मशिछ्ा महाविहार के पास ही 
किसी सामन्त के गृह से हुआ था । सुनते हें कि इन्होंने नाज्जन्दा तथा 
बोचगया में हो नहीं, भत्युत सुबर्णहोप ( सुमात्रा ) में भो जाकर विद्या- 
व्यसन किया था। विक्रमशिका मद्दाविहार में ही ये पीछे भध्यापन कार्य 
करते थे । शानप्रभ मामक भोटदेशोय भिक्षु के निमन्त्रण पर थे तिश्वत में _ 
गये ( १०४२ ईं० )। जीवन के अन्तिम तेरहइ बष वहीं बिताकर 
पइंहजज डूँढ में, ०3वें साल को उप्र में वहीं निर्वांण :पप्त किया । इन्होंने 
सैकब संस्कृत उन्‍्थों का अनुवाद दुभाषियों को सहायता से लिव्बती भाषा 
में किया, जिसमें झाचा्थ सब्य (या भावधियेक) का, सध्यमकरत्नः्दीए! 
नितान्स विश्यात है । यह तीसरा युग भनुवाद के काये के छिए नितान्ध 
महत्वशास्ी है। इसमें मुख्य दाईनिक अन्थों के तिव्यती अजुवाद 
अइतुस किये गये । 
बुस्तोन-- 
चतुर्थ युग के अन्‍्यकारों तथा अनुवादों में बु-सत्तोन का नाम उश्लेख- 





६६ बोद-दर्शन 


भोय है। इनका साम रिन-लेन-पूव (३९६०-१६६४ हं०) था ! इनका 
विहक्ता अद्वितोध थी। ये अपने समय के हो नहीं; वढ्कि भाजवक हुए 
विव्यती विहानों में भट्टितीय मात्रे लाते हैं। इन्होंने स्वयं पच्ार्सों प्रस्थ 
खिखे जिनमें भारत और भोटदेश में थौद्धननर्म के इतिहास का प्रतिपादक 
अन्य एक महत्त्वपूर्ण रखना दै१ । 

परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय तक के सभो अलु- 
यादित प्रव्यों को एकत्र कर क्रप्ताजुसार दो बढ़े संप्रहों में जमा करना 
है। इनमें एक का नाम रक-स्युर ( प्रसिद्ध नाम कंझर है ) है और 
दूसरे का नाम स्वन-ग्युर ( प्रसिद्ध नाम तंजुर ) है। इनमें पहला संप्रह 


भाषा में है 'बचय! ओर “ग्युर! कहते है अनुवाद को। इस काह 'कंजर 
में बुद्ध-बचन माने जाने वाडे भ्रन्‍्थों का संग्रह है। तंघुर में घुद्धू-वचन 
से भित्र दर्शन, काब्य, वैधक, व्योतिष, तंत्र आदि भरनन्‍्थों का वि वैद्यक, ब्योतिष, तंत्र आदि अश्यों का विशाल 
संप्रह है। 'स्तन” शब्द का थे है “शास्त्र” । क्तः दूसरे संग्रद्ट में शास्त्र 
यरक प्न्थों का तिव्बतीय संग्रह है। कंजूर और तंजर का अध्ययन 
चौद्ध धर्म के अनुशोकन के किए कितना आवश्यक है, इसे विद्वानों को 
यतक्ाने की भावश्यकता नहीं। इस संग्रह के कर्ता '्युस्तोनः हमारी 
महतो भ्रद्धा के भाजन हैं, इसमें समिक भी सन्‍्देद्द नहींर । 


छामसा तारानाथ-- 

चौथे युग में बौद्ध घमं का प्रचार बढ़ता हो गया। इस थजुग के 
१ इस प्रन्थ का अनुवाद डा० ओवरमिल्र ने अंग्रेजों में 
किया दे । 


२ तंञजुर के अन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सुूत्री-पत्र ए&/208०७ वए छातवड सटॉगा।) तट & 
ऊाए॥०प्ाल्वृण्ट 7%ांप्र९ ; ?7थ्वा३5 909.....5. 


बौद्धधर्म का विदेशों में प्रचार ३० 


आरस्म में चोक-रथ प्‌ नामक भक्‍॒सिद सिक्षु ने एक महाविद्यालय शथा 
शूक्त महाविहार की स्थापना कर बोदू जम का विपुक्ष अचार किया ३ 
इसी युग में प्रसिर विद्वान छामा तारानाथ_( १३७५ सन्‌ ) १३७५ 
भी हुए । यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोछू-रव-प की भाँति गंभीर 
नम था, तोसी ये .बहुऋुत ये । इनके अनेक प्रम्थों में भारत में बोद् 
श्रम का से नामक अन्य महत्त्वपूण माना जाता है। दुन्तकथाक्रों 
"से मिश्चित होने अप कारण से यह विश्ुद्ध इतिहास तो नहीं कहा जा 
सकता, तथापि भारत से याहर, विदेशी दृष्टि से छिखे जाने के कारण 
इसका महत्त्व कम नहीं है। सबसे पूर्व इस अन्य का अनुवाद यूरोपीय 
भाषाओं में हुआ था जिसके कारण तारामाथ को प्रसिद्धि खूब भधिक हो 
मई । इन्होंने अनुभूति स्वरूपाचाय के 'सारस्वत व्याकरण” का अनुवाद 
किया भिसमें कुरुक्षेत्र के पणिढत कृष्णसद्र ने इनको पर्याप्त सहायता 
की । इनके अतिरिक्त इस युग में पाँचवे दुकाई त्रामा भो धमम-प्रयार 
में घिशेष करन रखते थे । इन्हीं की पेरणा से पाणिनीत्र व्याकरण को 
प्रक्रियाकौपुदी तथा सारस्वत का अनुवाद ठिव्चतोी भाषा में किया 
सया। इसी युग के साथ बोझ धर्म के प्रचार की कहानी समात 
दोती है । 

इस संदिस्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बोद धमं का प्रचार 
कगसग १३०० सो वर्षों से है। दसवों से छेकर तेरइवों झतान्दो सक 
ञ उन मे मम 2मक 2 2-बी 32 कर ओर तिन्यत का सम्बन्ध बहुत दी घोनेद्ठ था । इसो समय वज्यानो 
सिद्धाचायों के संस्कृत तथा छोकतापा ग़ए अन्थों का अजुवाद 
शलिव्बती साथ में किया गया । काछक्रम से पूछ संत्कृत ग्रन्‍्यों के नष्ट हो 
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१ इस विवरण के लिए. अन्थकार भिछु राहुल सांकृत्यायन के 
(तिब्बत में बौद्ध घम! का विशेष ऋणी है। यह संक्तित वर्णन इसी 
प्रामाणिक अन्थ के आधार पर है। 


ड्च्छ बोद-दक्षेन 


जाने पर भी तिन्यतों अस्थों के सहारे हमें थोद् प्रस्थों के विषय का 
ज्ञान हो सकता है । तिव्यतो अनुवाद ध्तने मूलाजुसारी हैं कि डमकी 
सद्दायता से संस्कृत सूछ रूप का निर्माण भलीमांति किया जाने छमा 
>दै । तिब्यत के सु घम ( बोन घम ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुकता 
है । भेततः तिब्बत में जो सभ्यता सथा संस्कृति दीख पढ़ती है वह सब 
बोर भग के प्रचार का ही फल है। 


(ख ) चीन में बोद़ -धर्म 


चीन की एक दम्तकथा हे कि सन्‌ ६८ ई० में चीन के महाराज 
मिडशटी ( ८-७५ ई० ) ने एक सपना देखता कि एक सोने का बना हुआा 


अपने ससाई हम, सिस गिड्ड॒ तथा बाडः स्वाज्ञ नामक तोन राजदूतों को 
सेजआा । ये यहाँ भारत में भाये सथा काश्यप मातझ ओर चमंरत्न नामक 
दो झायायों' को अपने साथ लेकर ६४ हुं० में लौट गये । बौद्ध धर्म का 
सील देश में यही : थम प्रवेश है। कनिष्क ने बोद्धों की चसुर्थ संमीति 
की थी तथा वेभांषिक सत के सरान्‍्य अश्य विभाषा या मद्ाविभाषा जेंसे 
शुदत्काय भाष्य-प्रन्थ का निर्माण कराया था। अचारार्थ चोन में भिक्‍खु 
भो भेजे गये। फछतः सर्वास्तिवादी जिपिटकों का भ्रनुवाद तथा प्रचार 
सीन देश में हुआ-। यह भजुवाद संरक्षत रक्त के नष्ट हो जाने के कारण 
समणिक मदत्त्वशाक्की है। सर्वास्तियादियों के इस विपुस्त परन्तु विस्टत 
साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी भनुवादों के भआाघार पर भाभकक- 
मिलता है । 

चीनी परिध्ाजक तथा भारतीय पण्दितों के खाद्वित्यिक उद्योग का 


चोद्धधर्म का विदेशों में प्रचार ज्डब्ह 


फाहियान अं पश्षम शताब्दी से आरस्म होता है जब फाहियान 
( ३१६-४१३ ईं० ) ने भारत में अमण किया और योश- 
स्थानों का निरोक्षझ कर बुद्ध धर्म से साक्षात्‌ परिचय प्राप्त किया । 

ह नाग (६२६१-४७ ई०) तथा इचिद (६७१-३२६ँ०) के नाम तथा 
काम इस प्रसज्ञ में सुवर्णाक्षों में व्विखने योग्य हैं। दहन चाँग के 
यात्रा-विवरणास्मक प्रस्थ का चोनी नाम हैे--तताढः छियुरी 
जिसे डसके शिष्य ने ६४९ ई० में संकक्तित किया था । 
दूसरा प्रन्थ दै--शिहदचिआा-फाँ-ू जिसमें शाक्पमुनि के धर्म का 
पर्याध्त विवरण है। इसकी रचना ६५० ई० में परिधाजक के शिन्य तथा 
भलुवाद काये में सहायक ताओ सखिडआन ने की थी। तीसरा अख्य 
हु नवाँग की जीवन का सारांश है ( रचनाकाऊ ६६५ हं० )। इस 
विद्वान यात्री ने ७५ प्रमाणिक बौद्ध अन्थों का चीनो भाषा में अनेक 
सहायकों के साथ अनुवाद किया | महत्व को यात यह दे कि ये समप्र 
अब्य प्राय; विज्ञानवाद सत से सम्बन्ध रखते हैं । इस समय भारत में 
इसी मत की प्रतिष्ठा थो, नाकृब्दा विहार में इसी की प्रधानता थी। 


ज्वॉग यहों का विद्यार्थी था। फछतः उधके विशानवाद को समथथक होने 
में आश्रय की बात नहीं हे । 


इचिल ( ६७४-६६७ ढूँ० ) इनके पोछ्ठे भ्रमण के छिए भारत में 
आाया। वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मक्त अन्य तथा भारत के 


हो नचाँग 


इचिकः पाव्य-प्रन्थी के भन्वेषण ठथा मनन की भोर डखसको 

“ स्वाभाविक कअभिरुचि थी। उसका यात्रा-प्रन्थ इस इष्टि से 
विशेष मननोय है । थे सर्व-प्रसिद्ध चीनी परिताजक हैं । इनसे 
पहले तथा बाद भी चीन से थोठ घमम के भिशात्तु यात्री आते थे तथा 
प्रचार के इच्छुक बोद भिक्षु चीन में जाते थे और भस्थों के भजुवादकाय 
में संहब्न होकर घमे को जूद्धि में हाथ बेटाते थे। इचिक ने कममग 
२० चीनी यात्रियों के नामों का रदकेश् किया दे। भजुवाद का सुख्य 


२४७० बो-दर्शन 


काक पशञ्चम से लेकर सप्तम झताब्दी है परस्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
पीछे भी कम घनिष्ठ न था १ 
आरतलीय पणिडढतों ने भो बुद्धूधमं के प्रचार करने के छिए दुललेख्ण्य 
हिमाक्षय को पारकर चीन में पदापंण किया और झभ्ान्त परिश्रम से 
चीनी जैसी चित्र-प्रधान छिप का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा अपने संस्कृत प्रन्थों का अनुवाद किया। गुप्त-काछ में यह 
विद्यासम्पक बहुत ही घनिष्ट था । इन पणिदवतों के अध्यवस्ताय की जितनी 
प्रशंसा की जाय डतनी थोड़ी है। ऐसे मिप्लुओं में कुमारभीच, शुरुभब्र, 
इंद्धबयश, धमरद्ष, गुणवर्मनू, ग्रुणमद्र, बोधिघरम, धंघपाछ, परमार्थ, 
श्पशून्य, वोधिरचि और छुद्धशान्त के नाम भाज भी चीनी साहित्य में 
असिद्ध हैं. जिन्होंने अपने धार्मिक उत्साह के सामने न तो द्विसाकय को 
और न समुद्र को भल्रृष्य समका और जिनकी कीर्ति भारत में संस्मर- 
भोय होने पर भी आज चोन की कमंभूमि में चमक रही है। हमें 
कुमारजोब ठथा परसारथे का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। चीन में बुद्ध 
भर्म को जन-प्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों आचायों को है । 
(१ ) कुमारजीबव ( ३२४-४१४५ ई० ) 
कुमारजीष स्वयं भारत में पेदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुकिस्तान के प्रधान नगर कूचा के _ निवासी थे । ये साँतवे वर्ष अपनी 
माता के साथ थोद बन गये । कूचा में आाचाये बुद्धदृत्त के शिष्य बन 


प्रथमत: सर्वास्तिवादी थे, अनन्तर महायान में दीक्षित हुए । ३८३ हूँ० 


में छलब जोनो सेनापति ने कूचा पर आक्रमण किया, तब वह इन्हें कैदी 
बनाकर चीन के गया । पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद 
पर अतिष्टित किया ओर ह्सी पद से इन्होंने बुद्ध धम्म का उपदेश 


न्को दे __...........++-त-+++++ 5 


थीनी भाषा में अजुवाद करिया। इनके प्रन्थों से चौन-वास्तियों को 


विशात्ष शुद्ध साहित्य का परिचम मिछा । अश्वघोष, भागाशुस, भाये- 


बोद्धधर्म का विदेशों में प्रचार ४७३६ 
देव, बहुबन्यु-- हस भाचाये अशुष्यो का लीवनचरित भी इन्होंने चौनी ६ 


आया में लिखा है। 


(२ ) परसा्थे-- चोनो बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमार्थ का 
नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीय के भार्मिक भरेश सम्नाट थटी 
वर्मा ( ७०२-५४६ ई० ) ने भारत से संस्कृत ग्रन्थों के काने के 
छिये जिस अनुचरदक को भेजा था, उसी के साथ पर- 
माथे भी २४९ ई० में चौन गए और बोस वर्ष के छगातार घोर परि- 
श्रम से ५० संरकृत अन्‍्थों का चीनी में अनुधाद किया ब्रिनमें ३० अन्‍य 
आज भी रुपछव्घ हैं। ये अभिच्रम के विशेष शाता ये। इनका ही 
अनुवाद अनेक संस्वृत ग्रन्थों की स्एति भात्र भी बनाये हुए है। 
डनमें अइयणोष का 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, भसगकृत 'महायान 
सम्परिभ्र हशास्त्र' तथा 'तकशार्श्! भ्रादि ग्रन्थ विशेष महत्व के हैं। 
ईश्यर की कृपा से श्रिशयसह ति ( सांख्य कारिका ) का घूक्षि ( सादर 
बृक्ति १) के साथ अनुवाद आज भी शपलब्घ है। ५६५ ई० में 
परमार ने धर्म के अथे अपनी जन्मभूमि मालवा से सुदूर चीन में निवांण 
आसप्त किया । 


(३ ) इरियरसो -- खत्व्सिद्ध सम्प्रदाय॥? 

चीनदेश में झाकर बुद्ध घम में ऋवान्तर शास्तायं उत्पन्न हो गई ॥ 
यहाँ के किसी आचाय॑ ने तथागत के क्सी उपदेश को विशेष महत्व दिया 
फकत: रस उपदेश के आधार पर नवीन अत का शदय हुआ जो जापान 
में विशेष रूप से फैछा । ६स सम्प्रदाय का नाम था सत्यसिद्धि, सम्प्रदाय! 
तथा संस्थापक का इरिययां। बड़े दुःख तथा आाश्नये का विषय हे कि भारत 
सर दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भूले ६० थौद्ध भाचाय का 
थोड़ा परिचय देना कुछ अप्रासड्षिक न होगा। 


ड७र बौद्ध-दर्शंम 


इस्विसा मध्यमारत के रहने यारे ये । इन्होंने सत्यसिद्धि-्श्त्सा 
लनासक ग्रस्थ को रचना को थी | परन्तु दुःख का विषय है कि इस 
अन्य-रत्न का सूर संस्कृत डपत्न्ध नहीं है। कुमाशओव ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा सें किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मिक्षता है। इस ग्रन्थ का तिन्बती भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध है । 
इस अन्य में २०२ अध्याय हैं। चीन देश के बोद्धमतावछस्बियों में 
इस अन्य का इतना अधिक भ्रचार हुआ कि दियान राजवंश के 
समय में 'सत्यसिद्धिशार्र/ के नामकरण से 'सत्पसिद्धि' नामक एुक 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । हरिवर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
सिद्धान्तों का बड़ा ही खण्डन किया है । 

विद्वानों भे अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
हरिवमन्‌ कुमारणी व के एक शताडदी पढहिले हुए ये। अतः इनका समय 
२७० हूं० माना जाय सो कुछ भजुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय को यद 
विशेषता थी कि ये ट्वीनयान को मानते डुए भो झूस्यवाद के प्रत्रपातो 
थे। इस प्रकार से इन्होंने होनयान और महायान का झपने सम्प्रदाय में 
संमिश्रण कर दिया है। इन्होंने बोदधम की सत्य बातों की सिद्धि पर 
अत्यधिक जोर दिया है। सम्मयतः इसीकिये इनके सब्पदाय का नाम 
'सत्यत्िद्धि! पढ़ गया । चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भाइचर्य है कि ऐसे उद्धट विद्ञान्‌ तथा आाचाये का आज कोई 
नाम मो नहीं आनता३ । 


( ग ) कोरिया में बौद्ध-घर्म 
चीन के बाद बोडूधम का भवेह्य कोरिया में हुआ और यहाँ से यह 


१ इस विषय की विशेष जानकारी के निये देखिये--ंआप८वाइढाला 
$508270-5ए५९78 ण फवेवाडं ॥%णएएए।प ?. 72-79. 
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जापान में गया। जापान में जिन-जिन बोदू सरप्रदायों का भचार हुआ वे 
पभाषः कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे ये । कोरिया का इतिहास तीन शाज्यों 
में विभक्त किया जा सकता है :--- 


(१ ) सिछा का राज्य ( ६६८ ईं० १८.६० तक ) । 
(२ ) कोरये का राज्य ( &३८-१शे६२ )। 
(३ ) चोज़ेन का राज्य ( ३३६२-१६१० ) | 


सातवी शतावदी में सिछा राज्य की प्रधानता थी। इस शज्य 
ने "२८ हैं० में बौद्धधम को स्वीकार किया । यद्यपि हस समय 
कनफ्यूध्चियन घर्म भो प्रचक्तित था परन्तु उसकी प्रधानता नहीं थी। 
सातवीं शताब्दी में सिछा बौद्ध-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया 
था। इस समय भारत, तिन्यत और एशिया से व्यापार करने के लिये 
जोग यहाँ भाते थे और कोरिया के अनेक छोग भी तीर्थयात्रा के बिये 
भारत भाते थे । सन्‌ &$८ हूँ० में बाक्व वंश का राज्य छुआ। 
इस समय में बोद्धघमं की बढ़ी उन्नति हुईं । अनेक विद्दारों का 
का निर्माण हुआ । परन्तु यद अवध्था बहुत दिनों तक न रही । १९९० ६० 
में दूसरे वंश ने विजय प्राप्त किया शोर इनके समय में बोदूघर्म का हास 
होने लगा | दो राजाओं ने लो विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया 
गया, बोद्धध्म के पठन का निषेध हो गया । १६वीं शताब्दी के प्राश्यम 
में राजधानी में बोद्ध-विद्वारों को बन्द कर दिया गया । इस्ीलिये कोरिया 
के गायों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही विद्वार मिछते हैं। इस प्रकार वहाँ 
ओछघस का ऋ्रमशः द्वास होने छगा। परन्तु सन्‌ १६३०हं० में शव से 
जापानियों ने इसे जोत लिया है बौद्धधर्म फिर से पनपने लगा है, इस 
बम का प्रचार होने लगा है तथा इसके भध्ययन के छिये अनेक सुविधायें . 
अदान की गयी हैं । 


ड्७४ बोड-दर्शन 


( घ्‌ ) जापान में बौद्ध-घर्म* 

जापान में बौद्धू धर्म का भवेश कोरिया से २९२६० या ५शेम ई० 
हुमा, जब कोरिया के राजा ने जापान के महाशत्र किग्मेई के पास सूत्रों 
तथा धोमिक उपकरणों के साथ शाक्यमुनि बुद्ध को झाँले को मूर्ति उपहार 
में मेजी। कुछ दिनों तक जावानी-घर्म भौर बौद्ध धर्म का संघर्ष बना रहा । 
परन्तु यह विरोध शोधघ्र ही नष्ट हो गया ओर २० वर्ष के भीतर ही 
राजकुमार शोतुकू ( ५७४-६२२ हूं० ) के प्रयत्न से दौदधधर्म जापान में 
नितान्त भ्रतिष्ठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के भ्सिद्ध शाहर ) में 
लगा उसके झासपास बहुत से सुन्दर बोदध-मन्दिरों का निर्माण क्रिया 
जिनमें होथुंजी का मन्दिर आज भो वर्तमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
ओमाज़ा तथा विमरकीर्ति--- हन तोन थौद् सूत्रों पर टीकायें भी किसी । 
इसोकिये आपानी बौद्ध धर्म के इतिहास में रामकुमार 'शोतुक्‌ू का नाम सदा 
के लिये अमर रहेगा । बौद्ध घर के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा भौर उनके 
धसरदारों ने इस धमम के प्रति विपुछ्ध अद्धा दिखछाई। अनन्‍्तर धोरे-धीरे 
यहाँ को जनता ने भो इसे अ्हण किया । जापानो संस्कृति तथा सम्यता 
के रत्थान में धुद्ध घमे का ज्यापक प्रभाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे 
विशेष रूप से दिखछाने की कोई झआवधयकता नहीं । 

वर्तमान जापान में अनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें 
अगवान्‌ तथागत की किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्त्व प्रदान किया गया 
है। इन सम्प्रदायों में सुख्य ये हैं जिनका संक्षिप्त परियय दिया जाता है। 


३ लेन्द्ई सम्प्रदाय-- 
सीन देश में इस सब्परदाय का नास है तियेन्ताई। इस सत के 
अनुसार व्यवहार और परमार्थ--सत्‌ जोर अश्लत्‌ --में-किसी प्रकार का 








“ १ यह वर्णन सुजुकी (5020४) के ॥९७88१४8आ 200 उप्वतांशा, 
( ?. 222-88] ) नामक अन्य के आधार पर लिखा गया है। 


बोौद्धभर्म का विदेशों में प्रचार ४७४६, 


१ तेन्दरई वास्तविक सेद नहीं है। अपवधोष के कथनामुसार संसार 
और निर्वाण में अन्तर, जक और धरंगों के अन्तर के समान 

सम्प्रदाय हैँ 
है। जक सत्य है और तरंग असल्य | परम्तु जिस प्रकार 
तरंग जछ से पृथक नहीं है और न जत्न तरंग से झरग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और व्यवहार एक दूसरे से प्रथक स्वतन्त्र सत्ता नहीं धारण 
करते । इस सम्प्रदाय का यही सूझ मन्त्र है । इस मत के चीनी संस्थापक 
का नाम थी चे-ता-शी है । इस घममं का मुत्ष भ्रन्‍थ है 'सद्ध॒संपुणढरीक! । 
इस ग्रन्थ तथा 'माध्यमिककारिका” का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शुन्यता, प्रशघ्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है । ये धोनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं । इस प्रकार इस मत में योगाचार 
के विपरीत साध्यमिक मत के प्रति विशेष पक्षपात है। जापान सें इस 
धर्म का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देड़ियो-दैशी नामक धार्मिक नेता ( ७६७ से 
मरेईे ईं० तक ) के द्वारा की गयी । 

इस मत के भनुसार बुद्ध की शिक्षाओं के तीन भेद माने गये हैं । 
(१ ) कात्न क्रमानुसारोी (२) सिद्धान्ताबुसारी ( ३ ) व्यवहारी । 
बुद्ध की समस्त शिक्षाओं पाँच भागों में विभक्त की गई हैं (१ ) अव- 
तंसक सूत्र,--संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तोन सप्ताह्दों तक इस 
सूत्र की शिक्षा दी लिप्तमें महायान के गृढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है । 
(२ ) आगम सुत्र--ज्षिनकी शिक्षायें दूसरे काऊ में बुद्ध ने सारनाथ में 
१२ घ्॒ष तक दी । (६) बवेपुक्य-सूछऋ-इनमें हीमयान और महाग्रान 
के सिद्धान्त आठ वर्ष तक टपदिष्ट किये गये। (४ ) मशापारमिता 
सू त्र--चौथे काल में बुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सखून्नों का उपदेधा किया | 
(५ ) सद्धमं पुणटरीक और मह्दानिर्वाण सूत्र--इनका उपदेश आठ 
वर्षो' तक अपने जीवन के भन्तिव काछ तक बुद्ध ने किया। इन अन्यों 
का सिद्धान्त ही हउू की शिक्षा का परम विकास दै । 

सिद्धान्तानुसारी बर्गीकरण में घुद्ध की शिक्षायें स्थूक्ष से सूक्ष्म था 


ड७दि बोड-दर्शन 


हापूर्ण से पूर्ण के क्रम से की वाई हैं । इस कक््पता के अनुसार शुद्ध की 
शिक्षायें चार भागों में विमक्त हैं। (१) त्रिपटक (२ ) सामान्य 
बिक्ष। ( ३ ) विशिष्ट शिक्ता--जो केवल बोधिसत्यों के किये है। ( ४ ) 
चूण शिक्षा-- बुदूध तथा समस्य जगत्‌ के प्राणियों को पुकता का उपदेश 
जिनके ऊपर तेन्दई सम्प्रदाय की प्रतिष्ठ! है 

व्याचद्वारिक वर्गीकरण में बुद्ध के उपदेश व्यावहारिक दृष्टि से चार 
भागों के विभक्त हैं। (१ ) झ्राकस्मिऊ---वदह शिक्षा जिसे तथागत ने 
बिना किसी अनुष्ठान के निर्याण की सचद्य: प्रांसि के किये किया। (२) 
क्रमिक शिक्ष---मिसमें क्रम क्रम से निर्वाण की प्राप्त के साधन बतछाये 
गये हैं । इस मार्ग में धीरे घीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर जाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है। आगम सूत्र, जेपुक्य-सूत्र सथा प्रशापारमिता 
को गणना इसी श्रेणों में है। (३ ) गुप्त शिक्षा--यद्द शिक्षा उन 
छोगों के छिये हें जो बुद्ध के सार्वजनिक उपदेशों से छाम छठाने से 
अससथथ हैं। (४ ) भनिवेचनीय -- इसका अभिप्राय यदद दे कि छुद्ध 
को शिक्षायें ध्तनों गूढ़ है कि अपनी शुद्धि के अनुसार भिन्र मिश्न छोगों 
ने उसका सिन्न भिन्न अर्थ समझा है । 

यह सम्प्रदाय छन्यवाद का पक्तपाती होते हुये मो अपने को डससे 
प्ृथक्‌ तथा उच्चतर समझता है३ । 


३--केगोन सम्प्र दाय 


सेन्दई सब्प्रदाय के साथ यद्द सम्प्रदाय भी बौद्ध -दशोन के झाध्या- 
स्मिक विक्रास का चूढान्त निदर्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरो चीन में उत्पन्न हुआ । इसके संस्था- 





१ इस मत के विल्तृत विवरण के लिये देखिये---१ धायक्षेप्वायो- 
ऊ9४ंगा5 0६ छेपदंताह प्०प४ए 7, 270-86. 
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बक का नाम तु-फा-शुभ था। ये यह शतक में उत्पन्न हुये। अवतंसक 
सूत्र _स सस्पदाय का सूखपग्रन्थ है। इसी दिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पड गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोगः कहते हैं । इस मत 
के भनुसार भी बुद की शिक्षाओ्रों में क्रमिक विकास बतलाया 
गया है । 


धु्स सम्पदाय का भूछ सिद्धान्त दे भि यह विश्व पक ही चित्त का 
परिणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अर्थ है--ए कचित्तान्तरगंत- 
सिद्धान्स घमंलोक: । अर्थात्‌ एक हो चित्त सत्य पदार्थ है बिसडे 
भीतर यह समग्र विश्व अन्तनिविष्ट है। यह चित्त एक है, 
अनन्त दे तथा परमार्थभूत है । चित्त ओर जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
खत में चन्द्र के प्रतिबिम्ध के समान है। आकाश गत चन्द्रमा वास्तविक 
चन्द्रमा है। जरूगत चन्द्रमा उसी का प्रतिबिब्ध है। इसी प्रकार यद्द 
संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिविब्य मात्र है। एक चित्त ही का 
नाम धमं काय है। हस प्रकार यह सिद्धान्त भरद्वेत वेदान्त के प्रतिबिम्ब- 
वाद से बहुत कुछ समानता रखता है । 


३-शिक्लोन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सम्प्रदाध भी कहते हैं। चीन तथा जापान में 
लान्श्रिक धोरू-घम॑ का यददी प्रतिनिधि है। चीन में बौद्ध तन्त्रों के भ्यार 
का अपना अज्ग इतिहास है। इसका प्रचार वहाँ दो भारतोय पण्डितों 
मे किया जिनके नाम वज्नवोधि तथा डनके शिष्य अमोघवज़ थे ।पं० वजच्- 
बोधि ६६० ईं० के छगमग दल्षिण भारत के आहयण कुछ में उत्पन्न हुए 
ये। बे काशी के राजपुरोद्ित थे। ये नाहन्दा में थोद्ध -प्रन्थों के अध्ययन 
के लिये गये भौर "८ वर्ष की वृद्ध अवस्था में अपने प्रिय शिष्य 
अमोघवज़ के साथ ७३६ ई० में चीन में गये। ७१ वर्ष की उद्र में 


३७८ बौद्ध-दर्शन 


डसी विदेश में इनका देहावसान हुआ । इन्होंने ११ ताम्त्रिक अन्‍्थों का 
सोनी भाषा में अजुबाद किया जो बज़यान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इनकी रझृत्यु के अनन्तर अमोघवज् ने वौद्ध-तन्त्ों का चीन देक्ष में 
इसना अधिक अचार किया कि सल्त्रों के प्रति वहाँ के राआ तथा प्रतिद्ित 
पुरुषों को अरद्धा जाग उठी । राजा ने अमोघवज् को भारत से तम्श्न-डर्ग्थों 
को छाने के किये भेजा । वे भारत में आये तथा बड़े परिश्रम से २०० तन्त्र 
अन्यों का संप्रह कर चीन देश को ले गये। द्विउवाद्भ तुरुद्व नामक राजा 
मे इनके इन कार्यों से प्रसक्ष होकर ज्ञाननिषि ( चुत्साज्ञ ) की उपाधि से 
इन्हें विभूषित किया । अमोघवज् को बड़ी इच्छा थो कि मैं चीन देश में 
सन्त्र का प्रचार कर अपने देश को लोट परन्तु राजा ने इन्हें रोक किया 
“और इनके प्रति वहुत ही अधिक आदर दिखछाया तथा भू-सम्पत्ति 
भी भ्रदान की । चीन में रहकर अभ्रमोघवज् ने ३०८ तन्सत्र-प्रन्थों का 
खोनो भाषा में अनुवाद किया और ७७४ ईं० में, ७० वर्ष की भायु में, 
इस उत्साही ब्राह्मण पण्डित ने खुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
किया। वज़वोधि और अमोधवज़-ये हो दोनों “मन्त्र सम्प्रदाय ' के प्रतिष्ठापक 
माने जाते हैं। इनकी के अनन्तर इनके चीनी शिष्य 
सर २ कमेंट किलो । न 

परन्तु धीरे-घोरे चीन देश में मन्‍्श्नों के प्रति जनता की आस्था घटने 
कछगी । छेकिन जापान में यह सम्प्रदाय भाज भो ओवित है ओर इसका 
सारा श्रेय इसके जापानी प्रतिष्ठापक 'कोबो देशी? को है । कोबो देड़भो के 
समकाछीन थे । ये उनसे ७ वष छोटे थे और उनकी झूृत्यु के बाद 
१२ वर्ष तक जोते रहे । कोबो बहुँत बढ़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ये 
गरणीर विद्वानू, साथु, परिताजक, चिनत्रकार, व्यवहारश तथा घुलेखक 
थे। इनके अध्ययन के प्रधान विषय महावैरोचनसूत्र और बज़शेखर- 
सुन्न थे। कोया पव॑त को इन्होंने 'शिक्षून सम्प्रदाय” का प्रधोन स्थान 
ब्रनाया और उनके शिष्यों का यह विश्वास है कि वे आज भी समादि 


बोदधर्म का विदेशों में प्रचार डञ्ट्‌ 


जे बतंसान हैं । यद्यपि वह पर्वत पर रहना पसम्द करते थे परन्तु संसारसे 
सम्बन्ध-विष्छेद करना वे नहीं चाइते थे। 'शिक्षोन सम्प्रदाय! के सिद्धान्त 
ये ही हैं भो बज़यान के। मम्त्र की साधना तथा सुदा, धारणों ओर 
मण्ढक का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। इम पढहिके 
दिखला चुके हैं कि तिव्बती बोदघम॑ भी वज्रयान ते प्रभावित हुभा है । 
इस प्रकार दोनों देशो--जापान और तिव्वत--को करा पर तान्श्रिक 
चम का विशेष प्रभाव पड़ा है। सन्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का 
चित्रण इन देशों के अधान कछाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन 
फ्रेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने की बात यह है कि ताम्श्रिक 
अन्त्रों की चीनी अकरों में हूबह प्रतित्षिपि कर दी गयी है। चीनी 
विद्वान हम चोनी णनुवादों में दिये गये संस्कृत के मन्त्रों का उद्धार 
मकीभाँति कर सकते हैं । 


४ जोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम 'सुखावती” सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय का 
आूक सिद्धान्त यह है कि बुद्ध के नाम के अपने से ( नेम ब॒त्सू ) मलुष्य 
सब दुःझों से मुक्त हो जाता है भोर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
अमिद ) के सर्व-सौक्य-सम्पन्त कोक में यह निवास करता है | शिक्षोन 
सम्प्रदाय रहस्यमय होने कारण से चुने हुए अधिकारियों को सिखुखाया 
थाता था | बद्ध धरम के लिये जनता का हृदय र्पत्नं करमा आावशयक 
था। यह कारये इस नये युग में हुभा । 

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाके विद्ान्‌ का नाम कूय-शोनिन था 
( ६०२--३७२ ईं० )। परन्तु इस मत के सबसे बढ़े आायायं ये होनेन- 
झोनिन ( ११३३ ईं० १२१२ ईं० )। उन्होंने चौनी ओर लापानी दोकों 
भाषाओं में भ्र्य छिखकर हूस सत को छोक-पग्रियः धनाथा। उनकी 
शिक्षा बिलकुछ ही सीधो थी | बद्ध का नाम जपना, उन्हें आत्म-समपणय 


इं८९ ,. बोौदइइइन 


कर्सा साधक के किये प्रधान काये माना आता था। कमेकायड की के 
तो विशेष आवश्यकता थी, न रहस्यधादी दृशान की । केवक सस्ते शुद्ध 
हृदय से अमिताभ बढ़ की माना ही साधक के स्वार्थसाधन का प्रधान 
डपाब है। होनिन्‌ के पीछे शिन रान्‌ (११७६-१२९२६०) इस मत के 
आचार्य हुए । इन्होंने इस मत की और भी अधिक उन्नति की । बद्ध 
के वारया में जाना हो मलुष्य के लिये प्रधान कार्य था। उनका कहना 
था कि मलुष्य स्वभाव से ही पातकी है। इन पातकों का निराकरण 
सरढता से बद्ध के नाम जपने से ही हो सकता है । 

इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की भ्रधानता है। जिस प्रकार 
वैदिक धर्म में नाम-जप से मनुष्य सगवान्‌ के खोक में जाकर विराजता है 
दीक उसी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वर्गछोक में समभ्र सुख और 
सम्पत्ति प्राप्त होतो दे । सुखावती ( स्थर्ग ) की कक्पना बड़ी हो रोचक 
लथा कविस्वपूर्ण है। क्षापानी जन-साधारण का यही यौद्धधर्म है। इस 
घ॒मम के दो सूछ अन्ध हैं (१) सुझ्ावतीब्यूइसत्र (२) अमिता- 
युर्ध्यानसूत्र । बुद्ध का नाम अमिताभ है ओ आाजकछ जापानी भाषामें 
झमिदू के नाम से पुकारा जाता है । 


५ निचिरेन्‌ सम्प्रदाय 


हस मत के संस्थापक का भाम निचिरेव शोनिन ( १२२२ हैं «- 
से ११८२ ईं० तक ) है। जे बढ़ी ही निर्न-श्रेणी में डत्पस्न हुये ये । 
पिला एक साधारण मषकाह ये। इनमें धामिक उत्साह विशेष था। 
झाज भी इलके अजुवायो बहुत कुछ सैनिक प्रजृत्ति के हैं मौर भन्वः 
यौदों के साथ विशेष हेलमेल नहीं रखते । निश्रिरेन्‌ की शिक्षा 'सद्धम॑ 
पुरढरी $' के ऊपर भ्राश्रित है। जिसके ऊपर 'तेस्दई मत भी पूर्वकाक 
से ही आश्रित था। इसलिये इस मयोन मत को 'तेन्दई” देन का 
व्यायद्वारिक प्रयोग कद सकते हैं। इस मत के झनुसार द्राक्यमुनि 
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सदा वर्तमान रहते हैं। वे आज भो हमारे बीच में हैं। इस नित्य 
बद की अभिव्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है। अमिद को सुखा- 
बसी इस लोक की वस्तु नहीं दे और न वेरोचन का वज़कोक ही इस 
संसार से संबंद हे । परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत में है भोर हम छोगों 
में इन्हीं का प्रकाश इृष्टिगोचर होता है। बढ़ की हस अभिव्यक्ति का 
पता हमें नमः पुण्डरीकाअ” हस महामन्तव के एकाम्रचिस होकर जप 
करने से हो सकता है। इस सन्‍्प्रदाय की यह बढ़ी विधेषता है कि 
वह इसी छोक से संबंध रखता है। कारपनिक स्वरंभूमि की कक्पना 
कर छोगों को ऐटिक कार्यो' से पराडःसुल्ल करना नहीं चाहता । ऐहिकता 
को भ्रधिक मद्त्त्व देने के कारण इस मत में देशभक्ति तथा स्वार्थ भाग 
को भोर विशेष रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद्ध जापानी है क्योंकि 
इसकी उत्पत्ति आपान में हो हुईं । इसका चीन से कोई सम्वन्ध 
नहीं है । 
६-ज़ेन सम्प्रदाय 


ज्ञेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान । यह 
धास्वविक संस्कृत ध्यान! का ही भ्रपञ्ंश है। इस मत में ध्यान को 
निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है। पष्ठ शताब्दी 
में बोघिध्म नामक भारतीय पण्डित ने दृ्षिण भारत से जाकर चीन में 
इस घर का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाय चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रहा । १२ वीं शताब्दी में यदद मत जापान में भाया जहाँ 
इसने बढ़ी ही व्यापक उन्नति को । आजकक जापानो सम्पदायों में ज़ेन 
का अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा जापानी ,संस्क्रति के अभ्युदय में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है। 

इस धर्म का खूक प्रन्थ है 'लंकावतारसूत्र'। अनस्तर गयढब्यूहसूत्र 
ओर प्रशापारमितासूत्र का भी प्रभाव इप मत के ऊपर पिछुछी शताब्दी 
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में विज्ञेष रूप से पढ़ा । जापानो विद्वान सुजुकी ने इस मत के इतिहास 
सथा सिद्धान्त का आमाणिक विवरण अनेक भक्‍्न्‍्थों में दिया है। इस 
सम्प्रदाय के अनुसार ध्यान ही जीवन का छचय पाने के लिये परम 
साधन है। जीवन का उद्देश्य डन बाहरी कदपनाओं के जाज्ञ को छिन्न- 
भिन्न कर देना है जिसे शुद्धि ने जात्मा के चारों भोर विछा रक्‍्खा दे 
तथा साक्षात्‌ रूप से जात्मा के स्वरूप को जान ऊछेना है । ध्यान के 
मदत््व को प्रतिपादन करने के लिये जापान के पुक कलाकार ने एक बढ़ा 
ही रमणीय वित्र लित्रित किया है जिसमें एक ज़ेन ( ध्यानी ) सम्व 
बुक को ढाऊ के ऊपर ध्यान सें स्थित विश्वित किया गया है। पाई 
छेवियन नामक प्रसिद्ध कवि जब एक भ्रान्त के शासक बने तब वे इस 
ध्यानी सन्‍त के दर्शन के छिये भाये । शृढ्ध पर बेठे हुए सन्त से 
उन्होंने कहा 'सन्‍्त जी | आपका स्थान बढ़ा ही ख़तरना% हे! । सन्त ने 
कहा कि सुम्दारा स्थान सुझुप्ते बढ़कर है। कवि ने पूछा कि मैं तो यहाँ 
का शासक ठहरा, मेरा स्थान आदरणीय दे। सन्त ने कहा “जब 
झापके हृदय में वासनायं जक रही हैं ओर चित्त अस्वस्थ्य है तो इससे 
बढ़कर ओर धविपत्ति क्या हो सकती हे ?” कवि-शाध्षक ने कद्टा--“तो 
भापके बोद्घर्म का सिद्धान्त क्या है ?? इस पर सन्त ने घम्मपद्‌ का 
निम्नांकित इत्नोक सुनाया जिप्तमें हिंसा का न करना, पुण्यकायों' का 
अनुष्ठान करना तथा चित्त को श॒द्वता वोद्-घमं का प्रधान सिद्धान्त 
बतकाया गया हैः--- 


सब्न पापस्य अ्रकरयं, कुसलस्4व उपसम्पदा | 
सचित्त परियोदपनं, एतत्‌ बुद्धान सासने।॥ १४।५ 


बोद् धमे के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कद्दा कि इसमें 
कोन सी नयी बात है । इसे तो तोन वर्ष का बच्चा भी आनता है । सम्त 
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से कद्दा--अहुत ठीक, परन्तु अस्सो का बूढ़ा भी इसे कायरूप में परिणत 
करते हुये कठिनता का अनुभव करता है। 

इस प्रकार ध्यान या समधि का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक 
मार्ग है। बोघिसत्व की जिन चर्याक्षों का वर्णन महायान प्रन्थों में दे 
खनके अनुष्ठान के ऊपर यह सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। ध्रुम्पवाद 
का भी सिद्धान्त इसे मान्य है । 


पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


जद्कत्तर भारत, तिब्बत, चोन, कोरिया तथा जापान में थौद् धरम के 
अमयण तथा प्रचार की कथा कही जा चुकी है। अब इसमें यह विचार करना 
है कि पाश्रात्य देशों में बोद धर्म का क्‍या प्रभाव पड़ा ! हमें यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बोद पण्डितों तथा प्रचारकों ने क्रेवल्लभारत के 
सम्रोषवर्ती देशों में दो बोद् -घम का प्रचार नहीं किया, वक्क उन्होंने सुदर 
वेबेलोनिया तथा मिश्र आादि देशों में भी हूस धसम॑ की विजय-वेजयन्ती 
फइटरायी थी । यह बात उस्लेखनोय हे कि भारत का जो प्रभाव भमध्यसागर 
देशों पर पढ़ा वह प्रत्यक्त रूप से नहीं पढ़ा बल्कि वह फारस, बेबिको- 
निया तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई घम के अनेक अली 
पर बंद्ध-धम का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पढ़ा है। अज्योक के शिखाछेसों 
से पता चक्षता है कि उसने सुदूर पश्चिम के देशों में एन्टिओकस के 
राज्य तक घम्म के प्रचार के लिये अपने दूतों को भेजा था। इसके भति- 
रिक्त उसने टालेप्ती, एन्टिगोनस, मगप तथा लिऋन्दर के राज्यों तक धर्म 
कैकाया था । ये राजा सिरिया, मिश्र, एपिरपस और मेपेड़ोनिया नामक 
देशों के राजा थे। इन देशों में अशाक ने भगवान्‌ बद्ध के धर्म के 








१ इस मत के विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन के लिये देखिये-- 
जशिपटादरनि558ए5 वंच्र दशा उपवेतवधाष्ाय ( 27 50765 ) 


इंटर बोद-दर्शन 


प्रचार के किये अपने अनेक मिशनरियों को मेजा था। ६ न्‍हीं धर्म के 
अ्चारकों ने इन सुदूर देशों में बोढ-घर्म का प्रचार किया। जातकों में 
वबावेद ज्ञातक” नामक आतक है जिसमें डस द्वीप में जाकर व्यावार 
करने की कथा का वर्णोन है। वावेर का माम वेविकोनिया है। इस 
जातक से पता चक्कता है उस स्‍भाचीन काछ में भी भारत से बेबिछोनिया 
देश से व्यापारिक संबंध था। अतः बहुत संभव है कि यहाँ के त्ोगों ने 
यहाँ जाकर बोद्धू धर्म का प्रचार किया होगा । 


ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'एसिनी? नामक एक जाति के 
छोग बड़े ही धार्मिक तथा त्यागी थे। ये यढ़े सदाचार से रहते थे तथा 
इन्द्रिय-दमन करते थे। ये लोग बौद्ध मिशनरियों से प्रभावित हुए थे । 
ईसा अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षो' में इन्हीं छोगों के सम्पर्क में भाये 
तथा उनसे इन्द्रिय-दसमन और सदायार को शिक्षा अहणय की। ईसा 
ने इसी ध्ादश का व्यवद्वार रूप में प्रयोग अपने धरम में किया । इन्दोंने 
चर्च के पाद्रियों को श्रह्मचये का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 
इन्त्रियन्द्सन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई धरम में 
तपस्या ( कम से कम पादरियों के लिए ) तथा इन्त्रिय-दमन की भावना 
थोद्-घम की देन समझूनी चाहिये। इतना ही नहीं, पाश्चात्य कट्दानी 
साहित्य में भी शुद्ध का महान ब्यक्तित्व भवतरित किया जाने छगा। पाश्चात्य 
चर्च में सेशट जोजफ या जोसफट की जो कद्दानी है वह बोधिसत्त्व का ही 
रूपान्तरित जासयान है। यही कटद्ठानी वहाँ घार्मिक कथाओं में बरछास 
और जोजफकी कट्दानी से प्रसिद्ध है जो सातवीं घाताब्दी से प्रचक्तित है । 
ईसाई धसे में पशुद्धिसा का निषेध, बेदी या मुति के भागे घुप, दीप, 
पुष्प तथा संगीत का प्रदर्शन करना बौद्ध-धर्म से लिया गया दे। 
मेनिकेइशम ( )(७7700825०7 ) नामक सम्प्रदाय तो बिक्षकुछ हो 
बोद् धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि वाइबिक्त का सूद्म दृष्टि से 


बोद्धघर्म का विदेशों में प्रसार झट 


अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि बुद्ध और ईसा 
को शिक्षा में नितान्त समता है | ब्ाइब्रिक का-'सरसन ओन दि माडयर! - - 
वात्षा उपदेश 'यद्ध के 'घम्मपद! में संग्रद्दीत उपदेशों से अध्यक्षिक 
समानता रखता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बोद घमे ने भारत के 

न केवल पूर्वी देशों को बढिक पर्षचिचमोी देशों को भी 'अपनी दित्ला से 
अभावित किया था३ । 


१ इंसाई धर्म पर बुद्ध धर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चार्ल्स इत्ियट-हिन्दू इज़म एण्ड बुद्धिज्ञम भाग ३ पृ० ४२३६-४८ | 


चोबीसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-घर्म 


बोद्धघर्मं तथा उपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मोमांसा एक विकट 
समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता । कुछ 
विद्वान बोडधमं को उपनिषदों के मार्ग से नितास्त प्रथक्‌ मानते हैं। 
बद्ध ने यशों के कमंकाण्ड की समधिक निन्‍दा की है। अतः उसे अवैदिक 
मानकर ये छोग उसके सिद्धाग्त को सर्वेथा वेदविरुद्ध अंगीकार करते हैं । 
परन्तु भविकाँश विद्वानों की सम्मति में यद मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । शाक्यमुनि स्वयं वेद्किधम में उत्पन्न हुए ये, डनकी शिक्ता-दीक्षा इसी 
चरम के अजुसार हुई थी; अतः उनकी शिक्षा पर उपनिषदों का श्रजुर 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है । युद्ध घसे तथा दुश्शन के सिद्धान्तों की वैदिक 
तथ्यों से तुलना करने पर जान पड़ता है कि बद्ध ने अपनी भ्नेक मोलिक 
शिक्षाओं को उपनिषदों से प्रहण किया है । 
बौद्धघ्म ओर उपनिषद्‌-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छास्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है--- 
कुछ छोग कहते हैं कि आरम्म में असत्‌ हो विद्यमान या वह एक था, 
डसके समान दूसरा न था । उसी अस्॒त्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई ।? इस 
झसत्‌ से सदुत्पत्ति की करपना के आधार पर ही बोद़ों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक घस्तु को असद्‌ माना है। शंकराचार्य ने भाष्य में इस 
“दुभाव! के सिद्धान्त को बौद्धों का विशिष्ट मत बतछाया है। नविकेता 
ने जगत के पदार्थों' के विषय में स्पष्ट कद्दा है कि मर्त्यों के पदार्थ कछ 


१ तद्ध एक ण्वाहुरसदेबेदमप्र आसीत्‌ । एकमेबाद्वितीयम । 
सत्मादसतः सज्जायते--छान्दोग्य ६१२।१ 


बोदध-घम तथा हिन्वू-घर्म 'इंट७ 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये सम इन्द्रियों के तेज (या शक्ति ) 
को जी कर देते हैं; समस्त जीवन भी मलुष्यों के त्रिए जक्षप हो है; 
संसार में वे, प्रेम तथा आनन्द के अनिः्य रूप का ध्यान रक्षने वाद्य 
व्यक्ति अत्यन्त दीघ जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता--यह 
कथन॥ बद्ध के 'सर्च' दुश्खम! तथा 'सर्वमनित्यम! सिद्धान्तों का बीज 
अतीत होता है। मिक्षु बनकर निवृत्ति का जीवन बिताना डुपनिषम्माग 
का प्रधान ध्येय था। ब्रृहददारण्यक के अनुसार सुक्ति के अभिद्वाषी पुरुष 
संसार की तीनों एषणाओं ( पुश्रेषणा - पुत्र की कालना, विफ्तेषणा 
घन की कामना तथा लोकैषणा -- यश, कोति कमाने की भभिकाषा ) 
का परित्याग कर सिक्षा माँग कर झपना जीवनयापन करता है२। 
इसी सिद्धान्त का विशद्रूप बौद्ध सिबखु तथा जैन यतियों की व्यवस्था 
में दीख पढ़ता है। बुद्ध से बहुत पहले भारत में मिह्लु्ों की संस्था 
थी । इसका पता पाणिनि की अध्टाध्यायों देती है। पाणिनि के भनुसार 
पाराह्षर्य तथा क्मनद नामक आचायों ने भिक्तु-सूत्रों की रचना की थो ।३ 
“सिक्लुसूत्र! से तात्ययें उन सूत्रों से है जिनका निर्माण मिक्लुझों की 'चर्या 
सथा शान बतकाने के लिए किया गया था। बुद्ध के निवुत्ति मार्ग की 
कणपना ही वेदिक है। कर्मंसिद्धान्त बुद्धधर्म के आचारशास्त्र की भाधार 

शिक्षा है। प्राणी अपने किये गए भछे या बुरे कर्मो' का फल अवश्यमेव 





१ श्वोभावा मर्व्यस्थ यदन्तकेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि स+ जीवितमल्पमेव। »८ »< अ्रभिष्यायन वर्णुरतिप्रमोह्मन्‌ 
अति दीधें जीविते को रमेत ।॥. “कट १।१२६,२८ । 

२ तेद सम पुनैषणायाश्र वित्तैषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थाय 
अथ भिक्षाचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४।४।२२। 

हे पाराशये शिलालिम्यां मिश्षु नट्यूत्रयोः --पा० ४!शे११० 

कर्मन्दक्ृशाश्वादिनिः --४॥३॥१११ | 


"८८ बोद -दर्शन 


भोगता है। कर का घिद्धास्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाक्षी है कि 
विश्व का कोई भी ब्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहों हो सकता । यह 
सिद्धास्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित छक्षित होता है | मृदृददारण्यक 
उपे० , ३।२।३४ ) में जरत्कारव ने याशवक्‍क्य से भरद्द सथा अतिप्रह के 
विषय में ओ प्रश्न पूछा था तथा जिप्के अन्तिम उत्तर के छिए उन दोनों 
ने एकाग्स में जाकर मीमांधा की थी वह चरम डत्तर दहे--कम को 
प्रशंसा । 'पुयय कम के अलुष्ठान से मनुष्य पुण्यक्षाकी होता है और 
पाप के के आचरण से पापी होता है! ( पुक्यो वै पुर्येन कमंणा भवति, 
पापः पापेनेति+ )। इसी सिद्धान्त को छ्वदय कर कठ उपनिषद्‌ कहता 
है२---कुछ देइघारी शरीर अहया करने के क्विए योगि का भाश्रय छेते हैं 
और कुछ कोग श्त्त में जन्म लेते हैं। जन्म घारण करया कर्म तथा शाव 
के भजुसार होता है। यह कम सिद्धान्त उपनिषदों को श्रंथा मान्य है 
और इसी के प्रभाव से वर्शमान हिस्दूधर्म में यह नितान्त भ्राह्य सिद्धान्त 
है । बुद्धधर्म में इसकी शो विशिष्टता दोख पढ़ती है, बह उपनिषदों के 
ही आधार पर दे। इस प्रकार बुद्धघम में असत्‌ को करपना, जीवन की 
चबिकता, भिष्ाथत धारण करने वाके भिक्षु को चर्यां, कमे का धिद्धान्त-- 
पे सब छिद्धास्त उपनिषदों को सूछ मान कर गुहदीत हुए हैं । 
बुद्धघमं और सांख्य-- 

शाक्यमुनि के डपदेशों पर सांक्य मत का कमर प्रभाव नहीं दीखता; 
इसमें आश्रय करने के किए स्थान नहीं है। डपनिषदों के बीजों को 
अहण कर ही काल्लास्तर में सांल्‍्य मत का डदय हुआ | सांख्य मत बुद्ध 
से प्राचीन है, इसके किए ऐतिहासिक प्रमार्गा को कमी नहीं है। महाकवि 


३२ बूह७ उप० ३॥२।१३ 
२ योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थागुमस्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्र॒तम्‌ ॥ . +-कठ र।ए७७ 


बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-घर्म ८९ 
अप्रवधोष ने घुद्धचरित के १२ यें सग से गौतम तथा भरा काछाम नामक 


भाचाये की भेंट का बयान किया है। जिशासु वनकर गौतम अराड के 
पास गये । तब अराढ ले जिन तथ्यों का शुहृद्रूप से प्रतिपादन किया 
( १२ सर्ग, १७-८२ श्छोक ) ये सांड्य के भजुुकूछ हैं। सांख्य के 
प्रवतंक कपिछ मुनि ही प्रतिबद्ध” नहीं बतकाये गए हैं, प्रध्युत जैगीपब्य 
सथा जनक जैसे सांडयाचायों को इसी मार्ग के अज्ुशीकन से मुक्त 
बतऊाया गया है ( १२६७ )। अबव्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, 
पच्ञपर्वों अविदा के प्रकार तथा छक्षण, झुक्ति को कश्पना--सथ कुछ 
सांख्यामुकूछ३ है। परन्तु गौतम ने इस मत को अकृत्स्न ( लपूर्ण ) 
मानकर अ्र्ण नहीं किया । इसका अर्थ यह हुआ कि गौतम को अराह 
के छिद्धास्तों में गुट मिक्ी, उनके मताबुसार वह मत झृत्स्न 
( पूणे ) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्‍हें नितान्त विरब्दित नहीं 
समान सकते । कम से कम इतना तो मानना ही पढ़ेगा कि अशवधोष 
जैसे भावीन बौद्ध आचार्य की सम्मति में सांदय गौतम से पुराना है । 
दाइनिक दृष्टि से दोनों मतों पर्यापमें समानता इष्टि-योचर होतो है। 
(१) दुः्ख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं? । संसार में आध्याध्मिक, 
आधिभोतक तथा आधूिदेविक-- न श्रिविध दुःस्ोंकी सक्ता इतनो 


लिन ननननन+नन+3+ननकन-ंनननन-मनन नानी 32 लिनननननपनकननन ++-नण०»>बमनम«+-नक जगनकानगा--3->»-+«»-ममा 


१ अराड के ठिद्धान्तों की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवश्यक है। यह सांख्य प्राीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित 
सांख्य के बीच का प्रतीत होता है। पद्मभूत, अहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनको प्रकृति कहा ग या है तथा विषय, इन्द्रियाँ, मन को 
विकार कहां गया है ( $९।१८,१९ ) यह वर्तमान कल्पना से मिन्न 
'पड़ता है | 

२ दुःखत्रयामिघातात्‌ जिशासा त्तदपघातके देतौ । 

सां० का० १ 





ऋर७० '... बौद्ध्छान 

बास्तव हैं कि इसका अनुभव पद-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है 
बुद्ध धर में झाये सत्यों का प्रथम सत्य यहो 'दुन्ल सत्य” है। 
(२) चैदिक कसेकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं । ईंइवर कृष्ण की स्पष्ट 
उस्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण ल्ोकिक उपायों के समान 
घेदिक ( आनुश्रविक ) उपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकता। 
पेदिक यज्ञानुप्ठान में अविशुद्धि, क्ुथ ( फ़ल्न का नाश ), तथा अतिशय 
( फक्कों में विषमता, कमो-वेशों होना ) विद्यमान हैं?। तब इनसे 
श्रात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति किस प्रकार दो सकती है ? बुद्ध इससे आगे 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिवृत्ति का कथमपरि साधन मानने के लिए रच्यत 
नहीं हैं। 

(३ ) ईंक्वर की सत्ता पर दोनों अनास्‍्था रखते हैं । प्रकृति और 
पुरुष--हन्हीं दोनों को मूजतत््व मानकर सांख्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उसके मत में इंश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। बुढ ने 
ईंकवर के अजुयाग्रियों को बद़ो दिलग्गी उड़ाई है। कभो कमी दवेश्वर- 
विषयक प्रश्न पूछुने पर उन्होंने मौन का अवर्स्थन हो अ्रेयस्कर 
समझा । सात्पप यह है कि ईइवर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
पर्यापता के लिए कथमपि आवश्यक नहीं मानते । 


(४ ) दोनों अग॒त्‌ को परिणामशीक्ष मानते हैं। प्रकृति सतत 
परिणामशाकिनी है । वह जड़ होने पर मो जगत्‌ का परिणाम स्वर 
करतो है | इसलिए वह स्वतन्त्र है--किसी पर अवल्लग्वित नहीं रहतो। 
बुद्ध को भी यह परिणामशोलरता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक अन्तर 
है । सांख्य चित्‌-शक्ति अर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता । पुरुष 


१ दृष्टवदानुश्राविक: स॒ दहयविश्वद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तशनविज्ञानात्‌ ॥ 
सांख्य कारिका २ 
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एकरस रहता है, डसमें परिणाम नहीं होता३ । परन्तु बद्धधर्स में पुरुष 
को. कर्पना माम्य न होने से उसके भपरिणासी होने का प्रश्न ही 
नेढीं उठता । 


(५ ) अहिंसा की मान्यता--भट्टिसा को जैन तथा थौद्धघर्म का 
मुख्य मत मानने की चाक-पो पढ़ गईं दे । परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 
सांखथों से हुईं है। शानमार्ग कर्मंमार्ग को सदा से भपग्राह्य मानता है । 
पशु॒याग में अविशुद्धि का दोष सुख्य है। पशुयाग श्रुतिसम्मत होने से 
क॒र्तंध्य कमे है, क्‍योंकि यश में दिंसित पशु पशुभाव को छोड़ कर मलुष्य- 
भाव की प्राप्ति के बिना हो देवत्व को सद्यः भाप्त कर छेता है। सांख्य-योग 
की दृष्टि में यज्ञ में पशहिंसा अवश्य होती है । पशु को प्राणवियोग का 
क्लेश सहना हो पढ़ता है। अतः इसनी हिंसा होने से पुणय की समग्रता 
नहीं रहती । इसका नाम ब्यासभाष्य ( २।१३ ) में आवाप गमन! 
दिया गया हैर । हसीछिए समस्त यमनियमों में “भहिंसा' की सुख्यता 





१ त्रिगुणमविवेकि विषय; सामान्यमचेतन प्रसबधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
““सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कमी परिणामशन्य नहीं है। सष्टिदशा में उसमें विरूप 
परिणाम तथा प्रल्यदशा में स्वरूप परिणाम होते हैं। वह परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका मे प्रसबंधर्मि मे मत्वर्थीय इन्‌ 
प्रत्यय का यही स्वारस्य है। प्रसव्धमेंति वक्तब्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्मस्य 
नित्ययोगमारख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यते 
इत्यथ: । वाचस्पति-तत्त्वकौमुदी 
२ स्यात्‌ स्वत्पः संकर: सप्ररिहार: सप्रत्यवमर्ष:ः कुशलस्य नापकर्षा- 
यालम्‌ । कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहवन्यदस्ति यत्रायमवाप॑ गतः स्वगेंडपि 
अपकर्षमल्पं करिष्यति। --भाष्य में उद्धत पंचशिख का यूत्र । 


४९२ बौद्ध दर्शन 


है। सत्य की भो पहचान अहिंसा के ऊपर निर्भर है। जो सत्य सब 
प्राणियों का उपकारक होता है वही भाह्य होता है। जिससे प्राणियों का 
झअपकार होता है, वह 'सत्य” माना ही नहीं जा सकता+ । सत्य से 
बढ़कर अहिंसा को आदर देने का यही रहस्य है। बोदधर्म में तो यह 
परम धरम दे ही । 

(६ ) आयेसत्य के विषय में भी दोनों मतों में पर्याप्त समता है । 
दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ के प्रतीक 
सांख्य मत में सांख्यप्रवचन भाष्य के अनुसार इस प्रकार हैं--( $ ) 
जिसे हमें अपने को मुक्त करना है वह दुःख है, (२) दुःख का कारण 
प्रकृति-पुरुष स्वमावतः भिन्न होने पर भी आपस में मिले हुए जान पदले 
हैं; (३) मुक्ति होने से दुःख का निरोध हो जाता है; (४ ) मुक्ति का 
साधन विवेकजन्य श्ञान-प्रकृति-पुरुष की अन्यता ख्याति, पुरुष का 
प्रकृति से प्थक होने का शञान-है । 

दोनों सें इस प्रकार पर्याप्त समानता है, विषमता भी कस नहीं है। 
इस साम्य को देखकर भनेक विद्वान्‌ वद्धघ्म को सांस्यमत का ऋऋणी 
यतकाते हैं | इतना तो हम निश्चित रूप से कह्ट सकते हैं कि ये धिद्धान्त 
पष्ठ शताब्दी विक्रमपूर्व में भवश्य विद्यमान थे। अतः उच्च युग में 
जत्वक्ष होने वाके घस को इन सिद्धान्तों से प्रभावित होना कोई भाइचर्य 
को यात नहीं है । 

झतः बोद धर्म को उपनिषद्‌-मार्ग से नितान्त भिन्न मानना डच्ित 
नहीं प्रतीत होवा । उपनिषदों में जिस शानसार्ग का प्रतिपादन दे, डसी 
का शुकांगी विकास बुद्धजम॑ में दीक्ष पढ़ता है। बुद्धचम परमार्थे को, 
जगत्‌ के मूज में पक व्यापक प्रभावशाकोी ससा को, मानता है; डसके 
लिए वह केवल निषेघात्मक शब्दों का व्यवहार करता है, इतना 








१ व्यासभाष्य २३० में सत्य” की मार्मिक व्याख्या देख्तिए | 
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हो अन्तर दे। परमतत्त्व के विवेचन की दो धारायें हैं--.धत्‌ चारा भौर 
झसत्‌ घारा। सत्‌ घारा ब्राइणघरम में है तथा असत्‌ धारा बोदपघमे में 
है। वस्तुतः परमार्थ शब्दृतः अनिवंचनीय है। हमारे शब्द हतने दुरबंक 
हैं कि उसका निर्वंघन कथसपि कर नहीं सकते | शब्द भी मायिक हैं। 
अतः थे उसी की व्याख्या कर सकते हैं जो हस सायिक कगत्‌ का विषय 
हो। माया से विरद्दित परमतरव की व्याख्या शब्दतः हो ही :नहीं 
सकती । उपनिषदों के नेति-नेति डपदेश का “यही स्वारस्थ है। बुद्ध के 
मौनावक्षम्वन का यही तातपय है। जब वह परमार्थ सत्‌ भसत्‌ , द्वेत- 
अद्वेत उभय कोटियों से विलक्तण है, तब उसका स्वरूप निर्णय किस 
प्रकार किया जाय ? केवल व्याख्या करने के लिए कोई दाशनिक सत्‌ 
बतलाता है। उसे असत्‌ वबतऊछाकर जगत्‌ की व्याख्या करना भी उतना ही 
युक्तियुक्त है। बद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धास्तों को मानते हैं, मूल तत्व की 
निषेघात्मक शब्दों, से व्याख्या करते हैं, परन्तु थे उसकी सत्ता को एकदम 
निषेध करते हों, ऐसा तो 'प्रतीत नहीं होता । अत्तः बौद्धघमे को उप- 
निषत्परन्परा से बहिभुत सानना कुथमप्ति उचित नहीं जान पढ़ता । 


गोता ओर महद्दायान सम्प्रदाय -- 


उपनिषद्‌ तथा बोद्ध भर्म के दाशंनिक विचारों की समता का उदलेख 
अभी किया जा चुका है। अब हमें यह देखना है कि गीताघर्म और 
बद्धधमे के महायान सम्प्रदाय में कहाँ तक विचार-साम्य है तथा इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति का खूछ आधार क्‍या हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास के 
पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि यह धर्म प्रारम्म में निम्न त्तिश्रथान 
था। बद्ू ने ईश्वर तथा आत्म। की सत्ता को अस्वीकार कर अंपने 
शिव्यों को आचार को शिक्षा दी । उन्होंने सम्धक आचार, सम्यक दृशन, 
सम्पक्‌ व्यवहार और सम्यक्‌ दृष्टि आदि अ्रष्टाद्गिक सार्ग का उपदेश कर 
वरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। संघ के अन्दर प्रवेश करने- 
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वाले मित्ुओं के द्षिए इन्होंने अत्यन्त कठोर निषर्मों का आदेश दिया 
जिससे संघ में किसी प्रकार की घुराई न आने पावे । इसके अतिरिक्त 
संसार को छोड़कर जंगर में रहने तथा भपनी इनन्‍्द्रियों के दमन करने की 
भो डन्‍्नोंने आज्ञा दी है। नीचे का उपदेश इसी आत्मद्मन के ऊपर 
विशेष जोर देता हैः-- 


न हि वेरेन वेदानि सम्मन्तीघ कुदाचनं। 
अवरेन च सम्मन्ति, एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

डनका समस्त जीवन ही झात्म-संयम, इन्द्रियद्मन ओर त्याय का 
डदाहरण था। उन्होंने जिन चार भायंसत्यों का प्रतिपादान किया था 
डमका सहदेश्य मनुष्यमान्नको निद्धत्तिमार्ग की भोर कछे जाना हो था। 
अगवान्‌ दुद्ध ने त्वयं पुत्र छोड़ा, स्त्री का त्याग किया, विशाल साम्राज्य 
को ठुकराया एघ संघार के” सुख्लों से नाता तोड़ कठिन तपस्या तथा झात्म- 
दुमन का मार्ग अद्ण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा भौर 
कर्मणा मानवमाश्र के छिए निमृत्तिमाग का रुपदेश दिया। इसीलिए 
आचीन बौद्ध घर्म अर्थाव्‌ ह्ीनयान पूर्णतः निनृत्ति-प्रधान धर्म है । 

बुद्ध की झ॒त्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को इस धर्म के प्रचार की 
झावदयकता प्रतीत हुई । परन्तु इसके लिये किसो सरल मार्ग को आव- 
श्यकता थी । घर-द्वार को छोड़ कर, भिक्षु बनकर बैठे विठाये मनोनिग्रह 
करके निर्वाण प्राप्त करने के इस निशुत्तिग्रधान मार्ग की अपेक्षा जनता को 
प्रिय छरने वाठे तथा डुनके चित्त को आकर्षित करने वाले किसी मार्ग 
की झावदयकता का अनुभव दोने छगा । यद्धू के जोीवनकाछ में जब तक 
उनका प्रमावशाक्षी ब्यक्तित्व विद्यमान था, जनता को उनके भाषण सुनने 
को मिखते ये, तब तक हस कमी का अनुभव किसी को नहीं हुआ | परम्तु 
डलके निर्वांण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को आकर्षित करने के किये बद्ध 
के प्रति श्रद्धा की भावना को मूर्तिमान्‌ रूप देना जावधयक यथा। भतः उनके 
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निवाँय के कुछ हो दियों पश्चाद्‌ क्षोगों ने उनको स्वयम्मू, अनादि, 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम”! मानना प्रारम्म कर दिया तथा वे कहने करे कि 
झसली बद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदैव भचर रहता है। बौद - 
ग्रन्थों में यह् भी प्रतिपादन किया जाने छगा कि अप्छो बुद्ध सारे 
जगत के पिता हैं ओोर जनसमुह उनकी सन्‍्तान है। घम्म की अवस्था 
बिगढ़ने पर वह घसंकझत्य के छिये समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं और इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से और 
डनकी मूर्ति के सम्मुख कीर्तन करने से मनुष्य को सद्गाति प्राप्त होती 
है।। इस प्रकार धघोरे-घीरे इस नवोन सम्पदाय का उदय हुआ छो 
अपनी विशिष्टता के कारण भपने को मद्दायानी ( प्रशस्त मार्ग बात्मा ). 
ऋद्दता था और ६ससे पूर्व वारे सम्प्रदाय को हीनयानी नाम देता है । 
इस महायान सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता थी । हस मठ के अवज्धरवी 
अगवास्‌ बुद्ध को अवतार के रूप मानने लगे और मन्दिरों में उनकी 
सूर्ति को बनाकर पूजा, अचेना भी करने क्गे। इसना नहीं इन्होंने 
कोकसंग्रह के भावों को भी अपनाया । वे यह भी कहने छगे कि बौद्ध 
मिन्नुओं को 'गेंढे के समान अकेले तथा उदासोन बने रहना न चाहिये, 
किन्तु धर्मप्रसार झादि छोकद्वित _ठथा प्रोपकार के काम निरिस्सित बुद्धि 
से करते जाना हो उनका परम कतेब्य है। इसी मत का विशेष रूप से 
प्रतिपादन महायान पस्थ के सद्धमंपुण्डरीक आदि बोद् भन्यों में किया 
गया है। _नागसेन ने मिढिन्द्‌ से कहा दे कि “गहाश्रम में रहते हुये भी 
निर्वाण पद को पा छेना बिएकुछ अश्क्य नहीं है ( मि० म० १२४ )। 
इस ब्रकार से महायान सम्पदाय में भक्ति की भावना तथा छोक-संग्रह का 
आाष विशेष रूव से पाया जाता है। अब हमें विचार यह करना है कि 
उस नथीन सम्प्रदाय को उत्पत्ति केसे हुईं? क्या निवृत्ति-प्रधान होल- 








१ सदर पुर्डरीक २७७७-९८; मिलिन्द प्रश्न शे७७ 


४६६ बोद-दर्शन 
थाम घसं से भक्ति तथा प्रवृत्तिप्रधान मदहायात्र सम्प्रदाय की उत्पसि 
संभव दे 

विज्ञों को यह निश्चित धारणा है कि इस सदायान सम्प्रदाय की 
डरपत्ति गीता से ही हुई है भौर इस घारणा के छिए निम्तांकित चार 
प्रात कारण हैं :-- 

(१ ) केवछ अनात्मवादी तथा संन्यास-प्रधाव मूक हीनयान बोद- 
चर्म से ही भागे चढछकर क्रमश: स्वाभाविक रीति से भमक्ति-प्रधान तथा 
अधृत्ति-प्रधान तत््तों का निकछना संभव नहीं है । 

(२ ) महायान पश्य को उत्पत्ति के विषय में स्वपं बौद्ध प्रन्थकारों 
मे श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है । 

(३ ) गीता के अक्ति-प्रधान तथा भ्रवृत्ति प्रधान तपवों की मह्ाभान 
मतों से भर्थतः तथा शब्दतः समानता है । 

(४ ) चोद घमं के साथ ही साथ तत्काज्ीन प्रचक्तित अग्यान्य 
जैन तथा बेढिक पर्न्यों में प्रदृत्ति-प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार न था! 

इन्हीं चार कारणों पर संक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा । जैसा 
पहिले छिखा जा चुका है प्रारश्म में योद घम॑ संन्यास प्रधान तथा निव्त्ति- 
सार्गो था। इन्द्रियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए निर्वाण की 
प्रासि करना ही सिक्ु का चरस रूचय था। इस सम्प्रदाय में तो बुद्ध 
की पूजा के लिये कोई स्थान न था भौर मानापमान तथा सुख-दुःख से 
ऊपर उठे हुए मिक्षु को सांसारिक, वस्तुओं से कुछ काम नहीं था। 
उसका सारा पवितन्न शान्त जोवन निर्वाण की प्राएि में ही क्या रइता 
था । ऐसे निद्धत्ति-सार्गों तथा क्ोकसंग्रह के भाव से दूर रहने वाले सम्प्रदाय 
( दोमयान ) से क्‍या सक्ति-प्रधान महायान की टत्पत्ति कभी संभव दे 
नहीं निवृत्ति परक हीनयानी पन्‍्थ से प्रद्भति-प्रधान मद्दायान की उत्पत्ति 
कथमपि संभव नहीं हे । 


बौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-धर्म ज्रंड 
योद ऐतिहासिको के छेल्लों से पता 'चछता है कि महायान पन्‍्य की 


डत्प््ति गीता से हुईं दे। तिब्बतों भाषा में बौद्धधम॑ के इतिहास के 
विषय में सारानाथ ने जो + न्‍थ लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरोति से यह 
डहलेस किया है कि “मदहायान सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्तां नागाझुन 
था। उसका गुरु राहुछमदह नामक बोड पहिले ब्राह्मण था तथा इस 
ब्राह्मण को महायान पन्‍थ को कश्पना सूझ पढ़ने के किये शानी श्रीकृष्ण 
और गणेश कारण हुए”?३ । इसके सिवाय एक दुसरे तिव्यती ग्रन्थ में 
भी यही रक्लेख पाया जाता है। इसी थात को पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है। यह सच है कि तारानाथ का अन्य अधिक 
आश्योन नहीं हे परन्तु यह कहने की भावश्यकता नहीं हैं कि वह प्राचीम 
अभ्धों के आधार पर हो लिखा गया है| तारानाथ के कथन में सम्देह 
करने का तनिक भी स्थान नहीं है क्योंकि कोई दोद अनन्‍्थकार अपने घर्म- 
ग्रन्थ के तत्वों को बतछाते समय बिना किसी प्रवछ कारण के परघमियों 
का इस प्रकार उणलेख नहीं कर सकता । ताग्ानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोश्छेख भत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै। भगवद्गीता को छोड़कर वैदिकघर्म में 
भ्रोकृष्ण के नाम से अन्‍य कोई भन्‍्थ सम्बद्ध नहीं है। अतः इससे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि महायान पन्‍थ ने अपने अनेक सिद्धान्तों का अहण 
अगषदगीता से किया है । 


१ 6 ( २४६०7ए० ) एछ85 ० फ़पणा ० 6 छिथीपरक्या& 
एिब्ाणाणाउपा०, जौ ग्रशाशा। क्र०5 8 हिंग्ोा9एथशआआऊ,. परा5 
छिद्याधाघ902 छ25 ए्रादी ॥70608प (0 ॥06 5482९. दिशा गाते 
बी पराणट ० एग्यार्आ, वफजड वृण्छज्ञगांडण९३7000९, 7600०९0 
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४९८ बोड-दर्शन 


महायाग सस्प्रदाय तथा गीताजम के दापांगिक बिचारों में हसन 
अधिक समानता है कि उनके गरमीर अध्ययन करने से हस्त विव्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमें से एक दूसरे से भवशय प्रभावित 
हुआ है। गीता में भ्रोकृष्ण ने छिल्ला है कि मैं पुद्पोच्तम ही सब कोगो' 
का पिता, और पितामह हूँ; मैं सबको सम हूँ ; मुझे न तो कोई द्वेष्य 
है भोर न प्रिय; में यथपरि झ्रज भौर अब्यय हूँ तथा भमेरक्षगाये समय 
समय पर अवतार लेता हूँ । मनुष्य कितना भी दुराचारी क्यो न हो 
परन्तु मेरा भजन करने से यह साधु हो ज्ञाता है ( गीता ३।३० )। इस 
प्रकार से गीता में कर्मंग्रोय तथा भ्रक्तियोग का जो समन्वय पाया लाता 
है यही बातें भक्त रशः महायान धर्म में भो पायी जातो हैं । 

झा यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त और अन्य कौथ अस्य 
है जिससे इन सिद्धान्शों की समता दिखाई पढ़तो है। महायान के 
के पहिछे जैन तथा वैदिक घमं को प्रधानता थी । ये दोगों धर्म निज्वसि- 
पशक हैं ) भत्तः इनसे महायान घमम की रत्पत्ति नहीं हो सकती है । विद्वानों 
जे अनेक प्रमायों से यह सिद्ध किया है गोता को रचना महायान को 
छत्पत्ति से पहिके हो चुकी थो। झतः इस कथन में तनिक भी सग्देह 
नहीं है कि महायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों के किये भगवदुगोता का 
हो ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस घ्मं पर बहुत ही ऋषिक है । 


१ इस विषय के विशेष प्रतिषादन के छिये देखिये ;--- 
तिलक--गीतारहस्य पु० १७०००“ ८५, 


पचीसवाँ परिच्छेद 


बौद्ध-धर्म की महत्ता 
बोद्ध घसं आज कक संसार के महनीय धर्मों में सुख्य है। ईसाई 
सतावलम्बियों की संख्या अधिक बतछाईं जाती है, परन्तु उनमें इतनी 
पारस्परिक विभिन्नता है कि सबको एक दी धर्म के अन्तगंत मानना 
न्यायसंगत नहीं है। परन्तु बोद् धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसमें 
इसाई धम के समान इतने मत मततान्तर नहीं हैं। एक समय था जद 
खारे संसार में बोद्ध-घर्म की विज्ञय-दुन्दुभी बज रही थीं और प्रायः 
आधा संसार बुद्ध को शिक्षा में दादित होकर इनके धर्म को स्वीकार 
कर चुका था । उस समय सर्वत्र हसी घमं का बोलबाक्षा था। एक 
ऐस देश में जहाँ हिन्दू धमं प्राय: एक हजार वर्ष से भ्रचक्षित था यहाँ 
इसने द्विन्दू घमे को ध्वस्त कर देने में सफल्नता प्राप्त की भर कगमग 
>दो-सो वर्षो' तक भारत का राजकोय घमे बना रहा । ईसाई तथा' इस्काम 
धम जैसे प्रचारक घर्मो' ने भी संसार में इतनी शोप्र सफ़कता नहीं 
पायी जितनी बोद्ध ध्में को मिक्की | शुद्ध ने मनुष्यों को शष्छछा-पूर्ति के 
किये अपने धम का प्रचार नहीं किया। उन्होंने न सो स्वर्ग का दर- 
चाजा ही जनता के ब्िये मुफ्त में श्षोत्ा ओर न मोह्ष-प्राप्ति का छोभ ही 
जनता को दिया। ऐसश्वी दशा में कुछ अवश्य ही महत्वपुर्ण बातें होगी 
जिनसे यह भसे विश्व-घं बन गया | 
चुद्ध का व्यक्तित्व -- 
बोद धर्म की सफलता के किये प्रधानतया इस धर्म का भिरत्य 
हो कारण था--( + ) छुडू (२) संघ और (३.) घमं । इस 
असमे में शुद्ध का व्यक्तित्व एक ऐसी वस्तु थो जो संसार के छोगों को 
अनायास भाक्ृष्ट करती थी । बुद्ध का व्यक्तित्व सचधुच महाव्‌, भंक्षौं- 


भू ०० बौद्ध-दर्शन 


किक और दिल्‍्य था। उनके व्यक्तित्व को प्रतिभा के प्रकाश से पुराने 
पापियों का भी मनोमारित्य दूर हो जाता था। अपू्े त्याग बुद्ध के 
जीवन का मद्दान्‌ गुण था। राजघराने में पद होने पर इन्होंने 
अपने विशाक्क साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्रासादों के मखमछी 
गद्दों को छोड़ इन्होंने जंगल का कयटकाकीर्य जीवन स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने घारीर को सुखाकर काटा कर दिया परन्तु धन तथा सुख 
की कामना नहीं को । सचसुच, ज्ञबव कपिल्रवस्तु का यह राबकुमार 
अपनी युवावस्था में हो राज्य, ग्रह भौर गुदिणी से नाता तोड़ और 
विरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़ कर, अपना मिज्तापात्र छिये, ससार 
को विभध्वशाम्ति का उपदेश देता हुआ घूमता ट्वोगा, उस समय का 
शह दृश्य देवताओं के किये भी दर्शनीय होता होगा । त्याग और तपस्या 
शुमन और कझमन, शान्ति और अहिंसा का एकत्र संयोग वास्तव में बुद्ध 
के घ्यक्तित्व को छोड़कर भनन्‍्यत्र मिक्कतना कठिन है 

_...बुछू के चरित्र का दूसरा गुण डनका भआस्म-संयम था। इतिहास 
के पाक जानते दी है कि बुद्ध ने अपनी भरी जवानी में गृह-त्याग किया 
था। इनको स्त्री यक्षोघरा परम सुन्दरो श्मणी थी। फिर सो बुद्ध ने 
अपनी कासवासना को कुचकछ कर पत्नी का त्याग कर ही दिया और 
शोष जीवन को आध्मद्मन और संयम में बिताया । जब वे तपस्या कर 
रहे ये डस समय मार ने अनेक अप्सदाधों और परम सुन्दरी युवतियों 
को छेकर उन पर आक्रमण किया परस्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
जासना से रहित भानस में, तनिक भो विकार नहीं पैदा हुआ ओर इृढ़ 
अति होकर भपने आसन से ये तनिक भो नहीं ढिगे। यह थी टनको 
इन्दिय-विभ्रह था भात्म संदम की परोक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 
सच्षफक हुये। इस प्रकार डनका चरित्र. अत्यम्त उञ्वक्ष, पवित्र तथा 
अनुकरणीन था। 
५_.उ्ागत के अरित्र की तोसरी विशेषता परोपकार-शृत्ति थी । बुद्ध 





बौद्धघर्म की महत्ता बू के 


का हृदय सानव-प्रेस से पूर्णत! भरा हुआ था । मनुष्यों के नाना प्रकार के 
डुश्खों को देखकर उनका हृदय टूक-टूक हो जाता था, वे दूसरों के 
दुशस्बों में स्वयं दुःखोी रहते थे । यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःखों 
का माश करना अपने जीवन का चरम कक्ष्य बनाया। मलुष्यों के दुःखों 
को दूर करने की ओषधि पाने के किये ही वे अनेक वर्षों तक जंगछ में 
भटकते रहे झोर भन्त में उसे प्राप्त कर ही विश्राम क्िया। उन्होंने 
चार थआयं-सत्यों तथा अशज्लिकनमार्गों का अनुसन्धान कर मलुष्यों के 
कक्‍्छेश निवारण का उपाय बतलाया। उन्होंने घर छोढ़ा, घरिनों छोड़ी, 
राज्य छोड़ा और सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त क्या किया ?--सानव दुःखों को 
दूर करने का पहमौषध। बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, 
पर-सेवा का उदाहरण है तथा छोक-संगल का ज्वरून्त प्रमाण है। 
बुद्ध की इसी परोपकारदृत्ति को देखकर जनता इनके धम को स्वीकार 


कह ही थी क्योंकि बह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं है। 

बुद्ध का हृदय अत्यन्त उदार था। वे अजात-दान्रु थे । उनके 
छोकोत्तर व्यक्तित्व के सामने झात्रु भी मित्र बन जाते थे । देवदत्त उनसे 
बुरा मानता था परस्तु बढ भी उनका मिन्न बन राया । बुद्ध सब मनुष्यों 
को समान इष्टि से देखते थे । यही कारण था इनके यहाँ गिरित्रज का 
राजा अशातशम्ु सी जाता था और साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से 
चृणा करते ये परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार की इष्टि से देखते थे । 
इसीलिवे उन्दोंने एकबार एक वेश्या का भी जातिथ्य ग्रहण किया था। (६... 
सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व कोकोच्तर था, मदहान्‌ था तथा दिव्य था। जिसके 
घर स्वयं गिरिनत्षज के म॒द्ान्‌ सन्नाट्‌ दर्शन के किये जावें वह कितनी 
बढ़ी विदयेति होया ? जिसके पास झयदा निपटाने के लिये छिच्छवि _ 
तथा कोकिय जैसे प्रसिद्ध राज-बंश आयें तथा जो इनकी मध्यस्यता को 
स्वीकार करे वह सचमुच ही कोक़ोत्तर ध्यक्ति होगा । अपने सुख और * 
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झान्ति की समिक भी चिम्ता न कर मानव-गण को विश्वशान्ति तथा 
अइटटसा का पाठ पढ़ाने याऊे इस, शाक्यकुमार का व्यक्तित्व किशना 
विशाऊ होगा, इसका अनुमान करना भी कठिन है। कायाय वस्त्र को 
भाशण किये, हाथ में मिन्ञापाश्न किये तथा सुख पर प्रभा-मण्डरू को 
धारण किये भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व को कष्पना भी मन को मोहित 
कश छेती है, उनका सात्ाद्‌ वर्शन तो किसे आनन्दु-सागर में निम्न 
न कर देता होगा ! 

बुद्ध के व्यक्तित्व की विशालता को भारतीय ज्ञोगों ने ही नहीं, 
विदेधियों ने भी स्वीकार किया है। मध्यकालीन युग में बुद्ध का 
ब्यक्तित्व छोगों को आकर्षित करता था। मार्कों पोज्नों ने छिखा है 
“यदि ये ( बुद्ध ) ईसाई होते तो वे ऋ्राइ् धरम के यहुत बडे सनन्‍्तों में से 
एक होते । उनके तथा क्राइ् के 'चरिन्न तथा शिक्षा में यहुन कुछ 
समानता है” । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वार्थ ने छिखा है--“हुशु का 
ब्यक्तिर्थ शान्ति और माधुय का सम्पूर्ण आदर्श है। यह अनन्त फोम- 
खाता, नैतिक स्वतन्त्रता और पाप-राहिष्य को मूर्ति हैं$ ।? 
संघ की विशेषता-- 


बोद-घमं को दूसरी विशेषता संघ दे जो उसका दूसरा रत्न है । 
बुद्ध ने यह समझकर कि अपने जीवन में मैंने जिस धम्ं का प्रचार 
किया है वह सदा फूछता फछता रहे तथा दृद्धि को प्राप्त हो एक संघ 
की स्थार्डना की तथा इसमें रहने के छिये कठिन नियम बनाया। उन्हें 
संघ में रहने वाले भिक्तुओं के द्धिए कठिन नियम बनाये और डे 
आदेश दिया कि वे बअ्द्गबाचय का जीवन व्यतीत करें, पविन्नता से रहें 
तथा चम के प्रचार का उद्योग करें। बौद्ध संघ का अनुशासन बहुत दी 
कठिन था । भतएव झवान्छित मिश्ुभों का प्रवेश उसमें नहों हो सकता 


किन नमन न नया 
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था। बुध ने मिद्धुणियों के किये संघ में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध 
बतकाया था जिससे संघ की पवित्रता सदा अक्तुणण बनो रहें। यही 
कारण था कि थोढ़ संघ में बहुत दिनों से कोई बुराह नहीं घुसने पाई 
पश्म्तु जब उनके चेक! ने इस नियम में शिथिलता दिखाई तथा भिक्तु- 
लिया का संघ-प्रवेक्त का अधिकार व्यापक हो गया तसी से इसमें 
बुशइयाँ भाने कमी और अन्त में इसका नाश हो गया। णत्तः बुद्ध 
की दूर-दशिता इसी से समझी जा सकती है। 
इस सुसंगरठित संघ के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता 
मिक्की । ६स संघ ने थौद्ध घर में एकता का भाव उत्पन्न किया कौर 
आति को शक्ति प्रदान को | सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुई 
“बह बौद् धर्म के प्रचार के जिये 'भमिशिनरी व्यिरिट! की जागृति थी । इस 
संघ के अनेक मिल्छुओं ने विदेशों में। जाकर हस घर्म का प्रचार करना 
अपने क्ीवन का झक्ष्य बना छिया और उन्‍होंने सुदूर पश्चिम और पूर्ण 
में €स धमे का अचार बड़े जोरो से किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र 
अददेन्त्र और लड़को संघमित्रा को लिंघक द्वीप में इस घमं के भचार के 
छिये सेजा | यह उन्हीं के उद्योग का फल है कि भराज भी लंका बोद 
घ॒सं का प्रधान पीठ बना हुआ है । सुप्रसिद बविद्वानु मिक्तु कुमारजीब 
और परमार ते चीन जसे सुदूर देश में हुस घमं की विजय-वैजयन्ती 
कहरायी और रस भाषा में अनेक संस्कृत बौद्ध ट्रस्थों का अनुवाद कर 
कर रसके साहित्य को भर दिया । थोद्ध घमम के प्रचार की इद॒ भावना 
से प्रेरित होकर अपनी वृद्धावस्था में भो। भायाग शान्तरदित ने तिव्बत 
जेसे दुर्गंस देश की यात्रा को भौर यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
अधिक छावस्था होने के कारण वे निर्वाण को वहीं प्रास हो गये परन्तु 
झम्हें सन्‍्तोष था कि उन्हंने तथागत के घ्म का ! प्रचार क्रिया है। कुछ 
दिलों के पीछे उनके शिल्प कमरछशीछ भो वहाँ गये भोर रन्होंने तिन्बतीय 
भाषा में अनेक संस्तृत अस्यों का अजुबाद किया। इसी प्रकार दूसरे 
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सिद्मुओं ने नेपाछ, वर्मों, जाया, सुमात्ना तथा थोगियों में जाकर बौद्ध 
असम का प्रयार किया और इसे विश्व धर्म बनाया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा थोौद नें 
के प्रचार में बड़ी सहायता मिकी । सच पूछा जाय तो यही कहना पढ़ेगा 
कि इसी संघ के द्वारा बोद घर विश्व-घर्म के रूप में परिखत हो 
सका। भारत में धर्म के प्रचार में 'सम्िज्ञनरो भावना? को शिक्षा इमें 
यौद्ध घमं से ही मिछतो है और इसका सारा श्रेय इसो थोद्ध-संज को 
आ्राप्त है। 


बुद्धिवाद-- 
यदि हम सूदम दृष्टि से विचार करते हैं तो हमे यह ज्ञात होता 
है कि बौद्ध घमं की सबसे बढ़ो विशेषता उसका झद्धिवाद या युक्तिवाद _ 
है। यशपि यह कद्दना अनुचित होगा कि बुद्ध के पहके धम में बुद्धि- 
याद को स्थान नहीं था, फिर सी यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान्‌ 
शुद्ध ने शुद्धिवाद को लितना महत्व प्रदान किया उतना किसो ने नहीं 
किया था। भगवान बुद्ध के पढहिले वैदिक धर्म का थोक वात्मा था । वेद्‌ 
का प्रमाण अखण्डनीय समझा जाता था। वेद को प्रामाणिकता में 
सनन्‍देद करना भघम गिना जाता था। “परम जिज्ञासमानानां प्रमार्ण 
परम॑ श्रुति:”--इस मद्दामस्त्र को उद्धोषित किया जाता था। ध्मे के 
संबंध में अ्रति ही परम प्रमाण मानी जाती थी और श्रुति से हतर 
चल्तु प्रमाण कोटि में नहीं श्राती थी । यद्यर्ि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
में "बुद्धों शरणमन्विन्द” कहकर बुद्धिवाव्‌ की महा को स्वीकार 
किया है फिर भी अन्ल में, उन्होंने था्मिक मामलों में श्लास्त्र को ही 
अमाय माना है। घर्म, अधर्म की उछझन में पढ़े हुये मलुष्यों को 
उन्होंने “तस्माव्‌ शास्त्र प्रमाझं ते कार्याक्राय-ब्यवस्थितो'” का डपदेश दिया 
है। इस प्रकार से भाषंधम से स्तन शास्त्र को ठोक ही प्रतिष्ा दी जाती 
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थी भोर वही परम प्रमाण सराता जाता था। परन्तु यह शाक्यसुनि का 
ही कार्य था कि उन्होंने युक्तिवाद था बुद्धियाद को शास्त्रवाद के स्थान 
पर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह शिक्षा थो कि शुद्धिवाद का 
आश्रय जो तथा शास्त्र पर विश्वास मत करो। भरप्ुक वस्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा दिखा है--इहस भनोदृत्ति का उन्होंने घोर विरोध 
किया और अपने शिक्ष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तु को तथ 
सक ठीक मत समझो जब तक तुम उसकी परोक्षा स्वयं न कर छो । 
उन्होंने अपने परम शिष्य जानन्द से यहाँ तक कद्दा कि भमं के किसी 
सिद्धान्त को इसलिये सत्य मत मानो क्योंकि में (स्वय बुद्ध ) ऐसा 
कहता हूँ, बढिकि उसे तभो स्वकार करो जब वह तुर्दहारों बुद्धि में ठोक 
जेचे । सारांश यह है कि बुद्ध का यह सत था कि ध्मे के संबंध में 
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण भत मानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त तुरदारी बुद्धि को उचित मालूम द्ोता है सो उसे स्वीकार करो 
झन्यथा उसे दूर रक्‍्क्नो । इसीलिये भगवान्‌ तथारत ने प्रत्येक मनुष्य 
को अपना पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होंने 
अपने उपदेश में स्पष्ट ही कहा है कि “अत्तदीपा: श्रवण अत्त शरणा:” 
हाथांत्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की द्ारण में न 
जाकर झपनी ही शरण में जावो । इसका भाव है कि झपनी आत्मा से 
जो प्रकाश मित्ञता है उसी के द्वारा धर्म के रहस्यों को समझो तथा 
शुरु क्यवा धर्मोपदेशक की शरण में न श्राकर स्वयं ही अपना पथ 
प्रदर्श करो । जहाँ अन्य घर्मवात्रों ने गुरु को इश्वर से भी बढ़ा 
बतलका कर उसझे दारण में जाना शिव्य का परम कतंड्य निश्चित किया 
है, वहाँ बुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रति- 
पादन किया है। संमयत: संसार के ६ तिहास में इस प्रकार का धार्मिक 
डपदेश शायद ही कहाँ सुनने को मिक्के। परन्तु तथागत के रूप में 
हम प्‌ृक ऐसे विकक्षण घर्मोपदेश्क को पाते हैं जिसने न केषक शास्त्रों 
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की सत्ता को जस्वीकृत किया, बदिक अपना ( शुरू ) प्रामाणय भी ने 
मानने के छिये शिष्यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी । इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध ने भनुष्य की महत्ता सथा उसको पविन्नता को स्वीकार किया। 
उस प्राचीन कात्न में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मूल्य नहीं था तथा 
शाद्ों की प्रामाणिकता के भागे तक को स्थान नहीं दिया जाता था, 
बुद्ध ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच दी बहुत बढ़ा काम किया | छोग 
यह समझने छगे कि इस धरम को मानना धसक्िये आवश्यक नहीं है कि 
यह किसी राजकुमार या तपरवी के द्वारा चकाया गया है बिक हस- 
किये कि अपनी बुद्धि को यह उचित प्रतीत होता हे। इस प्रकार 
अनेक छोगों ने--जिन्‍्हें यद पसन्द आया--हस धर्म को स्थीकार कर 
किया । यही कारण दे कि आजकरू भी यद्द धर्म अपने बुदधिवाद के कारण 
पाश्चात्य छोगों को भधिक “भ्रपीक! करता है । 
-बौद धर्म की दूसरी विशेषता सब सनुष्यों का. छसान अधिकार , 
.. स्वीकार करना है। वैदिक घ्॒म यद्यवि बढ़ा ही डद़ार, व्यापक तथा 
स्पृणीय है परन्तु उसमें एक घात की बड़ी हो कमी है कि वह सब 
मनुष्यों का सम्रान अधिकार नहीं भानता। यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
ब्राह्यण तथा चाणयडाल के बोच के भेद-द्शन को मिटाते हुये स्पष्ट ही 
कहा है किः-- 
विद्याविनयसम्पन्न॑ ब्राक्षणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्वपाके च परिडता: समदर्शिनः ॥ 


परन्तु यह समदश्िता ज्यवद्दर के क्षेत्र में विशेष नहीं ज्ञायी गयी । 
यह केवल पुस्तक के पृष्ठों में ही पढ़ी रही । जिस समय बोद्धधर्म का 
प्राहुभाव हुआ डस समय वैदिक धर्म को प्रधानता थी । यश, घागादिक 
बड़े उत्साइ तथा विधि-विधान के साथ किये जाते थे। वेद का पढ़ना 
दिजातियों के किये अत्यावभ्मक समर जाता था। सन्ध्योपासन तथ# 
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सावितन्नी मन्त्र का जप धर्म के प्रधान अंग समझे जाते थे। परन्तु ये 
सब अधिकार केवक्ष आहाण, क्षत्रिय और वैषयों के लिये ही थे। शूद न 
तो वेद दो पढ़ सकता था और न यज्ञादिक ही कर सकता था। शरत्र 
तथा स्त्रियों को वेद न पढ़ाने को स्पष्ठ आशा का उदछेख मिलता है--- 
ख्तीशूदौ नाथीयेताम । भगवान्‌ व्यास ने महाभारत की रचना का 
काशण बतकाते हुए त्विखा है कि छा कौर स्तियों को वेदन्नयी नहीं 
झुननी चाहिये भ्र्थात्‌ वे हलके पठन से बंधित है, अतः कृपा करके मुनि 
( ब्यास ) ने महाभारत की रचना को :-- 


स्त्रीज् द्रद्विलवन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम ॥ 


इस प्रकार से झूद्र रुष्य अधिकारों से दंचित थे और डनके लिये अपनी 
डखति--सामाजकि तथा भाध्यात्मिक--का द्वार बन्द था । 


बुद्ध ने मनुष्य मनुष्य के बीच वर्तमान इस भसमानता के दोष को 
देखा और उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मलुध्य समान हैं । 
न कोई श्रेष्ठ हे और न कोई नीच है। अपने कर्मों" के अनुसार ही 
मनुष्य को जघुता या गुरुता प्राप्त होती है | उन्होंने यद्ट भी शिक्षा दी कि 
धर्म में सबका समान अधिकार है ।जे चाहे अपनी इच्छानुसार इसे प्रहया 
कर सकता है। इस प्रकार आाज से छगमग २५०० यप पूर्व बुद्ध ने प्रजा- 
तन्त्रवाद के इस मुल्-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सचमुच ही 
डस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्रोहत्मक धोषणा करना बढ़े ही 
साहस का काम था। परन्तु इसका प्रभाव बढ़ा ही संतोषजनक हुआ । 
वे नीली जातियाँ--जो वेद्िकघ्म में तिरस्कृत समझी जाती थीं--भणषनी- 
ड््मति करने कूर्गी और सामूहिक रूप से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार 
कर छिया। इस भकार से यद्द धर्म निम्नकोटि के छोगों में घीरे-घीरे फैकने 
कूगा तथा इसको पृद्धि होने छगी । आअकत्ध अनेक धाद्‌ लिकर पढ़े हैं 
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जिसके इनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता है, तो कोई ब्यक्ति को। आजकल 
के धर्मो' में मानव के समानाधिछार की चर्चा प्रायः सर्ंत्र सुनाई देती है 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम भनुष्य तथा मनुष्य के बीच में समाव 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवछ बुद्ध हो को है । 
उन्होंने अपने इस उपदेश को केवल्ञ सिद्धास्त रूप में ही नहीं रक्खा, 
वक्कि इसे व्यवद्ार-रहूप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
“ भरद्टशिष्य एक नाई को बनाया जिसका नाम डपाक़ि था। नोच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण इन्होंने उसका यद्िष्कार नहीं किया, बिक उसे 
अपनाकर अपना मुख्य शिष्य बना छिया । इस प्रकार उनके सिद्धाग्स 


और व्यवद्दार में एकता होने से उनके उपदेशों का छोगों के हृदय पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता था । 


_पोद्धधर्म की दीसतरी-महस्म-सदाजार के ऊपर भत्यधिक जोर देना है। 
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भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर डी विशेषजोर दिया है । 
यदि कोई अह्य के विषय में उनसे चर्चा करता था तो था तो वे मौन रह 
उत्तर ही नहीं देते ये भर यदि उत्तर देते भी ये तो यही कहते थे कि तुम 
सदाचार का पाछन करो, व्यथ के दार्शनिक झगड़ों में क्‍यों पढ़ते हो ' 
उन्होंने मनुष्यों के आचरण सुधारने के लिये “अ्रष्टाज्षिक' मार्ग का डपदेश 
किया है झिसके आचरण करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है और उसका 
चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल और निष्कजक्ू होता है। जिस प्रकार से इंसाईं 
धर्म में दु्न आाशाओं का पाकन अत्यावर्यक है, उसो प्रकार से बौद्ध में 
इन श्रष्टाड्षिक सोगों का पाकन अत्यन्त आवश्यक माना गया है । 
भगवान्‌ बुद्धू अच्छी तरह से जानते थे कि दाशनिक सिद्धास्तों में मसभेद्‌ 
हो सकता है; उसमें झ्लुव्क्षेम करमे का अवसर उपस्थित होने की संभावना 
है, परन्तु सदाचार के पाछन में किसी को आापसि नहीं हो सकती । 
इसो छिये उन्होंने एक ऐसे सर्वक्नीन सदाचार का उपदेश दिया जो 
-खसबको बिता किसी संकोच के मान्य था | यदि इस घमम के मूक लिद्धाग्तों 
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की खोज को जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिछ 
सकता । इसलिये विद्वान बोरूधम को नेतिक धमं ( लाला 
एरथाए्07 ) कट्दते हैं----भर्थांत्‌ वह धर्म क्रो केवछ सदाचार को सर्वाधिक 
मदर्व प्रदान करता है। साधारण जनता के छिये इसल्षिये इस धर्म का 
पाक्षन सुज्जभ तथा घुगम था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अदला का टपदेश कर संसार का बढ़ा ही उप- 
कार किया। वैदिक धर्म में यश यागादिक का यढ़ा महत्त्व भा। बज्ञोमें 
पशुभों का वकिदान किया ज्ञाता था। परन्तु काछान्तर में यह दिंसा अपनो 
सीमा का उदलंघन कर गईं थी और धर्म के नाम पर अनेक जीवों 
को हत्या पविदिन की जाती थो । बुद्ध ने देखा कि यह कास बढ़ा हो 
घुणास्पद और नीच है। निरपराध सहस्त्रों पशुभोंकी दिसा निरर्थक 
को जा रहो है और वह भी घ्मं के नाम पर | दीन पशुओं का सूक 
बाणी ने हनके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'सदयहृदचदर्शित 


पश्ुघातं! वाले इस महात्मा तथा महापुरुष ने इस पशुददिंसा के विरुद्ध विद्रोह 
का संढा डठाया और तार रवरों में इस बात की धोषण की हि यश 


यागादिक का करना ध्र्थ है। मनुष्यों को चादिये कि पशुर्भो को हिसा 
न करें क्‍योंकि संसर में यदि कोई घम दे तो केवक भटसा ही दै। 
बुद्ध ने भह्टिंसा को बड़ा ही मद्दत्त्व प्रदान किया है और हसे परम घ्म 
माना है:--भटद्िसा पह्मों ध्मं! । जहाँ भाजकक का रणमत्त संसार 
हिंसा को ही अपना परम धर्म मानता है, वहाँ झाज से २५०० वर्ष 
पहिके बुद ने मानव को अहिंसा का पाठ पठाया था । बुद्ध संसार के दुःख 
को दूर करमा चाहते थे । डनको यहो आकांत्ा थी कि संसार के सभा 
शीव सुख से तथा शाम्तिपूलेक निवार्ट करें । डसका हृदय कझणा तथा 
सभा दया का भगाज असहोदषि था| क्षुद्र जीषों के भ्रति मो डनके हृद्थ 
में भननत प्रेम था। अहिंसा के उपदेश का शन्होंने केवक प्रचार हो 
नहीं किया, वदिक उसे व्यवहार में खाने पर भी जोर दिया। अन्‍्होंमे 
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स्वयं भपने जीवन को खतरे में ढाकृकर किल भ्रकार_काफिराज के हाथों 
हे एक रगशिक्ष की जीवन-एक्षा की थी, यट्ट ऐतिहासिकों से अविधित 
“जहां ह। उनको इस किया तथा व्यवहार का जनता में भत्यजिक 
' प्रभाव पढ़ा | सम्राट्‌ अशोक तो उनके अहिंसा सिद्धान्व का इतना पक्ष- 
पाती था कि उसने राजकोय महानस में भोजन के छिये मयूर तथा 
स्र्गों को न मारने को निषेध-झाशा निकल्षवा दी थी। हस प्रकार से 
” अनन्त जीवों की रचा कर भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणिमात्न का बड़ा उपकार 
किया । राजा शिवि वे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उर्देश्य था 
झोर यह था--प्राणियों के कष्टों को दुर करना । न तो डन्‍्हें राज्य की 
कामना थी और न घन की । न तो स्वर्ग की रुप्ृहा उनके हृदय में थी 
और न अपवर्ग की कछात्रसा | कपिल्षवस्तु का यह राजकुम:र केवक अन्य 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने के लिये हो स्वयं अनेक कषटों को रेकता 
रहा । सचमुच ही उनका सिद्धान्त थाः--- 


न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनर्मवम्‌ | 
कामये दुष्खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


दूसरी बात जो बोद्धघम में विशेष मद्त्व रखतो है वह अस्म- 
_दुसन की शिक्षा है। भगवान्‌ बद्ध ने आत्मदमन--अपनी भात्मा को 
बश में करने--का उपदेश किया है। उनका यह सिद्धान्त या कि आत्मा 
को अपने वा में किये बिया कोई कार्य सम्पादित नहीं हो सकत।। हइसकिये 
डन्होंने मनुष्य के अन्दर रहने बाके काम, क्रोच, मद, छोम, अभई- 
कार भादि के दुमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मनुष्य बिकारों का 
समुदाय है। अतः जब तक वह अपने झान्तरिक विकारों को दुर कर 
इन्द्रियों को वश में नहीं करता, तथ तक यह ब्रिजेता गहों कइका 
सकता । दूधरों पर विजय प्राप्त करने की ब्पेत्ञा आात्म-विजय पर 
( इसीजिये बुद्ध ने इतना ज़ोर दिया दे । वे स्वयं दान्त भौर शान्त थे । 
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कब थे अपनी तपस्या में करे हुये थे तब एक बार मार ने उसको समाधि- 
ज्युत करने के किये अनेक सुन्दरो भप्सरायें भेजी परस्तु थे भपनी 
प्रतिशा से दस से मस्त नहों हुये -- 
#इहासने शुध्यतु में शरीर त्वगस्थिमाँस विलय॑ं च यातु । 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभां, नद्यासनात्‌ गात्रमिदं चलिष्यति” ॥ 
यह उबकी भीष्म प्रतिशा थी और अम्त में अपने इसो आत्म 
दमन के द्वारा उन्होंने उस महान्‌ बोधि को प्राप्त किया जिप्का प्रकाश 
झाज भी भग्घकार में पड़े मानवो के लिये प्रकाश-स्तस्म का काये|ँ कर 
रहा है। इस आत्म दुमन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की 


गदधि हुई भौर बोद्ध घसं में वे शुराइयाँ नहीं आने पाई जो अन्य घम्मों 
में विधमान थीं । 


इस भ्रकार से हम देखते दें कि बोदधघम में बुद्धिवाद, मनुष्यों के 
समान अधिकार, सदाचार की महत्ता, अहिंसा का पाक्षन तथा आत्मदूमन 
भादि पेपखो भनेक बातें थीं जो साधारण मनुष्यों को भी 'अपीक करतो 
भी । परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्यों को समानता थी । जि 
स्वतन्त्रता, समानता तथा आठृता! के अधिकार की प्राप्ति के बिये 
फ्रेन्च कछोगों ने १८ वीं शताब्दी में प्रचणड विद्रोह किया था उद्ची 
समानता भोर स्वतन्त्रता का अधिकार भगवान्‌ इद्ध ने झाज से २५०० 
बर्ष पूथे समो मानवों को दे दिया था। हससे बढ़कर ठदारता क्या हो 
सकती है  सच्सु च बोदधर् एक जनतस्त्र घम है। इसके प्रचार तभा 
असाह का यही सर्वप्रधान कारण है । 

बोददर्शंन संसार के दार्शनिक इतिहास से झपना विशेष स्थान 
बखता है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह दै कि ययाथंवाद ठथा 
बौद्धद्शेन * शशेवाद दोनों बादों का जितना समन्वय इस दशन में 
मिद्धवा हे वेसा अन्यत्र उपकब्ध नहों दे। बोद दाशनिकों 
ने इस संसार को उण्िकता को समझा, इसको परिवर्तनशोक्षता को परखा 


कूश्र बौद्-दर्शन 


भौश यह सिद्धात्त निकाझ्ा कि संघार के सब पदार्थ ढणिक हैं । थौदों 
के शूत्यवाद को कहपना भारतोय दु्शंन के बहावाद से मिक्षती जुछती 
है। ब्ूल्य कोई अभावात्मक पदार्थ नहों है बढिक यह अदा को अनिर्यल 
जोघर्ता का प्रतीक है। थोद्धों का मनोविज्ञान भी झंद्वितीय है। थिष्त 
या मन की जितनी अवस्थायें हो सकती हैं उनका ऐसा सुन्दर विधकेषण 
झन्यन्न डपकब्ज नहीं है। भारतीय-न्याय के इतिहास में बौद्धन्याय का 
बढ़ा महर्व है। सच तो सह है कि भारत का मध्यकाल्षीन न्याय इन्हों 
बौद्धों के द्वारा भारण्म किया गया था । 
बोद्धवर्म की महत्ता का इमने अत्यन्त संक्षेप में दिग्दशन कराया 

है। सपप्रथम इमने इस धमे के त्रिररन-यद्ध, संघ और घमे-का पर्णन 
किया जिसमें बद्धू के महान्‌ व्यक्तित्व, सघ का इंढ़ संघटन तथा इस 
घर्में दी विशेषताओं पर भकादा ढाछा गया है। अन्त में बौद्धदशन की 
विशेषता्ों को दिखछाकर यह भ्रध्याय तथा अन्य यहाँ समाप्त 
किया जाता है। आशा है कि भगवान्‌ तथागत का यदद धर्म दुःख, जरा 
तथा व्याधि से ब्ययित मानवों को सुख, शान्ति और प्रातृभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 

यावच्छम्भुवेद्दति गिरिजासंविभक्त शरीर 

यावष्सैत्र कक्षयति घनुः कौछुम॑ पुष्पकेतु 

यावदू. राघारमणतरुणीकेलिसाक्षो ऋदम्व 

ताबब्ज्ोयात्‌ जगति मदितः शाक्यसिदस्थ धर्म: ॥ 


“हे 





परिशिष्ट (क ) 


एवं” का आध्यात्मिक रहस्य 

इस प्न्य के पृष्ठ ०७२ जौर ७७३ पर 'एदे तत्व” का सामास्य 
परिचय दिया गया है। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और 
दिस जातो हैं | पर्दे तत्व को उद्धावना यौद्ध तम्त्र-पन्थों में की गईं है । 
यु दाब्द सीन वर्ण प्‌ + व +-से बना हुआ है ओर इसमें प्रत्येक वर्ण 
एक प्‌क तत्तका प्रतीक है। एकार सातृशक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का चोतक 
है । ककार शिवतत््य, सूर्य तथा उपाय का सूचक है। बिन्दु (” ) 
दोनों के योग का प्रशीक है। इसी विन्दु का दूसरा बाम अनाइत झ्षाम 
है। इस प्रकार 'एव' शिव शक्ति के सम्मिकन का सूचक है । पुकार शक्ति 


'फंकोण को सूचित करता है जो कि अधोमुस त्रिकोण ._” है। बकार 
शिव ब्रिकोश का प्रतिनिधि है जो तब्रिकोश के बीच में रुप्य मुख से 
बतंमान है। नविदु दोनों व्रिको्ों का केन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार 


इसका य्राम्श्रिक निदर्शद इस प्रकार है-- छ 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्त्रों में मो स्वीकृत किया 
गया है जो थौद़ों के सिद्धाम्त से मिझता जुलता है। बोढ-मन्धों के 
झनुरुप ही पुकार शज्ञाट (त्रिकोश ) के रूप में शक्ति यन्त्र ( भग- 
जोनि ) का प्रतीक है और यह वहि का गृह कहा गया है| :-- 
त्रिकोणमेकादशर्म, वहिंगेह व योनिकम्‌। 
शद्भाट चैव एकार-नाममिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इ्छा-शक्ति, शान-क्ति और क्रिया-शक्ति को 
सूचित करते हैं। इसो के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चिझ७रणी 
बम की स्थिति त्रिकोल के मध्य में घतकाई जातो है--- 


( ४१४ ) 


त्रिकोण भगमित्युक्तं वियत्स्थें गुप्रमण्डलम | 
इच्छाशानक्रियाकोणं तन्मष्ये चिविचणीकमम्‌ 
इस प्रकार इस तत्व का रहस्य बोदों के समान हिन्दू-तान्ब्रिक्नों को 
भी ज्ञात था३ | 
4एवं तत्व! के वर्णनप्रस॒ह्त में प० ४४१ पर दो शल्लोक प्रमाणहर से 
डद्रुत किये गये हैं। इनके छुपने में कुक अशुद्धि रह गई है। इनरू। 
शुद्ध रूप इस प्रकार दे । 
एकाराकृति यहदिव्यं मध्ये वंकारभूषितम्‌ ) 
आलयः सर्व सौख्यानां बुद्धस्ककरण्डकम्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः । 
मिन्दुश्चानाहतं शान तज्जञातान्दराणि च ॥ 


१ इस तस्‍्त के रहस्प के उद्बाय्न का श्रेष महामहोपाध्याय 
पं० गोपीनाथ कविराज को है। इस विषय के विशेष निशासु आओ को उनका 
निम्नलेख देखना चाहिये-- 

गोपीना थ कविराज«»» वृष्ा6 ॥ए४0० 58000४7०६ 0 

पएछिए्था?, 0. 7, वी. रिव्चट्थाएँं। 
[750८ ]०ण्णवों पणाता एगा। 
944, 
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छ0क्‍'धाएशाड; पद (ट ए0०.,, (एप 


907 4986. 
]ज्ञगंत शि254र्प एाताक्ा टिफ़ाइ0०000 98५9, 08 
3939. 
परष्ठल द 700"ंतार | शैशाहफ़्श्माभवी), 
एब्रेल्परॉ० ए।ंश्थआ४ए, 
बोद्ध-योग 
9, प्र, छ89फुडां प्रा ६६ घाव 'ए।उपव१- 


जाए2 282०4 00०एएशशाए८ 500पए- 
ए0072, 4987. 
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७, 0. ॥.077फ्रेशए छच्वकरांड. ल्कवाफ; 
छट्डुगा ऐ47ा, 4..00त0] 4985, 
(एणाए्श7४४०7 धाव ऐ०ता४४फ, 
छष्तताांडा 7.042०,7..0705, 493$ 
षोद-तन्त्र 
छा4एथशण०शओ छ28- हा. पाएजंपलांता.. 0 
काम छण्ववफ्राञ छष्त॑धांधा- 
(0०४०१ एफंफ्थओआए 90९७5, 82 ) 
७ 7९, एड ॥%6 जैज अंशओंडल्ा०४ 
बरफक्षाए! ( ग[त रव्डध्वाणी पापा 
]0फगश ५०. पर ए४०७ | 944 ) 
१ कि १? बोद ताम्व्रिक चसे ( बडढ़का ) 
( डसतरा-व्ष ६, ४ में प्रकाशित ) 
>3. 0. 828०7 50एठ65 ॥7 89095 (0०/८:४४७) 
शहुरू सांकृत्पायन बज़यान औ€ चौरासी सिद (हिन्दी ) 
('पुरावत्व-निवरधावकी, इण्डियन श्रेस, 
१३8७ ) ॥ 
मर्म॑दाशंकर मेहता शाक्त-सम्परद्याय ( गुजराती ), 
अहमदाबाद । 
बोद-घर्से का प्रखार « 
गाधक्षा' एरि4्रा)]87 रि०ए 55छोता. छिपवेवाडा। 
छा $ एशंणपा४.. ए॥गन्थक्षत, 
986. 
[.6जां४ छ0तत005 छण्ततांगा बणव 8ण्वकाओ 5 
(09, ३रटफफ्जट 4924. 
इवाकाए (एर१०७९ 87405. 
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४४०७४।॥७७, [00007 4988, 
एब्वतणा! ॥फकछ) 80009, 90, 
मं, प्रदाता छघष7वांशय ४ ह रिथाए्र/07, 


7.078000, 49]0. 
5889 (फ्र&0078 [085 फावाद्रा खिदाड था 6 शिव 


र्जञ शाण्ण- 

9/ (फ्रह्घ65 5॥0६ प्रतपैचजाए.. बात उप्रवेकमांधा 
ए०, गा, 

राषटुक सांकृत्यायन हिन्बत में धौद-घमम । 


2क्ष 800 6शा-- 
छरजांड 004087५ #& 30360]79 8706; ]89ढ॥ 82, 
9, 4. 8एपत छएता6$ वा [शाट्ब्रिक्ञावा 502 
],000077 980. 
ह5५8४ए5 0 शव. ए7एक्दताओा 
[.पएथ४० 6 00., गाव रण. ॥ 
927, ४०, ॥ 988. ५०, ही 84, 
विविध प्रन्‍्थ 
(त७/००४ ए6 [शाह वक्ष ए:शाओश्तेशा 
270प 0/68 8099726065 84085 
(00/दाएृ०ा 3928 ) 


डी, ७, 5िकग्रापत्रत5 छक्तताए & एपरजि।आ) 908- 
एश५5 ए०६, वना. ( शितरब्पेनजए4 
908 ) 

शाडड 729 एडतए. छष्वतााएा.. [एांक्रापन 

छ॥48827०: त८४०८ ( ?0079, 4940 ) 
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[ पं० बलदेब उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें ] 

( १) भारतीय दर्शन--संगला प्रसाद पुरस्कार, विड़छा 
पुरस्कार तथा रेडिचेपद्क से सम्मानित दर्शन प्रम्थ । हिन्दू विश्व- 
बविद्याज्ञय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ए० में निर्धारित 
पाठ्य -प्रन्थ । परिवर्धित नवीन संस्करण पृ० खं० ६६०, मूल्य ६) । 
दाशनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास :-- 

हिन्दों साहित्य में श्रेष्ठतम, अप्रगण्य अन्थों को श्रेणी में यह 
ग्रन्थरत्न ( भारतोय दशेन ) ऊँचा स्थान पाने योग्य है ओर 
अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्क्रत दोनों भाषाओं से 
परिचित हैं, उन्हें भव माधव के 'स्वदशेन संप्रह”' और हरिभद्र 
के 'पडदशेन सप्ुश्रय” पर समय लगाने का प्रयोजन नहीं । स्रमप्र 
प्रत्थ का भाव और उसको भाषा समन्वय को बुद्धि से प्रभावित 
है । इसके इतिद्ाध्ांश से नोसिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- 
प्रवेश हो सकता दै। सिद्धान्तांश और समोक्षांश से पुराने 
दाशेनिक को भो विचार के लिए सामग्रो मिछ सकतो है। हिन्दी- 
साहित्य को यह प्रन्थरत्न देने के लिए मैं क्ेखक का अभिनन्‍्द्न 
करता हूँ । 

50 एश्राकल्शाज्रथा 3, जाए, र००-टसाग्राव्थाक, 
इए०४7०  एरएशशाए-ना 75 8. एश'ए 96 ए0०0००० शारा 
जग उ०ए९ ७ 76९6१ ॥0 दधाव6त ४० एश] 50 ६&75.  776 
090०८ ४8 ०ण7एप्रीढपञ्॑एढ, पिलंत गा ७एठ४000 छतते 05785 
ब॥08 पर्क्शपरं 7४067 तप 5076 एथ'ए 7578 एरॉ/४/8083, 


(2२७) 


ैकंण उथालव! छा 507 "९6 [5४ ऐश्वागपप ेक्वा9, 
#., ९, ]. ४&., र०एछ :-+- 

छ्चगाएव क्बजावा >ए शिर्ण, छत एएबवीए३8ए७ 
पेल्का&. जाती छाब्यए 8७००४ ज॑ पावंधा ्राए5फकआल्ण 
एफकेशा5, है |85 उहा एर/शफाशंल्वे 70च पाल ॥0१टता 
ए90णा एछ[ शर्फए, 2 45 7हकए 8 गराए& 900 था 55७ ४2008 
80 3 णाएु ए&ए (0 ए९पएारए8 प्रीट ए्राश0ए प्रा65532ू6 ० 0०५४ 
छ्ार्श एणांप्रार, 


(२) धर्म और दर्शन--यद्द भारतीय दशेन का पूरक 
प्रत्थ है जिसमें नाना घ॒र्मों के विस्तृव बर्णन के अनन्वर धर्म 
तथा दशन का परस्पर सम्बन्ध दिखछाया गया है। प० खं० २२४५; 

मूल्य २॥) 
एर्ण 87678 परएववी॥ए8४ए७ ० 6. छिद्याब्वा5. मिधावैप 
(प्ाएश'जआाए ॥85 ९४द0॥596व 2 तीज इढ्एप्रशाणा (0. 5 
॥गफएु ०पते 2जाणेआनशआए.. पि९ 75 8 ग्रपाग्रणश 0 छऋथ- 
जाउऑट्टा) ए००025४8 00 5 छलका, १6 क7९४९४१४ 9200४ 45 8 
वैढजा€ बकरांटशाशा, वें 8 जरा ॥ 8 इजा०ण९।ए 
चिचरव07, ऐैाएुल्वे जप वृष्ण॑धांणा5 गे ॥र्शशशा08--एछा/शा 
407 006 468776५, ज्न्िःबं पंत 8377७ 


(३ ) वैदिक कद्दानियाँ---( वेद की र्कूर्तिंदायक अमर 
कहदालियाँ ) ४० १८०, मूल्य २) 

पफ़क्ष6 छ 20 घ/)पशाएं रशएु/ल्डा ६ज१65५ 40 पं552 
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॥पए८0, 00९४5 २९ए९ए, 


(४ ) संस्कृतसादित्य का इतिहस--मूल्य ४); इस मन्‍्थ 
में संस्क्तसाहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंगसे किया 
गया है। 
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(५ ) संस्कृत वाडुमय-संस्कत के विश्ञाक साहित्य का 
सीध शब्दों में संक्षिप्त आमाणिक विवरण । विशारद, शास्त्री आदि 
परीक्षाओं के लिए नितान्त उपयोगी | प्रु० सं० ११२, मल्य १) 

(६) आर्य संस्कृति के मूलाघार-इसारे धार्मिक प्रन्थों-- 
वेद, पुराण, इतिहास, घमंशास्र, दुश न, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्ठृत 
विवेचन । हिन्दी में एऋदम अपू्न भ्रम्ध | प० सं० ४००, ४) 

(७ ) निवन्धवन्द्रिका-संस्छत में नियन्धों का शिक्षक 
उपयोगी पन्य | छेखक--कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०। २) 

(८ ) ब्रतचन्द्रिका-छेखक गोरीशंकर उपाध्याय एम० ए०, 
हिन्दुओं के समस्त श्रतोँ और उत्सवों का सांगोपांय विवेचन। 
हिन्दी में एकदम अनूठो पुस्तक । मल्य १२॥)' 


